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29, रेक वस्तु का माप-तोल किसी निश्चित पैमाने का प्रयोग करके ही किया जाता 
है | है। उदाहरण के तौर पर फ़ास्ले का माप मीटर, मिलीमीटर, इंच या गिरह 
<£# इत्यादि के मान (पैमाने) से होता है। समय की पैमाइश (मान) सैकण्ड, क्षण, 
उम्मेष इत्यादि के प्रयोग से होता है। इसी प्रकार, उत्तर-दक्षिण की चर्चा भरूमध्य रेखा 
(54090) के हिसाब से होती है। यद्वपि भूमि के अक्ष (#505) अथवा धुरी को काटती 
हुई दो बराबर भागों में बांटने वाली कोई रेखा भूमि पर लगी हुई नहीं है, तो भी भूगोल 
और खगोल में ऐसी रेखा का अनुमान कर के ही उत्तर और दक्षिण की चर्चा की जाती 
है। जो नगर या देश भरूमध्य रेखा के ऊपर की ओरे हैं, उन्हें हम उत्तर में और जो नीचे 
की ओर हैं, उन्हें हम दक्षिण में मानते हैं। रेखा-गणित (0७०॥०0०) में भी 5 रेखा (४- 
039 और ९ रेखा (४-७४७) को अंकित कर के ही पूर्व और पश्चिम या प्लस + (/9) 
और मानस - (॥09) की चर्चा करते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो हम कैसे कह सकते 
हैं कि कौन-सा स्थान कितना पूर्व या कितना पश्चिम में हैं? ठीक इसी तरह मेरीडियन रेखा 
0४५ाशशा; खमध्य) रेखा अनुमानित करते हैं। ग्रीनविच (0०थए्ञंथा) नामक स्थान से 
गुजरती हुईं जो रेखा उत्तरी धुव और दक्षिणी धुव को जाती है और अश्न रेखा (8608०) 
को वीचों-बीच काटती है, उसको हम “0 बजे” (0 5. मानकर देश-विदेश के समय 
को आगे या पीछे मापते हैं और नगरों तथा देशों को पूर्व या पश्चिम में मानते हैं। यदि 
इस प्रकार का कोई सिलसिला न बना हुआ हो तो हम केसे कहेंगे कि लंडन भारत से 
पश्षिय की ओर है और जापान पूर्व की ओर तथा श्रीलंका दक्षिण की ओर है और तिब्बत 
जार की ओर और कि लंडन का समय भारत के समय से लगभग 5 घण्टे पीछे का होता 
है और जापान का समय भारत से इतने घण्टे पहले का होता है? सूर्य जिधर पहले दिखाई 
देता है, उसे हम पूर्व कहते हैं और जिधर जितना बाद में दिखाई देता है, उसे उतना 
उथिम में मानते हैं। कहने का भाव यह है कि कोई माप-तोल निश्चित करना पड़ता है और 
उसकी तुलगा में ही हम दूसरे किसी स्थान, समय और वस्तु इत्वादि के बारे में कुछ तथ्य 


कह पत्ते हैं| 





(4) अध््यात्मिक एवं नैटिक मूल्य 


एक बात पर और विचार कीजिए। दिल्ली महानगर उत्तर भारत में है, परन्तु कश्मीर 
दिल्‍ली के भी उत्तर में है। भोपाल भूमध्य रेखा के अनुसार तो उत्तर में है, परन्तु यदि भूटान 
के विचार से पूछा जाए तो भोपाल भूटान के दक्षिण में, भारत में स्थित है। हमारे केन्द्र 
में एक कमरा सब से बड़ा है परन्तु दूसरे केन्द्र के सभागृह की तुलना में वह छोटा है। 
इस प्रकार, बड़ा-छोटा, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, हल्का-भारी इत्यादि किसी निश्चित बिन्दु या 
माप-दण्ड. के आधार पर ही कहे जाते हैं। यदि कोई भी विन्दु स्थिर न किया जाए तो कहाँ से 
* किस ओर को हम 'उत्तर' या 'दक्षिण' कह सकेंगे? पाउण्ड, किलो, मील-किलोमीटर, 0 अक्षांश 
इत्यादि निश्चित कर के ही आगे चर्चा की जाती है। धन-राशि के लिये भी रुपया-पैसा या डालर-सैन्टस्‌ 
(0श॥७) या पाउन्ड, पैन्स (?शा८९) इत्यादि कोई सिक्का निश्चित होता है। यदि मापने का कोई 
आधार (7ल्‍्मा6 0॥श्शशा८९) हीन हो तो भूगोल, खगोल, भौतिकी (शाएशं७), अर्थ-शात्र 
(7९०॥०ां८७) इत्यादि किसी भी अध्ययन-क्षेत्र में हम कुछ गिनती या चर्चा नहीं कर सकेंगे। 


अच्छाई और बुराई का उद्धरण-बिन्दु 


ठीक इसी प्रकार, हम जब अच्छाई' और बुराई” की चर्चा करते हैं, तब उसका भी 
तो कोई पैमाना या उद्धरण-बिन्दु (ए०॥॥ ० ॥<क्षआ००) होना चाहिये। कोई मात 
(२० 9०॥0 निश्चित किये बिना हम अच्छे-बुरे की बात कैसे कर सकेंगे? अल्लाह 
बख्श' नामक एक व्यक्ति अच्छा है और रहीम” नामक व्यक्ति अल्लाह बख्श' से भी 
अच्छा है परन्तु मुसीबत हुसैन' अल्लाह बख्श' से ख़राब है। अल्लाह बख्श' को 
हमने तुलना के लिये बिन्दु (ए॥॥॥०7थ०॥८००) मानकर ही तो किसी को अच्छा' और 
किसी को 'बुरा' कहा न? इस दृष्टि से हम पूछते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति एक-समान 
अच्छे” या 'बुरे' तो हैं नहीं और हरेक व्यक्ति सभी के बारे में जानता भी नहीं, तब हम 
अच्छाई- बुराई” की चर्चा किस को सामने रखकर या किस को तुलना-बिन्दु (२रशथिभर 
ए०॥0 मानकर करें? यदि मैं आपको कहूँ कि 'करीम' नाम वाला व्यक्ति सब से अच्छा 
मुसलमान है, तो आप पूछेंगे कि करीम कौन है और उसमें कितनी अच्छाई है? यह 

'कितनी' का प्रश्न हल कैसे किया जाए? अन्यश्, करीम के बारे में आपको कैसे बताया 
जाए? 

. इसी अनिश्वितता के कारण नैतिक पूल्यों की चर्चा भी कैसे की जाए? हरेक मनुष्य 
में नैतिक मूल्यों की धारणा तो कम-ज्यादा है। विशेष बात वह है कि जिस व्यक्त में 
जितनी मात्रा में भी नैतिक गुण हैं, उस मात्रा को कैसे माणा जाए? गुणों को मापने का 

*,. ससा है? भौतिकी (00009) में सब से अधिक गति प्रकाश (0/8॥/) की आंकी 


आध्यादिपक एवं नैतिक मलल्‍्य 
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हैं कि परमात्मा एक सदा-जागति ज्योति है, स्व-प्रकाश ($०-एण॥॥०७) है, अल्लाह 
या खुदा एक नूर-ए-रूहानी (3॥ए४-॥8॥0 है, गॉड एक अविनाशी प्रकाश है (000 
६ ८० 79॥0, परन्तु उस प्रकाश का स्व-रूप क्या है? - इसके विषय में वे स्पष्ट नहीं 
जानते। यदि सभी इस सत्यता को जान लें कि परमात्मा, ख़ुदा, गॉड व वाहे गुरु एक 'ज्योति- 
बिन्दु' है जो कि सदगुणों का अनादि-अविनाशी सिश्चु है तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाती। तब 
तो नैतिक मूल्यों अथवा सदगुणों का एक सर्व-मान्य स्थल या आश्रय-बिन्दु (?णांा 
_कर्शशशा८९) मिल जाता है। उसी को सामने रखकर हम अच्छाई-बुराई की और नैतिक मूल्यों की 
चर्चा कर सकते हैं। परन्तु खेद है कि आज लोग परमात्मा की चर्चा को एक ओर रखकर नैतिक 
मूल्यों की चर्चा करते हैं। 
दूसरी बात यह है कि मनुष्य के कर्म (४०४०७) अन्य प्रकार की क्रियाओं- 
प्रतिक्रियाओं से भिन्‍न हैं। भोतिकी (५०७) में हम जिन क्रियाओं (४०४०॥७) की चर्चा 
करते हैँ, वे फ़िज़िकल एक्शन (शप्८व 80009) हें। रसायन विज्ञान (॥०॥४॥५४9) 
में हम जिन क्रियाओं की चर्चा करते हैं, वे केमिकल (0०7००) क्रियाएं हैं। इंजिनि- 
यरिंग में हम जिन क्रियाओं की चर्चा करते हैं वे मेकेनिकल (४०००४), इलैक्ट्रिकल 
(8/००४४८७) इत्यादि क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं का नैतिक मूल्यों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। मनुष्य जो अपनी कर्मेद्धियों का प्रयोग करता है या पूर्वोक्त किसी क्रिया का प्रयोग करता 
है, उसका सम्बन्ध नैतिक मूल्यों से है, क्योंकि मनुष्य में सोचने और निर्णय करने की योग्यता है 
और उसमें संवेग (॥॥०॥०॥७) भी हैं तथा सीखने की योग्यता (४९॥079) भी है और उससमें 
'भलाई' और 'बुराई” का इरादा (शा) या ॥00%0) भी होता है। इसलिये, मनुष्य एक 
नैतिक योग्यता वाला प्राणी है। वह चेतन है। चेतन उसे कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त योग्यताएं 
हैं। प्रकृति की किसी भी वस्तु में या उसके किसी भी तत्व में यह क्षमता नहीं है। इसलिये 
वह 'अचेतन' या जड़ है। उनका नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। चेतन होने के कारण 
मनुष्य में अनुभवशीलता (७७४78 ० ०७७ंथा००) की योग्यता है। अतः उसे सुख- 
दुःख की अनुभूति होती है। हम चेतन मनुष्य ही से आशा करते हैं कि वह अच्छाई-बुराई 
को सोचकर कर्म करे ताकि न उसे अर्थात्‌ स्वयं को दुःख हो, न ही उससे किसी दूसरे 
को दुख हो। अतः नैतिक मूल्यों के प्रसंग में चेतन 'आत्मा' की चर्चा करना ज़रूरी है। चेतना 
(००॥5८ं०७५४॥९४७) के बिना नैतिकता की चर्चा करना ही व्यर्थ है। 
एक बात और है। हरेक छोटा बच्चा भी कुछ संस्कार लिये होता है। एक ही घर में 
लालन-पालन मिलने के बावजूद भी दो एक-साथ-जन्में शिशुओं (॥७॥79 के स्वभाव 
> तथा कर्मो में भी अन्तर होता है। उन संस्कारों को सुधारना भी नैतिक मूल्यों की 


रै 


आध्याविमिक एवं नैतिक मूल्य (7 2 


धारणा में सम्पिलित है। हरेक के संस्कारों को ध्यान में रखे विना उसे भला नैतिक शिक्षा कैसे दी 
जा सकती है? संस्कारों को सुधारे-विना भी कोई व्यक्ति नैतिकता-सम्पन्न कैसे वन सकता है? 
संस्कारों की बात जड़ पदार्थों के प्रसंग में तो हो ही नहीं सकती; यह तो चेतन आत्मा 
है के प्रसंग में हो सकती है जिंसने कि पहले भी जन्म लिया हो और कर्म किये हों और 
उनके आधार पर कुछ आदतें बनाई हों। अतः जन्म-पुनर्जन्म लेने वाली चेतन-सत्ता (आत्मा) 
को माने और समझे विना मैतिक मूल्यों की चर्चा करने से कोई चिरस्थायी और पूर्ण लाभ नहीं हो 
सकता। ! 

अन्यश्न, यदि पुनर्जन्म को न माना जाए तो प्रश्न उठता है कि अनैतिक' अथवा बरे' 
कर्म करे के बाद यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसका क्या होगा? जीते-जी वह चोरी 
करके घी खाता रहा, बढ़िया मकान बनाता रहा, हवाई जहाज़ों में सैर करता रहा, लोगों 
को लूटता-खसूटता और दुःखी करता रहा, तो क्या वह अब दण्ड पाये बिना यों ही शरीर 
से फ़रार (॥७5७॥) होकर कहीं रूपोश (06; ए/0थ'्म००/०) हो जाएगा? तब तो 
नैतिकता का पाठ हम किसी को कैसे पढ़ा सकेंगे? यदि बुराई में ही लाभ है तो अच्छा 
बनना मूर्खता है। यदि हम किसी ऐसी चेतन सत्ता को मानते होंगे जो कि जन्म पुनर्जन्म 
लेती होगी और अपने नैतिक कर्मों के फलस्वरूप सुख अथवा अपनी अनैतिकता के 
कारण दुःख भोगती होगी, तभी तो उसीके लिये ही नैतिक शिक्षा देना विवेक-सम्मत और 
सप्रयोजन है? परन्तु खेद है कि आज आत्मा और परयात्मा की बात को एक ओर रखकर 
नैतिक गृल्यों की चर्चा हो रही है। प्रकाश लाकर अच्धेर मिटाने के बजाय लाठी मारकर 
अश्रे को बाहर निकालने के-जैसा पुरुषार्थ हो रहा है। 

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ही नैतिक मूल्यों और दिव्यगुपणों से सम्बंधित 
यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही हैं। 


- ब्रे.कु. जगदीश चन्ध 
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प्रश्न सदगुणों का 


स जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनमें विभिन्‍न प्रकार के देवी 
गुणों का आपस में आमना-सामना होता है और मनुष्य को चुनना पड़ता है कि 
वह किस दिव्य गुण को मुख्यता दे। मान लीजिए कि हमसे कोई अन्याय 
करा है। हमारी उपेक्षा और अवहेलना करता है। हमें कई प्रकार के सुअवसरों से वंचित 
कसा है अथवा हमारी प्रगति में जाने-अंजाने प्रत्यक्ष (००) अथवा अप्रत्यक्ष (॥०८) 
रीति-से बाधा बनता है या कम-से-कम हमारी बजाए दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश 
करता है यद्वपि वे योग्यताएं स्वयं हममें अथवा अन्यान्य में भी हैं जिनकी भी जाने- 
अंजने अवहेलना होती है। ऐसी परिस्थिति में दो प्रकार के दिव्य गुण सामने आते हैं। एक 
ओर यह विचार आ सकता है कि सहन करो। सहनशीलता से आत्मा का बल बढ़ेगा। 
किप्ती टूसरे की भूल अथवा उसके निकृष्ट कर्म को मत देखो। (५८८॥० शा) नकारात्मक 
(३९९४४४७) मत सोचो। जो कुछ भी होता है, उसे अपने पूर्व जन्मों का फल समझे। इसे 
सृष्टिड्रामा की भावी समझते हुए साक्षी होकर देखो। जो होता है, होता रहे, तुम निश्चिन्त 
रहे। सभी आत्माएं अपूर्ण हैं उनकी कम्पलेन्ट (शिकायत) न करके तुम स्वयं को सम्पूर्ण 
(0०7००) बनाने का पुरुषार्थ करो। देहधारी आत्माओं की तरफ ध्यान न देकर सदा 
दावा की ओर देखो। 
टूसरी ओर मन में यह विचार आ सकता है कि यह अन्याय, अव्यवस्था अथवा 
प्रशासनिक थ्रुटि है और इसमें सुधार होना चाहिए। इसे सहन करा अव्यवस्था अथवा 
वृटि को बढ़ावा देना है। इसे सहन करना सहनशीलता रूपी सदगुण नहीं, वल्कि साहस 
का अभाव है और “मैं दूसरों को कहीं अप्रिय न लग” -- इस प्रकार का भय है। यह 
किप्ती देहधारी को देखने की बात नहीं बल्कि किसी की अक्षमता, अकुशलता अथवा 
रंस्करिक वरटि, से हो रहे अनर्थ को ठीक करने की दिव्य चेष्टा है, संसार को भला बनाने 
क शुभ भावना है और संसार से अन्याय को समाप्त करने का दृढ़-संकल्प है। किसी के 
रथ जो अन्याय हो रहा है, उसके साथ यह सहानुभूति है और सहानुभूति का होना 
मजदीय कर्तव्य है। इसमें भाग्यविधाता की दजाए कर्मठता, क्रियाशीलता, समस्याओं के 


दककल की ग़वना, आंखे मे नी दजाए जागृत तक विलछ-ठिराशल बनते का 
| फ की भावना, आंख मूद लेने का बजाए जागृत हकर विधनदनाशक व्वन के 


५ पु 
कप िलन+न्कक, 


(2 ) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समस्या के होने पर एक पक्ष कहता है कि. 


सहनशील बनो, किसी के अवगुण न देखो, बल्कि स्वयं सम्पूर्ण बनो। ड्रामा की भावी 
और कर्म सिद्धान्त को सामने रखो आदि-आदि। और ज्ञान का दूसरा पक्ष कहता है कि 
संसार और समाज को बेहतर बनाने की सेवा करो, विष्न-विनाशक बनो आदि-आदि। इस 
प्रकार दोनों ओर दिव्य गुण ही आपस में सामना करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता 
है कि अगर सहन करते हैं तो साहस मर जाता है, विध्न का विनाश नहीं होता, बुराई 
न मिटकर पनपती है। इसके विपरीत यदि हम साहस करते हैं तो हमारी असनुष्टता प्रगट 
होती है। हम प्रयल बुराई को दूर करने का करते हैं परन्तु वह व्यक्ति ही हमसे दूर हेने 
लगता है। हम न्याय स्थापन करना चाहते हैं परन्तु दूसरा व्यक्ति हमें अपना विशेधी 
मानकर एक के साथ अन्याय करते हुए हमारे साथ विरोध और करने लग पड़ता है। 
प्रतीत ऐसा होता है कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी दिव्य गुण धारण करते हैं वो 
दूसरी ओर कोई-न-कोई बुराई उपजती है। 

अत: प्रश्न उठता है कि क्या दिव्य गुणों में भी कोई मुख्य और कोई गौण है - 
कई परमावश्यक (8880०), कई आवश्यक (20॥रएए/5७५) और कई वैकल्पिक (00079) 
अथवा अनावश्यक हैं। जब किसी के साथ अन्याय होता है, तब हम उसके साथ 
सहानुभूति करें, साहस धारण करें, सहयोग दें या सहन करते हुए अपनी साधना तेज 
करं? 

इस विषय में एक और बात ध्यान देने के योग्य है। वह यह कि जो विपरीत 
परिस्थितियाँ पैदा होती हैं अथवा विघ्न हमारे सामने आते हैं, वे किसी के मनोविकार है 
से पैदा हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अन्याय करता है तो अवश्य है 
वह पक्षपात करता है या जिसके साथ वह अन्याय करता है, उसके साथ उसका द्रेष-भाव 
है। अगर कोई अनजाने से अन्याय करता है, तो उसका कारण यह हो सकता है कि वह 
अआलग्य करता है अथवा उपेक्षा करता है; वह इस वात का प्रयल नहीं करता कि वह 
ड़ फस््रम कर्क यह मालुम कर ले कि जिस व्यक्ति को वह वारूवार प्रगति की 


रे रु 
नल विश िशक एन प्० 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (5) 
में रुकावट-सा बना हुआ है। बाबा ने कहा हुआ है कि चांस (0॥9००) लेने से व्यक्ति 
चंसलर (॥97००॥0) बनता है। अतः अगर कोई व्यक्ति किसी को चांस से वंचित 
करा है तो गोया वह उसके चांसलर बनने में रुकावट डालता है। इससे स्पष्ट है कि 
आए कोई अनजाने से भी किसी के साथ अन्याय करता है तो उसका यह अंजानपन भी 
दूररे के लिए तो घातक जैसा ही है। तो प्रश्न उठता है कि योग्य व्यक्तियों का इस प्रकार 
से अपने अधिकार से वंचित होते रहने के सिलसिले को बंद तो करना ही होगा न। जब 
हम जानते हैं कि यह पक्षपात से, द्रेष से, आलस्य से या अन्य किसी ज्रुटि से ही पैदा 
होता है तो क्या उसका सुधार आवश्यक नहीं। 
आगर यह कहा जा सकता है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके कर्मों की 
गति या हिसाव-किताब ऐसा ही होगा, तब यह भी तो कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति 
अयाय कर रहा है वही अब निकृष्ट कर्म कर रहा है और नया हिसाब-किताब जोड़ रहा 
है। सदा यही क्यूं कहा जाए कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, दोष उसके कर्मों का 
है? यह क्यों न कहा जाए कि जो अन्याय कर रहा है, दोष उसके कर्मों का है? 
यह बात ठीक है कि किसी के अवगुण को न देखा जाए। संसार के हरेक व्यक्ति 
में कुछ--कुछ अवगुण हैं। हम उनके अवगुणों को नहीं देखते। परन्तु हम यह तो कहते 
हैं कि अब कलियुग है, माया का राज्य है, चहुँ ओर अंधकार है। क्या इसका यह भाव 
नहीं हुआ कि भले ही हम किसी व्यक्ति के अवगुण न देखें परन्तु सभी में गुण देखते 
: हुए क्या हम यह नहीं मानते कि यह धर्म ग्लानि अथवा गुणों के हास का समय है? यह 
. गनकर कि यह आसुरी सम्पदा है, हम उनके कुसंग से बचते हैं या उनको सतसंग के 
. गण सुधार हैं। अगर हम इस ओर ध्यान ही न दें कि संसार में दुर्गुणों का दौर चल 
. रह है तो हम उससे बचाव कैसे कर सकेंगे? अथवा उनको सुधारने की सेवा में कैसे 
£ ९ होगे? यदि हम किसी के अवगुण को देखेंगे नहीं तो उसको सुधरेंगे कैसे? 
हम लखों-करोड़ों व्यक्तियों के तो अवगुण नहीं देखते परन्तु जब किसी के दूर्गुण 
इण्डा हमारे अपने सिर पर लगता है तब तो वह स्वतः ही दिखाई देता है। आगे के 
4 हि ते हर कोई उससे बचाव करना ही चाहता है। उदाहरण के तौर पर हमें कोई पानी 
के दूध देता है। क्या हम उसके इस अवगुण को नहीं देखेंगे? जब हमारी अपनी ही 
» मी में से कई फ़जल काट कर ले जाने का यल करता है, कोई हमारे घर में जगते 
5 कल को पत्यर मारकर तोड़ देना चाहता है तो क्या हम उसकी इस हरकत पर ध्यान 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


नहीं देते? हम उस समस्या का कैसे समाधान करते हैं? वह अलग बात है, परन्तु हम 
उसे समस्या तो मानते हैं और उसे समस्या मानने में हमारा ध्यान उस टूसरे की हरकत 
की तरफ ज़रूर जाता है। 

हमने ऊपर एक ही प्रकार का उदाहरण दिया है। केवल अन्याय से पैदा होने वाली 
परिस्थिति में दो प्रकार के दिव्य गुणों में जो संघर्ष है अनेक प्रकार की परिस्थितियों में 
अलग-अलग रूप से हो सकता है। प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया 
जाए? 

लेख कुछ अधिक विस्तृत हो गया है। अतः संक्षेप में हो बताना ठीक होगा। 

निश्चय ही यदि कहीं अन्याय होता है तो उसे तत्काल अथवा भविष्य में रोकने के 
लिए प्रयल किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई जान-बूझकर अन्याय करता 
है तो भी स्थिति का सुधार करने से एक तो उनका भला होगा जिसके साथ अन्याय होने 
की सम्भावना होगी और दूसरे उसका भी भला होगा जो पक्षपात, द्रेष अथवा अपने किसी 
भी हीन संस्कार के कारण अन्याय के में प्रवृत्त है। उसके अन्याय की प्रवृत्ति का 
संशोधन करने से वह भी बुरे कर्मों से बच जाएगा और स्वयं हमारे द्वारा भी एक अच्छी 
सेवा हो जाएगी। परन्तु इसमें मुख्यतः ४ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है - 

१. अन्याय न हो - इसके लिए प्रयल करते हुए हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए 
कि जहाँ हम न्याय, साहस, सहानुभूति इत्यादि दिव्य गुण धारण कर रहे हैं, वहाँ हम भी 
अन्यायकर्तता के प्रति घृणा, द्रेष, क्रोध, अशुभ भावना से उल्लेरित न हों अथवा उकसाए 
न जाएं। यदि हम इन कुत्सित भावों के वशीभूत होकर स्ट्राइक, गुटबन्दी, घृणा फैलाने 
के कुप्रयास इत्यादि में फैंस जाते हैं तो गोया हम एक दुर्गुण को दूर करते-करते अन्य 
दुर्गुणों को बढ़ावा देने लग जाते हैं। स्वतः सिद्ध है कि हमारा यह तरीका ग़लत है। यदि 
हम कटुता को छोड़कर मधुरता, घृणा को छोड़कर स्नेह, दुर्भावनगा को छोड़कर सदभावना 
को मन में रखते हुए अन्याय का अन्त करे का प्रयत्ल करते हैं तो निश्वय ही डरपोक 
बनकर सहन करने वाले अथवा कोरे भाग्यवादी व्यक्ति से हमारा पुरुषार्थ अच्छा है। 

२. दूसरी बात यह है कि कई बार परिस्थिति ऐसी भी होती है कि उस बात को उस 
समय सहन करे में कल्याण होता है। सभी के सामने किसी का -अपमान न करे, 
अमर्यादा फैलाने के निमित्त न बनने या इस बात की खोज़ पड़ताल करने कि किसी ने 
जान-बूझकर अन्याय किया भी है या नहीं, या जिस द्वारा अन्याय हुआ, पहले स्वयं उसी 
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से दिव्यतापूर्ण बातचीत करने के लिए कई बार सहन भी कर लेना पड़ता है। गोया वहाँ 
साहस को प्रधानता न देकर सहनशीलता को मुख्यता देनी पड़ती है। और दूसरों के प्रति 
समान और सह और सम्बन्धों में मर्यादा को प्रधानता देना आवश्यक होता है। इनको 
व्यवहार में न लाने से संसार में मर्यादा नष्ट होती है, संघर्ष बढ़ता है, मन-मुठव और 
मलीनता को बढ़ावा मिलता है। अतः अनेक परिस्थितियों में सामगा करने की बजाए 
समने के गुण को व्यवहार में अपनाना श्रेयस्कर होता है। 

३. तीसरे, हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि आज संसार में कहीं अन्याय हो 
रहा है तो कहीं असत्यता का व्यवहार, कहीं वैर-विरोध तो कहीं कट॒ुता और कड़ी 
आलोचना। यदि हम इन सबको ठीक करने का ठेका अपने ऊपर ले लें तो हम साधना 
और योेगभ्यास को छोड़ बैठेंगे। आसुरीयता से जूझते-जुझते स्वयं हमारे जीवन में 
दिव्यता नष्ट होने लगेगी क्योंकि दिव्यता को जन्म और पोषण देने वाला जो योग है, उसी 
की ओर से हमारा ध्यान हट जाएगा और हमारा अधिकतर समय अपने जीवन में 
समूर्णता लने के प्रयास से परे होकर दूसरों ही को सुधारने की चेष्टा में लग जाएगा। 

४. हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि कई बार केवल साहस ही नहीं, धीरज 
और सन्तोष भी धारण करना पड़ता है। किसी ने भूल से कोई बात कर दी तो उसकी उस 
भूल को भुला देना भी गुण है। धीरज़ का फल मीठा होता है और सन्तोष से स्थिति ठीक 
बनी रहती है। धीरज, सन्तोष, मधुरता, सदभावना और सहनशीलता को धारण करते हुए 
म का सामना करा, सुधार करना अथवा परिवर्तन कला - यही ष्ठ पुरुषार्थ 

। ः 


न्‍ जन बातों का ध्यान रखने से अधिकांश सदगुण बने रहते हैं और हमारे अपने जीवन 
में भी आमुरीयता का प्रवेश नहीं होता। केवल सहनशीलता अधूरी है, केवल साहस भी 
अबू है और इनमें से किसी के साथ यदि कोई दुर्गुण मिल जाए तो बात और भी खराब 
है अपने ही स्वार्थ को सामने रखते हुए साहस न कला और केवल सहन कर लेना 
अथवा अपने ही स्वार्थ के कारण सामना करना और सहनशीलता को बिल्कुल छोड़ देना 
“ यह भी ग़लत है। सबका भला हो - उसमें हमारा भी भला हो -- और उसके लिए 
है संदगुणों को अपनाते हुए विध्न को विनाश और परिस्थिति को परिवर्तन करें - यही. 


सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। 
गज तत] 


सभी पापों की जड़ 


नृष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप-कर्म कर लेता है; सभी पाप कर्मों का 
जड़ विकार हैं। इन विकारों में भी 'देह-अभिमान' नाम का जो विकार है, वह 

सभी पापों का मूल है। स्वयं को आत्मा की बजाय दिह-निश्चय' करा, यही 
सबसे बड़ी भूल है, इससे ही अन्य सभी भूलें पैदा हुई हैं। आप नोट कीजिये कि जब 
मनुष्य 'दिहाभिमान' के कारण 'पुरुष-पन' अथवा 'स्री-पन' के भान में आ जाता है वो 
वह 'काम' रूपी विकार के वशीभूत होता है। स्वयं को देह मानने के कारण ही अन्य देह- 
धारियों से मोह का सम्बन्ध जुटता है और उनके शरीर छोड़ने पर मनुष्य दुःख मनाता 
है। दिह-अभिमान' के कारण ही मनुष्य स्वयं को बड़ा मानकर क्रोधान्वित होता है। इस 
प्रकार आज सभी नर-नारी देह-अभिमानी अर्थात्‌ आसुरी स्वभाव वाले हो चुके हैं और 
एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। देह-अभिमान ने सभी की दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को विकारी 
बना दिया है। 


साधु, सन्त, महात्मा भले ही यह तो मानते हैं कि आत्मा और शरीर दो भिन-भिन 
सत्तायें हैं। परन्तु, वे भी प्रैक्टिकल जीवन में देह-अभिमानी ही हैं, तभी तो वे खी के देह- 
रूपी चोले को देख मानसिक पवित्रता को स्थिर नहीं रख सकते और आत्मा को भुला देने 
के कारण ही वे ख्री के निकट 'काम-विकार” से रहित नहीं रह सकते और उममें से 
लगभग सभी में थोड़ा-बहुत अभिमान, लोभ और क्रोध भी होता है। 

अतः: यह 'दिह-अभिमान' रूपी शत्रु तो आज यत्र-ततर-सर्वत्र है। इसी कारण ये पांचों 
विकार ही सर्वव्यापी हैं। अब आप ही सोचिए कि भला इन विकारों से बड़ा शत्रु और 


। हे कितनी बड़ी है। वह शत्रु तो बड़ी मज़वृती से जमा हुआ है, क्योंकि 
इसने तो णताब्दियां मे डर अथवा डोर डाल रखे हैं। इस सर्वव्यापी शूत्र पर विजय प्राप्त 
करन ठला दर सार विश्व का मालिक वन सकता है - इतनी वड़ी प्राप्ति होती है इसकी 
परराड़द करने में 





कि 


शध्यादिमक एवं नैतिक मूल्य (7) 
हमारा महाशत्रु 'काम' हे 


भले ही पाँच विकार हमारे शत्रु हैं और देह-अभिमान उनका मूल है परन्तु उन सभी 
का सरदार यह 'काम-विकार' ही है। इस सेनापति को जीतने से अन्य सभी सैनिक 
हथियार डाल देते हैं। नाम इसका 'काम' है परन्तु यह सभी काम बिगाड़ने वाला शत्रु है। 
यह किसी काम का नहीं, परन्तु पता नहीं क्यों इसका नाम 'काम' रख दिया गया है। यदि 
देह-अभिमान को नर्क की दहलीज कहें तो यह 'काम' ही नर्क का मुख्य द्वार है। 


मनुष्य को पावन से पतित करने वाला अथवा आसपान से खाई में गिराने वाला शत्रु 
यही है। ईश्वरीय आनन्द और आत्मिक सुख के ख़जाने को लूट कर खाली करने वाला और 
भुुष्य का देवपद छीनने वाला महाश॒त्रु यह काम ही है। मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी आयु 
को नष्ट करके उसको काल के पंजे में डालने वाला तथा उसकी तकदीर को लकीर लगाने 
वाला विकार भी यही है। काम ही मनुष्य को कायर, कमज़ोर, उत्साहहीन और निकम्मा बना 


देने वाला है। 


अत: यह ललाट पर लिख देने योग्य और याद रखने योग्य बात है कि ईश्वर की 
ओर जाने वाला मनुष्य यदिं 'काम' का भोग कर लेता है तो उसकी हड्डी-पसली ऐसी 
बुरी तरह टूट जाती है कि फिर उसे जोड़ने में भी बहुत ही समय और मेहनत लगती है, 
अर्थत्‌ वह मनुष्य ईश्वरीय पथ पर काफ़ी समय चलने के अयोग्य हो जाता है। संसार 
में जो अनेक प्रकार के विष हैं, उनसे तो मनुष्य की एक बार मृत्यु होती है, परन्तु काम 
विकार को भोगने वाला मनुष्य तो बास्म्बार मृत्यु भोगता है। अग्नि से जला हुआ मनुष्य 
ते एक बार ही दुःख पाता है, परन्तु यह काम रूपी जो अग्नि है, यह तो बार-बार मनुष्य 
को बहुत ही जलाती है। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि - है वत्स! इस काम रूपी विष- 
प्र को बन्द करो और ज्ञानाृत पीकर भोगी से योगी बनो।' 


अपृत और विष एक-दूसरे के शत्रु हैं। अमृत में थोड़ा भी विष मिल जाय तो वह 
अमृत नहीं रहता। अत: जो मनुष्य यह मानता है कि वह ज्ञानामृत भी पीता रहेगा और 
पम-वासना भी पूर्ण करता रहेगा वह बिल्कुल ही भूला है। जैसे तपे हुए तवे पर पानी 
ठहर नहीं सकता बल्कि उड़ जाता है, वैसे ही 'काम' से तपे हुए मनुष्य की बुद्धि में भी 
रन नहीं ठहर सकता। जैसे कोई गँवार हाथ में आये अनमोल रलों को गँवा देता है, वैसे 
है मानें कामी मनुष्य भी विषयों में पड़कर अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर डालता. 


(489) आध्यादिफक एवं नैतिक मलल्‍्य 


है। ऐसे मनुष्य को एक दिन खून के आंसू बहाकर पछताना पड़ेगा, परन्तु तब तो समय 
रूपी चिड़िया, जीवन रूपी खेत चुग चुकी होगी। इसलिए विचारवान्‌ मनुष्य को चाहिए 
कि वह अभी से ही ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे। यह याद रखने की बात हैं कि - 'काम 
को भोगने से कभी भी काम-वासना की तृप्ति नहीं होती, बल्कि 'काम-वासना' भोगते-भोगते 
मनुष्य का अपना ही काम तमाम हो जाता है। अत: आज ही से छोड़ने की बजाय कल 
पर काम” को छोड़ा तो कल 'काम' आपको नहीं छोड़ेगा। 


ब्रह्मचर्य की महिमा 


ब्रह्मचर्य के आधार पर ही जीवन की अट्टालिका खड़ी है। ब्ह्मचर्य के पालन से ही 
मनुष्य निरोगी और सुखी रहता है। यदि कोई मनुष्य जीवनमुक्ति प्राप्त करना चाहता है 
और यम के दण्ड से बचना चाहता है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किये बिना उसका यह 
मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु और बुढ़ापे के कष्ट से बचाने वाला, मनुष्य के 
मन को परमात्मा की स्मृति में टिकने-योग्य बनाने वाला और मनुष्य को ज्ञान की धारणा 
के योग्य बनाने वाला यदि कोई पुरुषार्थ है, तो यह ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य के पालन से 
ही मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे कि वह क्रोध इत्यादि विकारों से भी 
युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को काम-वासना से छुटकारा 
प्राप्त्करना चाहिये, क्योंकि 'काम' ही सर्वनाश करने वाला है। काम एक ऐसा घुन है जो 
कि मनुष्य को भीतर से खाकर खोखला कर देता है, प्रगति को गतिहीन और मनुष्य को 
मृत-प्राय बना देता है और मनुष्य की बुद्धि को विपरीत, आलस्य-प्रिय और निरुत्साहित 
करके उसे किसी काम का नहीं रखता। वह मनुष्य को रक्त-हीन और दीन बना देता है 


परन्तु जैसे कुत्ता हड्डी को चवाकर अपने ही जबड़े से निकलने वाले खून में रस 
मानते हुए उसे चवाते ही चला जाता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी हड्डी-माँस के पिण्ड को 
भोगन में ही मुख मानता है। ओहो! एक मिनट के मायावी सुख के लिए वह स्वर्ग के 
ताज़ और तख्त का अथवा जन्म-जम्मान्तर के लिए देवी राज्य और भाग्य को भी लात 
मार देहा है और ईश्वरीय आनन्द की अनमोल भेंट को भी स्वीकार न करके अपने 
वहमान्‌ और भविष्य का मिट्टी में मिला देता है। मास, मज्जा और मल-पूत्र से भर हुए 
मिटा के खिलौद पर माहित हकर उसक बदले में वह अपनी मौत को मोल ले लेता हैँ 


>वशनीननाबनरन 


पन्द आज माया इतनी दलवार है क्रि ठिव्य साथ्षात्कार कने और इस रहस्य को 


अषरतन 
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समझने पर भी करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरला ही भगवान्‌ की इस श्रेष्ठ सम्मति का 
पालन करता है। कोई विरला ही इस पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करता है। परन्तु, निःसन्देह 
जे मुनुष्यात्या इस 'काम' रूपी शैतान को ज्ञान रूपी तलवार से जीत लेता है, वह स्वर्ग 
के स्वराज्य को अनेकानेक जन्मों के लिए प्राप्त कर लेता है। वह ऋषियों से और मुनियों 
से, सन्तों से और महात्माओं से, राजाओं से और महाराजाओं से भी महान्‌ है। वह इन 
सभी के लिए वन्दनीय है। उसका जीवन धन्य-धन्य और कृत्य-कृत्य है। वास्तव में वह 
है संसार का सर्वोत्तम वीर और धीर है। और जो मनुष्य 'काम' रूपी शत्रु का सामना 
कले से डर कर काम-बासना के आगे हथियार डाल देता है, वह ही नपुंसक, नर-जाती 
को कलंकित करने वाला और महापापी है, जो कि विष्ठा के कीड़े के समान विषय-भोग 
में सर रहता है! वह नर तुच्छ है!। उस नर को सौ-सौ बार धिक्कार है!!! 


' यदि कोई मनुष्य: 
जीवचन्मुक्ति प्राप्त करना चाहता है' 
. ओर यम के दएड से नचना चाहता . -* 
: है वो ब्रहमचर्य व्रत का पालने किये .: 
-. बिना-उसका यह मनोरश् पूर्ण नहीं. | 
. हो सक्तता; क्‍योंकि मुंत्यु और बुढ़ापे... $ 
.. के कणष्ठ से बचाने वाला; मन्ुण्य के. : ४ 
-.. , मम्र को परमात्मा की. स्मृति में 
दिकने-योग्यं बनाने चांला और 
5. मलत्रुष्य को ज्ञान क्ही छारणा के... $ 
योग्य.बनाने वाला यदि कोई. # 
: .. मुझुयार्थ हैं, तो यह - 9 
_.  ब्रहमचर्य ही है। ... # 













मानवीय मूल्य 


ज| 7 ब किसी मनुष्य को किसी अन्य मनुष्य से वांछित व्यवहार नहीं मिलता तो प्राय: 
हम यह कहते हुए सुनते हैं कि उस मनुष्य में तो मनुष्यता ही नहीं है” अथवा 
कि वह तो इन्सानियत से ही गिर चुका है।” आज के वातावरण में जबकि लोग 
दूसरों का हक छीनते हैं, बर्बर्ता-पूर्ण व्यवहार करते हैं और अश्लीलता तथा नगता को 
साहित्य, समाचार पत्रिकाओं, कला-कृतियों, चलचित्रों और नाटयगृह के मंचों पर देखना 
पसन्द करते हैं, तब भी हम कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि -- 'अब तो मानव 
दानव बन गया है” अथवा कि अब तो वह पशु-तुल्य हो गया है।'इससे भी अधिक जब 
एक देश दूसरे देश के नगरों में वहाँ के हस्पतालों पर, धर्म-स्थानों पर, बसे हुए जन- 
स्थानों पर अपने बम फेंकते हैं तव हम जन-जन के मुख से इस वाक्य का उच्चारण सुनते 
हैं कि -- अब इन्सानियत का तो जनाज़ा ही उठ गया है' अथवा कि अब तो इन्सान 
हैवान से भी बदतर, पूरा शैतान बन गया है।'दूसरे अवसरों पर जब पड़ोसी-पड़ोसी के 
परस्पर व्यवहार की बात आती है अथवा मिल-मालिकों के अपने मजदूरों के साथ या 
धनवान लोगों के निर्धन लोगों के साथ सम्बन्ध की चर्चा होती है तब हमें प्राय: यह सुनने 
को मिलता है कि - “अब तो इन्सान का दिल ऐसा पत्थर का-सा हो गया है कि गरीबों 
के बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर या उन्हें जून की आफत की गर्मी और कड़ाके 
की धूप में पत्थरों पर पड़े देखकर भी उसे दया नहीं आती!”” या जब हम देखते हैं कि 
महानगरों के फुटपाथ पर दाँत बजाने वाली सर्दी के मौसम में जमीन पर ठिठुराते देखकर 
भी देश के कर्णधार, नेता या धनवान लोग करुणा-प्लावित हुए बिना वहाँ से चले जाते 
हैं, तव भी यही कहा जाता है कि “अब न जाने मानवता कहाँ खो गई है!” 
इस सब चर्चा-परिचर्चा के परिषेक्ष में प्रश्श उठता है कि मानव और दानव में, मानव 
और पशु में अथवा इन्सान और शैतान में क्या मुख्य अन्तर है? दूसरे शब्दों में कौन- 
कौन से ऐसे मूल्य अथवा गुण हैं जिनके कारण मानव का दर्जा हमने सबसे ऊंचा रखा 
है जिनकी वजह से यह कहा जाता है कि समस्त ईश्वरीय रचना में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी अथवा अशरफ-उल-मुखलूकात' (॥6 0988 ० ॥6 ९4०) है। 


मुख्य मानवीय मूल्य 


ऊपर हमने मानवी व्यवहार के वे में जो कुछ कहा है उससे कुछेक ऐसे मानवीय 
म्रल्य तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को मनुष्य! - 
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अय् प्राणियों से श्रेष्ठ - माना जाता है अथवा दानव, शैतान या हैवान से उच्च माना 


जाता है। फिर भी हम संक्षेप में कुछेक विशेष मानवीय मूल्यों का यहाँ उल्लेख कर रहे 
हैं 


क्षमाशीलता, दया अथवा करुणा 


हम पीछे मानव और पशु की तुलना कर रहे थे। पशु में बर्बरता होती है। वह दूसरे 
के हित का कभी भी चिंतन नहीं करता। शेर, चीता, भेड़िया आदि दरिन्दे अपना पेट भरने 
के लिए दूसरे को शिकार बनाते हैं और अपने लिए दूसरे को पीड़ा देते हैं, वे प्रहार 
करके, हिंसा करके, अन्य का खतपात करके, निर्दयतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं। इसके विपरीत मनुष्य से आशा की जाती है कि वह जियो और जीने दो” (0७ 0 
॥४॥४०) अथवा “ दुःख दो न दुःख लो' की नीति के अनुसार संसार में जीवन-यात्रा 
करगा। वह दूसरे का हक नहीं छीनेगा बल्कि न्याय से व्यवहार करेगा। इसलिए आप 
देखेंगे कि जब कोई मनुष्य दूसरों के साथ अन्याय और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करता है 
अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस (१॥8॥/78 800 की नीति अपनाता है तो लोग 
कहते हैं कि इसमें इन्सानियत तो रही हो नहीं।' इसका अर्थ यही हुआ की मानव-मात्र 
के प्रति सदभावना, न्याय, सहानुभूति, अहिंसा और दया मानवीय मूल्य हैं। इनमें क्षमा 
तो सम्मिलित हो ही जाती है क्योंकि क्षमा के बिना दया की सीमा संकुचित हो जाती है। 
ध्यान दिया जाए तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि करुणा (0०॥7४४अंणा) में 
पूर्वोक्त सभी मानवीय गुण एक साथ आ जे हैं क्योंकि जहाँ करुणा है, वहाँ हिंसा, पर- 
पीड़ा, स्वार्थपरता, अनाधिकार चेष्टा, अन्याय आदि हो ही नहीं सकते बल्कि उनका स्थान 
सहअस्तित्व, सहनशीलता, सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति आदि ले लेते हैं और मनुष्य 
दूसरों के कल्याणार्थ त्याग, सेवा आदि मानवीय मूल्य स्वतः ही अपना लेता है। - 

वैसे भी हम व्यवहार-जगत में झाँक कर देखें तो आज कोई भी मानव सर्वगुण 
सम्णन तो है ही नहीं। अतः हरेक में कोई-न-कोई कमी है और हरेक से कोई-न-कोई भूल 
होती ही है। अत: अपनी भूल के लिए प्रायश्चित कला और उसका सुधार तथा दूसरे 
की भूल को क्षमा कर उसे भुला देना ([0णह_805 & (2०), स्वयं भी सुखपूर्वक जीने 
को नीति अपनाना और दूसरे को भी अपना मित्र बनाने की विधि है। इस प्रकार स्नेह न 
कि घृणा, क्षमा न कि प्रतिशोध ही मानवीय मूल्य है। स्वयं को बदलकर दिखाने में ही 
पानवता की पराकाष्ठा है, बदला लेना मानवता का पतन है। 'अपकारी पर भी उपकार' 
(परोषकार) कला ही मानवीय मूल्य है, तिरस्कार कला अमानवी है। 


(22) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
शुभ-चिंतन और शुभ-चितक 


मानव और दानव में भी अथवा मनुष्य और शैतान - दोनों स्वयं भी दुःखी होते 
हैं और दूसरों को भी दुःखी करते हैं। अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए वे दूसरे का ज़रा भी 
हित-चिंतन या शुभ-चिन्तन नहीं करते। उनका व्यवहार दूसरों के लिए भयकारक और 
अहंकारपूर्ण होता है। उनमें सौहार्द, स्नेह (0४८) और विधि-विधान (4७) का अभाव 
होता है। वे चस्रि, नियम और मर्यादा की सहिंता का सदा उल्लंघन करते हैं। दानव वह 
है जिसके लिए ईमानदारी, वफ़ादारी, फर्मानबरदारी और शालीनता (२०एथ॥7 
लंज्ञ॥0) का कोई मूल्य नहीं परन्तु मानव के लिए तो यह मौलिक गुण हैं। दानव के 
स्वभाव में क्रूरता और कर्कश कर्मों का समावेश रहता है जबकि मानव में संतुलन, 
अनुशासन और मधुरता का समावेश होता है। अतः ईमानदारी (0०80), वफ़ादारी 
(#७॥॥0255), चारित्रिक दृढ़ता (8087/५),शालीनता ((१ज॥ क॥० ॥2670॥०), 
आत्म-नियंत्रण (()80ए9॥76 ० $०॥ (०४0) तथा मानसिक सन्तुलन (89वक्षा००( 
१४0) मानवीय गुण हैं। इनसे ही पारस्परिक व्यवहार में शान्ति और प्रेम बने रहते हैं 
वरना इनके अभाव में संसार में लड़ाई-झगड़ा, कलह-क्लेष और अशान्ति पनपते हैं। 


शान्ति, निरहंकारिता और निविकारिता 


अब यदि मानव और शैतान के अन्तर पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो 
उच्छृंखल, अमर्यादित, और अत्याचारी है, वही शैतान है। शैतान अपराध करता हैं। वह 
समाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त करता, तोड़-फोड़ करता तथा दूसरों की शान्ति को भंग 
करता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मानव 
को शैतान बनाने वाले हैं क्योंकि कामी मनुष्य भी छेड़-छाड़ (706-०४४॥४) और 
कामघात ("मरा 587), अपहरण (४900-००), पर खीगमन (एएगरांइशा- 
॥9), वेश्यागमन आदि अपराधों अथवा पापों में प्रवृत्त होकर समाज में अनाचार, दुराचार 
और अशान्ति फैलाता है; क्रोधी तो अपनी क्रोध की अग्नि को लिए हुए यक्न-तत-्सर्क 
आग और धुएं से सभी के अश्रुपात का और मानसिक पीड़ा का निमित्त बनता हैं। वहें 
अपने ज़हरीले 'शब्द बाणों'से, अपनी रक्तिम ज्वालामयी दृष्टि से, अपने उबलते हुए 
मन से न जाने कितने अपराध कर डालता है। ऐसे ही कर्म वह करता है जिस पर लोभ, 
मोह या अहंकार का भूत सवार होता है। अत: यदि देखा जाय तो निरहंकारिता और 
निर्विकारिता ही मानवी मूल्य हैं और अहंकार तथा अन्य सभी विकार शैतान के लक्षण 
हैं। वाइविल में कहा गया है कि भगवान ने इन्सान को अपने अनुरूप बनाया (000 
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(६8०१ गराधा ॥ 8 0४॥॥7426) तो अवश्य ही भगवान ने जो मनुष्य बनाया वह 
भी भगवान की तरह निर्विकार ही होगा, अर्थात्‌ दैवी स्वभाव वाला ही होगा। आदम 
(#१था), जो कि आज के आदमी (७५) का पूर्वज था अथवा 'मुनु'जो मनुष्य का 
आदि-पूर्वज था, में इन सभी मूल्यों की विद्यमानता स्वीकार की जाती है परन्तु हम देखते 
हैं कि इन्हीं मूल्यों के हास के कारण यह संसार स्वर्ग (2808०) से नरक (प्रथा) बन 
गया है। अत: अब इन्हीं मूल्यों की पुनर्स्थपना द्वारा ही सतयुग का अभ्युदय हो सकता 
है। विशेष बात यह है कि मनुष्य एक मननशील प्राणी है। अन्य प्राणियों की तुलना में 
उसकी यह भिनता है कि वह भाषा जानता है, जो कुछ सीखना चाहे सीख सकता है 
और स्वयं में महान्‌ गुण धारण करके पवित्र, महान अथवा पूज्य बन सकता है। वह स्वयं 
के, विश्व-गाटक के तथा परमिपता परमात्मा के बारे में सत्यता को जान सकता है। वह 
लोक-परलोक की पहेली को समझ सकता है। अत: आध्यात्मिक विद्योपार्जन ($.ताएथ 
४80॥०४॥०/) तथा उस द्वारा चारित्रिक उत्कर्ष ही सभी मानवी मे की नींव है। इसके 
बिना मानव और दानव, अथवा मानव और पशु या मानव और शैतान का अन्तर पूर्णत: 
नहीं मिटता। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि में एक ज्योतिस्वरूप आत्मा हूँ और अन्य 
सभी भी आत्माएं ही हैं और हम सभी परमपिता परमात्मा की अमर सन्तानें हैं, तभी उसमें 
सही रूप में भ्रातृत्व, सहानुभूति, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, उदारता, त्याग आदि-आदि 
मानवी मूल्य उभर पाते और टिक पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 


ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा अनुभूति कराके इन मानवी मूल्यों की पुनर्स्थापना 
की सेवा में तत्पर है। 





“किसी को भी बताना नहीं!'' 


र मनुष्य के जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब वह किसी को कोई बात 
किसी अन्य के विषय में सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है कि ' 'यह बात 
मैंने केवल आपको बताई है। अब आप समझ तो गए हैं कि उस व्यक्ति ने 
न्या-क्या ग़लत काम किये हैं अथवा वह कैसा आदमी है। अब यह बात आप अपने तक 
ही रखना, उसे बताना नहीं।”” दूसरे किसी अवसर पर हम कोई ऐसी बात, जो किसी 
व्यक्ति-विशेष के बरे में न भी हो, परनु गोपनीय हो, हम किसी को सुनाते हैं और फ़िर 
कहते हैं कि “यह बात मैंने आपको ही सुनाई है; आप इसे फैलाना नहीं, किसी को 
सुनाना नहीं।'” हम यह भी देखते हैं कि कई बार इस आदत से काफी नुकसान होता है, 
'रन्तु फ़िर भी हम इस आश्चर्यव॒त्‌ व्यवहार को सुधार नहीं पाते। हाँ, कोई बात ऐसी 
होती है जो एक निश्चित व्यक्ति को उससे परिचित करे के लिए बतानी भी पड़ती है 
और साथ-साथ उसे यह भी कहना पड़ता है कि यह बात गुप्त (00700०॥09) है। परनु 
मनुष्य आय: ऐसे लोगों को भी कोई रहस्य बता देता है जिन्हें बताना नहीं चाहिए परनु 
जिन्हें वह अपनी आदत से मज़बूर होकर बता देता है या उन्हें अपना घरनिष्ठ मर 
समझकर सुना देता है और तत्काल ही उसे यह भी आभास होता है कि इसका परिणाम 
रा भी निकल सकता है। प्रश्न उठता है कि समझदार मनुष्य भी ऐसा क्‍यों कर बैठता 
हे? 
यदि हम मनुष्य के इस व्यवहार का विश्लेषण करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि एक तो उस मनुष्य का अपने मन पर काबू नहीं है जो न बदाने योग्य बात को 
अवान्छित अथवा अनावश्यक लोगों को बताता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी 
कर्मेद्धियों पर निय्रण नहीं होता, वैसे ही उस व्यक्ति में आत्म नियवण की करी है 
अअवा उसका मन निरंकुश है। किसी कार की व्ेक फेल हो जाने पर जैसे वह रुक नहीं 
पाती, वल्कि दुर्घटनागस्त होती है, वैसे ही उसके मन की लगाम ढीली हेने से उसकी 
जबार ५ नहीं रुक पाती। 
_. हम यह भी देखते हैं कि आदत से मज़बूर होकर भी मनुष्य कई अनुचित कार्यों से 
के उठ पर भी नहीं रुकता शराबी शगव की आदत से मज़बूर होता है, वह अपने 


भरी 
है 
का हि 
मद मे मभठाता है दक्रि ऊझपान 
्ष हि 


डक है ठ टागठ पता ख़राब है और कि एक दिन उसकी आदत का पता 


का 


! 
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उसके घर वालों को चल ही जाएगा, परतु फिर भी वह छिप-छिप कर शराब पीता है, 
क्योंकि उसके मन में एक उकसाहट-सी होती है जिसे वह अपनी आत्मिक दुर्बलता के 
कारण रोक नहीं सकता। ऐसी ही हालत सिगरेट से सिगरेट लगाकर पीने वाले व्यक्ति 
की होती है। यह जानते हुए भी कि तम्बाकु का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका 
हाथ सिगरेट के पैकेट की ओर बढ़ जाता है। समझाने पर भी वह ढीठ और निर्लज्ज भले 
ही बन जाता है परन्तु अपनी आदत को नहीं छोड़ पाता किसी ने सच कहा है कि जब 
आदत पक्की हो जाती है तो अनेक धागों से बटे एक रस्से की तरह उसका टूटना भी 
मुश्किल हो जाता है। हे 

तीसरी बात यह है कि वह जिन्हें बात बताता है उन्हें वह निकटवर्ती, विश्वासपात्र 
और अपना' मानता है। वह यह भूल जाता है कि जैसे वह उसका विश्वासपात्र और 
अपना मित्र है, वैसे उस व्यक्ति के भी विश्वासपात्र और अपने मित्र होंगे जिनको वह 
गुण्त' बातें भी बता दिया करता होगा। और, जैसे कि वह अपने ज़बान की लगाम खो 
बैठता है, पैसे उस दूसरे व्यक्ति की ज़बान पर भी सदा कुण्डा नहीं लगा रहता होगा। 
तब उम्रकी अपने मन पर अंकुश लगाने की चेष्टा कैसे सफ़ल हो सकती है? 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि मजुष्य कोई गुप्त बात केवल किन्हीं एक- 
दे व्यक्तियों को बताने तक तो सीमित नहीं रहता। जिसकी ज़बान खुल जाती है, वह 
फिर जल्दी से मुँह में बन्द नहीं होती। जिन्हें बातें सुनने का चस्का है, वे उससे किसी 
न किसी तरह से राज़ निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वह तो पहले से ही सुनाने को तैयार 
बैठा होता है कि कोई पूछे और मैं झट उसे बताऊं। चस्कुआ व्यक्तियों को राज़ सुनाने 
वालों की खोज होती है और बातूनी व्यक्तियों को चस्कुआ लोगों की खोज़ होती है जो 
: कान देकर के उनकी बातें सुने। 

वह यह भी नहीं सोचता कि जो व्यक्ति आज विश्वासपात्र है, स्तेही है अथवा 
निकटवर्ती है, कल उसके भाव बदल भी सकते हैं और वह बताई हुई बात का नाजायज़ 
प्रयोग भी कर सकता है। 

इस प्रकार भूल बात यह है कि इस बीमारी की जड़ वास्तव में शब्द संयम का 
अभाव है अथवा गम्भीरता रूपी दिव्य गुण की की है। ध्यान देंगे पर हम यह महसूस 
क्र कि हरेक दिव्य गुण मनुष्य को मानसिक निययण की ओर आगे बढ़ाता है और उस 

व्यावहारिक कुशलता उत्तन करता है तथा उसके सदाचार को पुष्ट करता है। गग्भीरता 
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रूपी दिव्य गुण मनुष्य की इस मानसिक कमज़ोरी को मिटाता है। जैसे ब्रह्मचर्य मनुष्य को 
कर्मेन्द्रियों पर नियत्रण करने में सफ़ल बनाता है वैसे गम्भीरता मनुष्य को ज़बान पर काबू 
रखने में सक्षम बनाती हैं। गम्भीर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वास्तव 
में लोग उसे ही अपना विश्वासपात्र मानते हैं। यदि मनुष्य गम्भीर न हो तो जैसे सिगरेट 
पीने वाला व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है अथवा शराबी बेकाबू होकर न कहने 
वाली बातें भी बक देता है वैसे ही वह भी अकथ्य को कहकर तनाव, हलचल, मानसिक 
टूट फूट, भावनात्मक वैमनस्य से वातावरण को बिगाड़ देता है, जिनसे उत्पन होने वाली 
अशान्ति, मानसिक बीमारियाँ और शारीरिक रोग कोई सिगरेट और शराब से कम घातक 
नहीं होते। अतः मनुष्य को चाहिए कि बात को अमानत समझकर अपनी बुद्धि रूपी 
तिजोरी (5४6) में सम्धाल कर रखें ताकि थोड़ी-सी बात से बतंगड़ न बन जाये। और 
कितने ही लोगों का समय और श्वास व्यर्थ बातों में व्यय न हो। क्योंकि ऐसा व्यय 
वास्तव में अपव्यय है। 

आदत को मिटाने की भी आदत होनी चाहिए। हमारा यह एक स्वभाव बन जाना 
चाहिए कि हममें जो टुर्गण है, उसको हम निकाल कर ही रहेंगे। यदि हमारी यही मनोवृत्त 
होगी तो हमारी दूषित वृत्तियाँ शीघ्रातिशीघत्र या शनैः शनै: ठीक अवश्य होने लगेंगी। 
“यह हमारी आदत है” - ऐसा कहकर अपनी बुराई को तूल अथवा ढील देने की 
आदत ठीक नहीं। “हम ऐसा बोल देते हैं, परन्तु हमारा भाव ऐसा नहीं था”” - यह कोई 
दलील नहीं। पटरी से उतरने की बजाय-पटरी बदलना ठीक होता है। क्योंकि पटरी से 
उतरने का अर्थ दुर्घटगा और पटरी बदलने का अर्थ दिशा बदलना है। हमें भी अपनी 
बोलचाल की गाड़ी को इसी नियम के अनुसार चलाना चाहिए। किसी दूसरे को यह कहने 
की बजाय “यह बात किसी को मत बताना”', हमें स्वयं भी वह किसी को नहीं बतानी 
चाहिए, क्योंकि दूसरों पर नियन्रण लगा लेने से पहले हमें अपने ऊपर नियत्रण लगा 
लेना चाहिए। 
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बात रूठने की 


ज यदि आप संसार पर चहुं ओर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि इष्ट देव' 
सर्वव्यापक नहीं हैं, रुष्ट देव” सर्वव्यापक हैं। आज सास बहु से रूठी है, बेटा 

बाप से रूठा हुआ है, भाई-भाई से रूठ रहा है और एक देश दूसरे देश के 
व्यवहार से रुष्ट है। मदारी. वाला भी बन्दरों के खेल में डुगडुगी बजा कर, गुनगुना कर, 
रूठने ही का गीत अलाप रहा है। फिर, पीपल, नीम या बड़ के पेड़ के इतने पत्ते नहीं 
होंगे जितने रूठने के प्रकारान्तर हैं। न्यायालयों में चल रहे सारे मुकदमे रूठने ही का तो 
रुपानर हैं! मिल-मालिक और मज़दूरों के झगड़े, मिल की तालाबन्दी (0०६०७) या 
उनमें नारबाज़ी और आन्दोलन रूठने ही की तो अभिव्यक्ति है। हड़ताल, प्रदर्शन, 
धरा, पेरव, अनशन - ये सभी बाबा रूठन देव ही के पुत्न-पौत्र अथवा वंशज हैं। 
डॉट-डपट, कहा-सुनी, धक्का-धमकी - इन सारे नाटकों के कथानक का मूल प्रेरक 
रूठन स्वामी ही तो है। एक-दूसरे की निंदा नुक्ताचीनी, टीकाटिणणी तथा निननयानवे 
प्रकार से किसी के पोल को प्रत्यक्ष करने का प्रयल रूठन महाराज ही की तो भिल-भिन 
गैकाएँ एवं व्याख्याएँ हैं। मुंह फेरना, भेंगी आँख बनाना, नाक के नथुने फुलाना, मुट्ठी 
बन्द कर लेना, टेढ़ी व तनी आंखों से देखना, होठों में ही बुड़बुड़ाना - ये कठपुतली 
के खेल रूठन शाह ही कराते हैं। श्रीमान रूठन राम तो बड़ी-बड़ी सभाओं में बहुमत से 
निर्वाचित हैं; संसार में कोई घर, कोई कारखाना, कोई दफ़्तर, कोई कोना ऐसा नहीं 
मिलेगा जहाँ रूवन सरकार का प्रतिनिधि अथवा दूत न पहुंचा हो। 


बड़ी मुसीबत है! 


बच्चा रूठ जाता है तो दूध का गिलास उठाकर फेंक देता है, बस्ता पटक देता है, 
सिखने को छड़ी से पीटता है, खाना नहीं खाता, बोलता तक नहीं या तो घर छोड़कर 
भाग जाता है। सास बहु रूठ जायें तो उस आदमी के लिए मुसीबत है जो एक का बेटा 
और दूसरी का पति है। जून के महीने में बिजली कम्पनी के कर्मचारी रूठ जायें तो सारी 
जनता के लिए मुसीबत है। रेल कर्मचारी हड़ताल कर दें तो यात्रियों के लिए और डॉक्टर 
सईक कर दें तो रोगियों के लिए मुसीबत है। इस प्रकार, आप देखेंगे कि संसार में 
दैतनी ही अशान्ति इस रूठने की बीमारी के कारण से है। 
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रूठने के कारण 


प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति दूसरे से रूठता क्यों है? इसके उत्तर में कई कारण 
गिनाए जा सकते हैं परन्तु एक शब्द में हम यह कहेंगे कि यदि कोई स्वयं में अथवा 
किसी दूसरे से सन्तुष्ट न हो, तभी वह रूठता है। इस बात की गहराई में जाने से मातृम 
होगा कि जो मनुष्य स्वार्थी अथवा ईर्ष्यलु हो, वही अधिक रुठता है और स्वार्थ वह 
होता है जो आत्म-तृप्त न हो, जिसके पास आन्तरिक खुशी का खजाना भरपूर न हो 
अथवा जिसमें अभिमान हो। बहुत बार गलत फहमी के कारण भी मनुष्य रूठ जाता है 
परन्तु गलत फहमी होने का भी एक कारण प्राय: उसके अपने ही स्वभाव की अस्थिखा 
तथा आत्म-तुष्टि की कमी होती है। 

कारण कुछ भी हो, योगाभ्यास के लिए आत्म सन्तुष्टता का होना बहुत ज़रूरी है 
वरना इसके बिना तो वित्त की अनुकूल भूमिका ही नहीं बनती। जो व्यक्ति दूसरे से रू 
हुआ होता है, वह स्वयं भी परेशान रहता है और दूसरों के लिए एक बला अधवा 
मुसीबत बन जाता है। गोया वह स्वयं भी टुःखी होता है और दूसरों को भी दुःखी करता 
है। सारे वातावरण में तमोगुणी ही प्रकम्पन (वायब्रेशन) फैलाता है। वनस्पति-विज्ञान-वेत्त 
भी कहते हैं कि मनुष्य के मन की वायब्रेशन पौधों को भी प्रभावित करती हैं। यदि कोर 
व्यक्ति किन्हीं पौधों के प्रति शुभ-भावना या हर्ष का भाव नहीं रखता तो वे पौधे भी मुनि 
लग जाते हैं। एक रूठा हुआ व्यक्ति भी अपने चहुँ ओर के वायुमण्डल में उदासी पैदा 
कले वाले प्रकम्मनों का संचार करता रहता है। जिन से वह रूठता है, उनके ध्यान को 
भी अपनी ओर खिंचवाता है और उनके लिए एक समस्या पैदा करता है। 

फिर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रूठते हैं कि रूटने का कारण भी नहीं बताते। कोई 
बात पूछी जाय तो उसका उत्तर ही नहीं देते। मिलना-जुलना या नमस्ते कहना भी छोड़ 
देते हैं। वे एक-आध घड़ी ही रूठ कर स्वयं को ठीक कर लें, ऐसा भी उनके लिए 
सम्भव नहीं होता बल्कि वे कई दिनों या महीनों तक नाराज ही रहते, रूठे ही रहते हैं 
एक व्यक्ति से रूठने से उनकी मानसिक अवस्था (१०००) ऐसी तनी हुई, चिड़ी हुई या 
असनुष्ट होती है कि वे हरेक से शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं, और ऊंचा-ऊंचा चिल्लती हैं| 
इस प्रकार, रूठना, जो कि घृणा, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का समन्वित रूप हे 
और प्रेम, सहनशीलता, शीतलता, संतोष तथा करुणा के अभाव का सूचक है, एक बड़ा 
रोग है जो आत्मा को भीतर से कचोटता रहता है, मन को उबालता रहता है, संस्कार 
का काले रंग में रंगता रहता है और बहुत बार खतरनाक सिद्ध होता है। फीलिंग 
(76६ ) केवल फ्लू (70७) की वीमारी नहीं वल्कि यह हृदय रोग भी है, मस्तिष्क 
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गेग भी और नेत्र रोग भी। फिर, किसी-किसी का तो रूठन रूप बुखार जल्दी उतरता ही 
. हीं और यदि उतरता है तो शीघ्र ही दोबारा चढ़ जाता है। कुछेक तो मनुष्यों से रूठते- 
. झूठे आखिर भगवान्‌ से भी रूठ जाते हैं और अच्छी संस्था को भी छोड़ देते हैं, वे 
: अच्छे लोगों का संग छोड़ देते हैं और एक दिन वे अपने भाग्य को भी रूठा बैठते हैं। 
जब व्यक्ति किसी दूसरे से रूठा होता है तो वह कभी-न-कभी शब्द संयम खोकर 
. उसके विरुद्ध, जिससे वह असनुष्ट है, कुछ ग़लत भी कह बैठता है। जब उसका मन 
: भग होता है तो एक दिन छलक जाता है। इससे वह दूसरों के मन में भी जहर भरता 
है, उनकी बुद्धि को भी दूषित करता है, उनकी ज्ञान-बेल को बढ़ने नहीं देता और इस 
प्रकार अनेक व्यक्तियों के अकल्याण का निमित्त बनता है। वह अपने पुरुषार्थ के मार्ग में 
ते खाई खोदता ही है परन्तु दूसरों को भी उस खाई में सिर के बल गिरने के लिए प्रेरणा 
देता है या धकेलता है। 
हमारे विचार में रूटना एक बहुत ही बड़ा विकार है, इसने ज्ञान के कई गज-जैसे 
सुदृढ़ पुरुषर्थियों को भी ग्राह बन निगल डाला है। रूठते-रूठते कितने ही लोग आज 
भगवान्‌ से रूठ गये। 


. निवारण 


सब से अच्छा तो यही है कि जिसके प्रति कोई गलत-फहमी हो, असन्तुष्टता हो या 
अनबन हो, स्वयं ही स्नेह पूर्वक, मित्र भाव से तथा विनम्र होकर बात कर ली जाय। 
इससे मनुष्य की गलतफहमी दूर हो जाती है और परस्पर स्नेह बढ़ता है। दूसरों के द्वार 
प्रयत्न करे से मनुष्य अपना मान गंवाता है और जिससे वह असनुष्ट है, उनका भी। 
यदि मनुष्य को डायरेक्ट बात करने की हिम्मत न हो या उसकी मानसिक दशा 
अनुकूल न हो या इसके लिए उसके मन में आत्म-विश्वास न हो या सफल हेने 
की आशा न हो तो भी योगाभ्यासी अथवा योगाभिलापी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना 
अधिक समय इसमें न गँवाये और घृणा, उद्देग इत्यादि की अवस्था में अपने श्वांस वृथा 
१ करे बल्कि ईश्वरीय स्मृति द्वारा इस सारे काण्ड को ही विस्मृत कर दे तथा दूसरे के 
गति मन में करुणा, मैत्री, स्नेह के भाव जागृत करके, उसके गुणों को मन में सामने लाकर 
पृद्ित अवस्था में स्थित हो। न्‍ 
भुनुष्य को.यह सोचना चाहिए कि रुष्ट हुए रहना स्वयं अपने को ही हानि पहुँचाना, 
>मे ही संस्कार बिगाड़ना, अपनी ही खुशी को नष्ट करने तथा स्वयं को दूसरों की 
!गह में गिराना है। जो बार-बार रुष्ट होता, उसका संग करे से हर कोई संकोच करता ._ 
है ऐसे टुर्वासा ऋषि से सभी लोग डरे रहते हैं। सभी लोग उससे वात के स.. - * 
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घबराते हैं कि कहीं रुष्ट हेकर शापित न कर दे। अत: जबकि हम राजत्रर्णि वन रहे हैं, 

हमें टुर्वासा ऋषि का या कैकयी का संस्कार छोड़ देना चाहिए और स्वयं को, दूसरों के 
तथा प्रभु को अपने जीवन से संतुष्ट करना चाहिए। याद रहे कि मुस्कृगहट की रेखा कभी 
भी आपके मुख से न मिटे भूकृटि का बल्व कभी भी ने बुझ, खुशी का स्टाक कभी भी 
खाली न हो, करुणा की किरण सदा निकलती रहें, सह का नाता कर्मी न टूटे; सभी से 
हँसते, मिलते ही यह जीवन-यात्रा प्री हो और सब हमसे सन्तुष्ट हों तथा सबसे 
सन्तुष्ट हों, तब यह प्राण तन से निकले 
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पी 5 » जो मनुष्य ४ 
अथवा ईर्ष्यालु हो, वही 
अधिक रूठता है और 
स्वार्थी वह होता है जो 
आत्म-तृप्त न हो, 
जिसके पास 
आन्तरिक खुशी का 
रे भरपूर न * 
अथवा जिस में 
अभिमान हो। 












इस विधि काहे न कर्म करें? 


भी आध्यात्मवादी लोग परमात्मा को शान्ति का सागर' मानते हैं। अब यदि 
शान्तिस्वरूप परमात्मा की सन्तति होने पर भी हमारे मन में अशान्ति तथा 

मानसिक तनाव इत्यादि पैदा होते हैं तो स्पष्ट है कि हमारे कर्म करने की विधि 
में कोई-न-कोई भूल है, क्योंकि यह एक सर्व-मान्य नियम है कि विधि ठीक न होने से 
ही सिद्धि नहीं होती अथवा युक्ति न होने से ही टुःख से भी मुक्ति नहीं मिलती। अतः 
मानसिक बोझ ($7श॥), थकान या तनाव (्षाज्न॑णा) से छुटकारा पाने के लिये भी कर्म 
के विधि-विधान को ठीक रीति से जानना ज़रूरी है। 

परमपिता परमात्मा शिव ने मानव मात्र के कल्याणार्थ कर्म करने के लिये सोलह ऐसे 

विधि-विधान बताए हैं कि जिनको व्यवहार में लाने से मनुष्य का जीवन शान्तिमय अथवा 
तनाव-रहित रह सकता है। वे सोलह विधि-विधान ऐसे हैं कि उनका पालन करे से मनुष्य 
सोलह कला सम्पूर्ण" बन सकता है। वह पूर्णिमा के चद्रमा से भी अधिक ज्योर्तिमान 
हेकर शीतलतामय चांदनी बिखेरता हुआ दूसरों को भी शान्ति और रस प्रदान कर सकता 
है। वे सोलह युक्तियाँ निम्नलिखित हैं। 


१. देही-निश्चय में स्थित होकर कर्म करो 


मानसिक तनाव पैदा होने का एक कारण यह है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ 
अपने वास्तविक 'सम्बन्ध' को नहीं जानता। सम्बन्ध न जानने के कारण एक तो उसमें 
सेह पैदा नहीं होता और दूसरे, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं पहचानता। स्नेह न होने 
के कारण अथवा कर्तव्य-बोध न होने के कारण मनुष्य में क्रोध, द्वेष इत्यादि उत्पन होता 
है जो ही वास्तव में तनाव के निमित्त बनते हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
कला अच्छा रहेगा। 

किशन चन्द्र! नाम वाले एक व्यक्ति अपनी पली के साथ रेलगाड़ी में देहली से 
का स्टेशन जा रहे थे। उनके पिता एक छोटे ज़मींदार थे और अलवर में रहते 
2 उन्हेंने पहले से ही अपने पिता जी को लिख दिया कि वह फलाँ दिन, फल गाड़ी 
में देहली से रवाना होंगे और कि वे भी उसी गाड़ी में उनके साथ चलें। उनके पिता 
दिशनचन्द' ने किशन चन्ध को लिख दिया था कि वे चलेंगे। ह 
ख किशन चन्ध हम शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी और उनकी पली घूँघट 
मा थीं। उन्होंने अपने ससुर विशन चन्द जी को अच्छी तरह देखा नहीं था; 
जैव वे उन्हें पूरी तरह पहचानती भी नहीं थीं। विशनचन्द भी अपनी बहू को नहीं 
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पहचानते थे। 

जब गाड़ी अलवर स्टेशन पर पहुँची तो किशन चन्द्र जी उतरकर विशनचन्द जी 
को ढूँढ़ने के लिये गार्ड के डिब्बे की दिशा में गये परन्तु विशनचन्द जी इन्जन की तरफ 
से किशन को ढूँढ़ते आ रहे थे। इतने में गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी और इन्जन ने भी 
सीटी बजा दी। विशनचन्द जी जिस डिब्बे के सामने पहुँचे थे, उसी में बैठने के लिये 
उन्होंने कोशिश की। दरवाज़े के पास बेठी झाँक रही एक युवती से उन्होंने आवेदन किया 
कि वह अन्दर आने दे। परन्तु वह युवती कड़क कर बोली - “रे बुडढे तुम्हें दिखता 
नहीं। यहाँ भला कोई जगह रखी है? कहाँ, मेरे सिर पर बैठेगा!! क्या तेरे अकल काम 
करती है या नहीं।' 

बुडढे विशनचन्द ने कहा - “अरी गाड़ी चलने की है। खड़ा हो जाने दे। यह 
औख तो कोई ज़िद्दी है और बदजुबान है।'' 

इस प्रकार दोनों एक-दूसरों को न पहचानने के कारण और सम्बन्ध को न जाने के 
कारण तनाव के वशीभूत होकर अनापशनाप बोल ही रहे थे गार्ड की सीटी सुनकर 
किशनचन्द जी दौड़ते हुए वापस अपने डिब्बे के दरवाज़े पर आ पहुँचे। देखते क्या हैं 
कि पिता जी और बहू में तनाव से बात हो रही है। 

किशनचद्ध जी बोले - 'अरी पगली, तुझे पता नहीं, यही तो तेरे ससुर हैं!' यह 
सुनते ही उनकी पी एकदम चुप हो गयी और उसने पूँघट कर लिया। उनके सुर भी 
- “वाह भाई वाह!” ऐसा कहकर और कुछ नहीं बोले। बाप और बेग दोनों ही गाड़ी 
में चढ़ आये और उस युवती ने दोनों को अदब से बैठने की जगह दें दी। 

भला सोचिये तो सही कि इतना अन्तर कैसे पड़ गया! सम्बध को जानने से ही तो 
कर्त॑व्यदोध हुआ? सम्बन्ध का पता चलने से ही तो क्रोध करना बन्द किया? परनु ईंन 
दोनों में तो दैहिक नाता था, इसलिये एहएस हुआ; संसार में अन्य सभी में तो ऐसा 
दैहिक नाता होता ही नहीं; तब भला उनके लिये 'सम्बंध बोध' का कया अर्थ है और 
उनमें परस्पर स्नेह कैसे पैदा हो? | है 

इसका उत्तर यह है कि वास्तव में तो हम एक परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र है 
अतः: हम सभी आपस में भाई-भाई हैं। यह तो अमिट नाता है। इस सम्बंध के कारण तो 
हम सभी का आपस में बहुत स्नेह होना चाहिये और हम सभी की एक-दूसरे के अति 
सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिये। यदि हम इस बात को स्थृति में रखते 
हुए व्यवहार करेंगे तो निश्चय ही तनाव पैदा नहीं होगा। तनाव तो तन में आओ (तन 
में आने) से पैदा होता है; जब हम आत्मा के स्वरूप, स्वधर्म और स्वधाम की स्पृतति में 


न 
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स्थित होंगे तो हममें शान्ति ही होगी, क्योंकि आत्मा स्वयं तो शान्ति स्वरूप है, शान्ति 
ही उसका स्वधर्म है और उसके धाम में भी शान्ति ही है। शिव बाबा ने हमें समझाया 
है कि यदि इस धारणा पर हमारी अटेन्शन (५॥0॥0) होगी तो हमें टेन्शन (पआइंणा) 
नहीं होगी। इस प्रकार यदि स्वस्थिति में टिककर हम हरेक परिस्थिति (पर-स्थिति) का सामना 
करेंगे तो हर समस्या का शान्ति से समाधान हो जायेगा। 


२. निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति 


शिव बाबा ने हमें समझाया है कि जब मनुष्य स्व-स्थिति में अर्थात्‌ निराकारी 
आत्मा की स्थिति में नहीं टिका होता, तब उसमें कोई-न-कोई विकार पैदा हो जाता है। 
या ते उसकी दृष्टि-वृत्ति ऐसी हो जाती है उसमें 'काम' विकार उत्पन हो जाता है कि 
जिसे भोगने से मनुष्य में आत्मिक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आती है 
और कमज़ोर व्यक्ति में तो शीघ्र ही क्रोध तथा तनाव पैदा हुआ ही करता है या कामी 
मनुष्य की वासनापूर्ति में बाधा पड़ने पर भी उसमें क्रोध उत्पन होता है, उससे भी उसमें 
तनाव आता है। इसी प्रकार, देह-दृष्टि द्वारा ही माता-पुत्र, पति-पत्नी इत्यादि में मोह पैदा 
तथा स्थिर होता है और उस मोह के कारण मुनष्य में (अपने और पराये का भाव”, फ़िर 
अपनों के लिये पक्षणात, अन्याय करके भी उनका काम पहले करना, उनके लिये धन 
इकट्ठा कले के प्रयल में दूसरे के हित की परवाह न करा, उनको अपना मानकर, स्वयं 
को प्रोंपौगनें , नाती-गातों वाला मानकर 'अभिमान' करना इत्यादि भाव मजुष्य में जागृत 
हे जाते हैं। इस प्रकार, मनुष्य निराकारी स्थिति में न रहने से निर्विकारी स्थिति में भी नहीं 
रता और उसमें स्थित न होने से निरहंकारी भी नहीं होते और इस सभी का परिणाम 
तनाव तथा कलह-ब्लेश हो होता है। अतः विश्वान्ति (३॥88॥४ ०(7०४७:४४०/) में रहने 


के लिए मनुष्य को चाहिये कि वह आत्मिक स्थिति अर्थात्‌ निराकारी स्थिति में स्थित 
होकर कर्म करे। 


३. कर्मेद्धियों का राजा बनो 


शिव बाबा ने हमें यह भी समझाया है कि जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों के अधीन हो जाता 
है, वह भी सुख की नींद नहीं सोता। जैसे शराबी शराब के बिना, अफ़ीमची अफीम के 
दिना, धूम्रपान वाला सिग्रेट-वीडी के बिना परेशान हो जाता है, ऐसे ही इन्द्रियों के 
दशीभूत हुआ मनुष्य भी संयम में नहीं रहता। उसका मन और तन दोनों ही मर्यादा को 
जे जे हैं। वे टूसरों के अधिकारों पर भी आक्रमण कर बैठते हैं तथा सीमा का 
“शह्मण दर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्त में 'शब्द संयम' नहीं होगा उठ 
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वाक्‌-विलास के अधीन होकर हँसी-मज़ाक, अनाप-शनाप, अनियन्रित रीति से ही बोलता 

रहेगा। किसी से दिल-लगी की बातें करेगा तो अन्य किसी की आलोचना। एक की निंदा 

कर बैठेगा तो दूसरे का अपमान। वह स्वादेन्द्रिय के वश होकर किसी से ईर्ष्या कर बैठेगा 

ते बुरी दृष्टि के वश होकर कोई उल्टा काम। इस प्रकार, वह अपने लिये कोई-न-कोई 

उलझन, समस्या या मामला पैदा कर लेगा जिससे कि परेशानी और तनाव हो। अतः 

मनुष्य को चाहिये कि वह 'कमल नेत्र', कमलमुख” और कमल हस्त” बनें, अर्थात्‌ 
किसी भी कर्मेद्रिय के वशीभूत होकर विकारों की दलदल में न फँस जाय, क्योंकि 

विकार ही टकराव और तनाव का कारण बनते हैं। परन्तु याद रहे कि कर्मेंद्धियों पर 

शासन करना अर्थात्‌ उनका राजा बनने के लिए मनुष्य की मन का राजा बनना होता है| 
और मन का राजा बनने के लिये राजयोग रूप अनुशासन का अभ्यास करना पढ़ता है 

राजयोग के लिए आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना पड़ता है, नियमों रूपी सिंहासन पर 

बैठना पड़ता है, दिव्य गुणों का ताज पहनना पड़ता है तथा लोक-कल्याण का छत्र लगाना 

पड़ता है। ऐसा करने पर प्रकृति अपने सभी सुख-साधनों सहित मनुष्य की दासी हो जाती 

है। तब तनाव तो धरातल में धंस जाता है और कहीं भी नज़र नहीं आता है। 


४. इच्छा मात्रम्‌ अविद्या 


यदि गहराई से देखा जाय तो मनुष्य की निरंकुश इच्छाएं ही उसे परेशान करती हैं। 
किसी ने सच कहा है कि - “यदि इच्छाएं घोड़ों के रूप में होतीं तो केवल मूर्ख लोग 
ही उन पर बैठते।”” चूँके इच्छाएं रूकती नहीं, काबू में नहीं आती, लगाम ही तोड़ देती 
हैं तो आप सोचिये कि ऐसे सरपट घोड़े एवं बेटलगाम पर तो केवल वह बैठेगा जिसने 
अपना सिर तुड़वाना हो। इच्छाओं को जितना भोगा, उतना ही इच्छाएं और बढ़ती ही हैं। 
तभी तो कहावत है कि - “आप भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान।”” राजा भरतृहरि ने भी 
कहा है कि - (ृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्णा', अर्थात्‌ तृष्णा कमज़ोर नहीं होती, बल्कि 
उनको भोगते-भोगते हमारे दाँत, कान,. नेत्र तथा अन्य सभी इन्द्रियाँ जीर्ण-शीर्ण तथा 
कमज़ोर हो जाते हैं। अत: अपने आपको तृष्णा वा इच्छाओं के हवाले कर देना बिना ब्रेक 
वाली, चलती हुई मोटर गाड़ी में बैठ जाना है। उसकी तो अवश्य ही किसी से टक्कर 
होगी। तब क्या हादसा नहीं होगा? टक्कर नहीं होगी? तब क्या तनाव या अशान्ति से 
हम वच जायेंगे? 
मनुष्य की इच्छाएं तो इतनी होती हैं जितने की आसमान में तारे अथवा रेगिस्तान 
में रेत के कण। यों इच्छाओं को लेकेप्णा, वित्तेष्णा, और पुत्रेष्णा - इन तीन शीर्षकों के 
#» “र्गत बांठा गया है परन्तु इनमें से हरेक के अगण्य प्रकारान्तर हैं। उन सभी को पूर्ण 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (55) 
कले की कोशिश करना अविद्या की बात करा है। जो सुख सन्तोष में है, वह और 
किसी में नहीं है। त्याग ही मनुष्य के भाग्य का निर्माता है; भोग तो स्वयं मनुष्य को भी 
भोग लेता है। अत: मनुष्य को चाहिये कि ऐसी अवस्था बनाए कि इच्छा हो उसके लिये 
अविद्या हो जाय। ह 

निःस्सन्देह जब तक मनुष्य इस ज़ान (शरीर) और ज़हान में है तब तक उसमें 
इच्छा' भी बनी रहती है। परन्तु 'योगी' और 'भोगी' की इच्छाओं में दिन-रत का अन्तर 
होता है। जबकि भोगी की इच्छाएं सैंकड़ों-हज़ारों होती हैं और वह सभी स्थूल, सांसारिक 
विषयों ही के पीछे-गीछे पगला हुआ भागता रहा है योगी सादगी का जीवन व्यतीत करते 
हुए, सदाचार को अपनाकर अपने मन में केवल यही इच्छा रखता है कि लोगों की 
अधिकाधिक सेवा करूँ और दिव्य बनूँ तथा पवित्र बनूँ। ऐसे व्यक्ति का न किसी से 
टकराव है न ईर्ष्या-द्रेष आदि। 


व्यस्तव में तो हम एक परमपिता परमात्मा हे 
के अमर पुत्र हैं| अतः हम सभी आपस में 
भाई- भाई हैं। यह तो अमिठ नाता है | इस 
सम्बन्ध के' कारण तो हम सभी का आपस 
में बहुत स्नेह होना चाहिये और हम सभी 
की एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और 
सहयोग की भावना होनी चाहिये! यदि हम 


इस बात को स्मृति में रखते हुए व्यवहार 
करेंगे तो निश्चय ही तनाव पैदा नहीं 
होगा। तनाद तो तन में आशो (तन में आने? 
से पैदा होता है; जब हम आत्मा के स्वरूप; 
. स्चघर्म और स्वध्याम की स्मृति में स्थित 
होंगे तो हममें आन्ति ही होगी; क्योंकि 
आत्मा स्वयं तो शान्ति स्च॒खप हे | 





दृढ़ संकल्प 





ह! 77] मारी भलाई और महानता दिव्य गुणों की धारणा ही में है। परन्तु दिव्य गुण 
है || अनेक हैं और उनकी धारणा की चोटी, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वह भी बहुत 
---। उच्च है। पुनश्च, हरेक गुण भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, गोया हम यह भी 
नहीं कह सकते कि अमुक गुण को तो अवश्य धारण करना ही है और अमुक गुण को 
छोड़ा जा सकता है। परन्तु फिर भी यह अनुभव-सिद्ध बात है कि दृढ़ता के बिना अन्य 
दिव्य गुण भी हमारे आचरण में स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकते। अतः दृढ़ता सर्व- 
प्रधान अथवा परमावश्यक है। 


जिस मनुष्य का मनोबल (फा-707०) कम हो, जिसके संकल्प में टृढ़ता न हे, 
वह कोई भी महान्‌ कार्य सफ़लतापूर्वक नहीं कर सकता। वह आज अपने जीवन में कोई 
अच्छाई धारण करता है तो कल उसे छोड़ देता है। वह प्रातः कोई प्रतिज्ञ करता है तो 
शाम तक उसे भंग कर देता है। उसमें अच्छा बनने की इच्छा (जा) तो होती है, परनु 
उसे पूर्ण कने की शक्ति (2०7०) उसमें नहीं होती। अतः पुरुषार्थ के लिये ज़रूरी है 
कि मनोबल अथवा दृढ़ता बढ़े। परन्तु स्पष्ट है कि मनुष्य में, स्वयं में तो बल है नहीं, 
अवश्य ही यह बल उसे किसी से लेना होगा। अच्छाई के लिये आत्म-बल अथवा शक्ति 
तो परमपिता ही से प्राप्त हो सकती है क्योंकि एक वह ही सर्वशक्तिमान्‌ है। उससे शक्ति 
लेने के तरीके को ही योग” कहा जाता है। योग से बल निश्चय ही प्राप्त होता है। 


मनोबल में वृद्धि के लिये अनुकूल विचार-धारा 


दूसरी बात यह है कि जब मनुष्य प्रतिज्ञा कने के बाद उसे निभा नहीं पाता वो न 
केवल उसका मन दुःखित होता है, बल्कि आगे के लिये उसके संकत्यों में दृढ़ता भी नहीं 
रहती। उसकी वृत्ति में निशशा बनी रहती है और आत्म-विश्वास भी नहीं रहता। इसकी 
वजाय, यदि मनुष्य थोड़ा समय भी अपने भीतर की दूषित इच्छाओं के तीव्र वेग का 
दृढ़ता-पूर्वक सामना कर ले तो उससे थोड़ी भी सफ़लता से उसका उत्साह, ऑत़- 
“विश्वास तथा मनोवल इतना बढ़ेगा कि वह बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का, आलोचना का 

तथा मानसिक तृफानों का भी सामना कर सकेगा। इसके लिए यह ज़रूरी है कि मनुष्य 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मुल्य (कं) 
यह याद रखे कि भेरे सामने जो परीक्षाएं आ रही हैं वे सफ़लता की सीढ़ियाँ हैं, और 
जो कठिनाइयाँ अथवा आलोचनाएं हैं, वे क्षणिक (7४5आ॥8 9॥98०) हैं। उनको गुज़ार 
लेने के बाद तो सदा मौज-बहार ही है। 


अखण्ड प्रतिज्ञा से ही अखण्ड राज्य 


हम दिव्य गुणें की धारणा द्वार अटल, अखण्ड, निर्विषन, अतिसुखकारी राज्य-भाग्य 
प्राप्त करे का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अतः यदि हम अपने इरादों में अटल नहीं रहेंगे और यदि 
हमारी प्रतिज्ञाएं अखण्ड नहीं रहेंगी तो हम ऐसा सम्पूर्ण स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे? यदि 
हम विज्नों को पार ही नहीं करेंगे तो निर्विष्न दुनिया में जाने के अधिकारी कैसे बनेंगे? यदि 
यहाँ हमारे सामने कठिनाइयों की अति नहीं होगी तो अति सुखकारी कैसे होंगे? यदि हमारी 
पवित्रता खण्डित हो जायगी तो हम अखण्ड राज्य कैसे पायेंगे? यदि हम सभी अटल विहारी 
नहीं बनेंगे तो सतयुग में 'विहारी' कैसे बनेंगे? इस प्रकार, हम दृढ़ता के महत्व को पहचानते 
हुए अब अपने संकल्यपों में योग द्वारा बल भरें। 


+* (] ०) + 


विकारों और दुःखों की निवृत्ति का 
एक मात्र उपाय 


7 ज संसार में असंख्य प्रकार के ठु:खों के रूप-रूपान्तरों की यदि एक सूची 

बनाने बैठें तो जीवन बीत जायेगा, लेकिन सूची नहीं बन पायेगी। अनगिनत 
आ| दुःखों के कारण ही इस संसार को दुःखधाम', 'मृत्युलोक', शोक सागर', 
'फरेस्ट ऑफ थार्न्स' (छण6४ ० पणा5,कांटों का जंगल) 'फानी टुनिया' कहा गया 
है। अब प्रश्न उठता है कि इन दुःखों से निवृत्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? 


अब पसमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह समझाया है कि संसार में 
जितने भी प्रकार के दुःख हैं उन सभी का कारण हैं - छ: विकार जिन्हें षट-रिपु' या 
छः दोष” भी कहा जाता है। आज हरूएक मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
और सुस्ती में से एक-न-एक विकार थोड़ा-बहुत अवश्य है। 

इन छ: विकारों का भी मूल कया है? जैसे डाक्टर लोग किसी रोगी का ख़त आदि 
लेकर अणुवीक्षण (००४००/०) आदि द्वारा उसका निरीक्षण करते हैं कि इसमें कौन 
सा गंदा मादा (४४७) है और उस गंदगी अथवा विष में कौन-से कीटाणु (087) हैं 
और तब वे उन कीटाणुओं को नाश करने वाली तथा उस विपैले माद्दे को भी निकालने 
की कोशिश करते हैं। वेसे ही हमें भी अब यह देखना चाहिए कि इन पांच विकारों रूपी 
विधैले माद्दे में भी रोग का 'कीड़ा' कौन-सा है जिसने आत्मा को दुःखी कर रखा है। 
ईश्वरीय ज्ञान अथवा विवेक रूपी अपुवीक्षण यत्र द्वारा देखने पर आप इसी परिणाम पर 
पहुंचेंगे कि इन छ: विकारों का भी मूल कारण अथवा कीटाणु है - दिह-अभिमान। इस 
देह-अभिमान (8009-007०००७७७७) के कारण ही मनुष्य को अनेकानेक दुःख हैं। 


अत: अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि - हे वत्सों, यदि आप सदा के 
लिए सम्पूर्ण सुख और शान्ति चाहते हैं तो इस देह-अभिमान रूपी विष या कीयणु को 
नाश करे को उपाय करो और इस उद्देश्य से देही-निश्चय अथवा आत्म-निष्ठ बनो और 
सब देहधारियों की तरफ़ से मन की आसक्ति हटाकर एक मुझ ज्योति-स्वरूप परमाला 
शिव ही की स्मृति में स्थित होवो। इस सहज युक्ति से संसार के क्लेश मिंट जायेंगे और 
सतयुगी दैवी सृष्टि स्थापित हो जायेगी अर्थात्‌ यह संसार सुखधाम, वैकुण्ठ, गार्डन ऑफ 
>  पलावर्स (फूलों का बगीचा), खीर-सागर' बन जायेगा। 





संस्कारों की क्रान्ति 


वा बनने के लिए पुरुषार्थी मनृष्यात्माओं को दैवी संस्कार धारण करने से ही 
दे| देवी जन्म मिल सकता है अर्थात्‌ देवी तन, दैवी धन और दैवी लोक की प्राप्त 
हो सकती है। इसलिए हमें कलियुगी आसुरी संस्कारों को छोड़, सतयुगी देवी 
पंस्कारों को धारण करते जाने का पूरा-पूरा ध्यान रखना है। अशुद्ध संस्कार ही अपने वेग 
पे मनुष्य से अशुद्ध वचन, अशुद्ध कर्म करा देते हैं और मनुष्य को जन्म-मरण द्वारा 
दुःख का भोगी बनाते हैं। इसलिए जीते-जी संस्कारों को पलटना अर्थात्‌ शुद्र से ब्राह्मण 
दनना बहुत ही आवश्यक है। 
पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि संस्कार बनते कैसे हैं 
और मिटते कैसे हैं और उनको मिटाने के लिए किन सावधानियों की आवश्यकता हैं। 
वाणी अथवा शरीर द्वारा कर्म करने से पहले तो मन में संकल्प उठता है। यह तो ठीक 
वात है कि उस संकल्प का अथवा उस द्वारा हुए कर्म का अच्छा अथवा बुर फल भोगना 
पड़ता है परतु ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि संकल्प जितना ही वेग से उठता 
है, वह उतना ही गहरा संस्कार छोड़ जाता है। बार-बार उस प्रकार के संकल्प उठने से 
वह संस्कार दृढ़ होता है। इसलिए संस्कारों को बदल, पवित्र बनने के पुरुषार्थी लोगों को 
यह जानना चाहिए कि अगर संकल्प इतना तीव्र हो कि वचन अथवा शरीर से भी कर्म 
कश दे तो उसका संस्कार बहुत दृढ़ हो जाता है। और, अगर मन में उठे हुए उस संकल्प 
के, कर्म में आने से पहले ही, पुरुषार्थ से, ज्ञान द्वारा हटा दिया जाय तो धीरे-धीरे इस 
कर के संस्कार मिट जाते हैं। तो समझना यह है कि बार-बार अशुद्ध संकल्प को हटाने 
सं वो मिट जाते हैं। असावधानी, निर्बलता, और अज्ञनता के संस्कार अशुद्ध बन जाते 
हैं और सावधानी, ज्ञान तथा योग शक्ति धारण करने से वह संस्कार पीछा छोड़ जाते 
है और उनकी जगह नये, शुद्ध संस्कार बनते हैं परन्तु इस पुरुषार्थ के लिए शुद्ध 
उस्करों वालों का संग बड़ा ज़रूरी है। 
भंग का भी रंग संस्कारों पर चढ़ता अवश्य है। शुद्ध संग में बुरे संकल्प नहीं उठते 
झपवा उठ कर मिट जाते हैं अथवा मनृष्य को सावधानी मिल जाती है। एक-दसरे के 
के हि शाररिक कर्मी को शुद्ध देख पुरुषार्थी मुनुष्यों के अपने संकल्प भी शुद्ध रूप 
वे जते हैं। इसलिए अगर आप सत्वस्वरूप परमात्मा के ज्ञन दह में , जन 
इस, सकता की शुद्ध बनाने का एुरुषार्थ करते रहेंगे और निरंतर सत्वस्दरूप 


॥ रा 


तं 


प॥ । 


< 
जाए 


(40 ) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
परमात्मा से संग (योग) रखेंगे तो आपके संस्कार सम्पूर्ण शुद्ध अवश्य होते जायेंगे 


संस्कार पलटने के लिए ज्ञान-मुरली की आवश्यकता के बारे में मुरली 
मनोहर परमात्मा शिव की मनोहर मिसाल 


जैसे गन्द में पड़े हुए कीड़े को भ्रमरी निकाल कर अपने स्थान पर ले जाती है और 
अपनी भूँ-भूँ से उसे भी भ्रमरी बनाकर, फर्श (पृथ्वी) से अर्श (आकाश) में उड़ना सिखा 
देती है वैसे ही मनुष्यात्माएँ जो कि मानो बुरे संस्कारों की गन्दगी के कीड़े बन गई हैं और 
उन विकर्मो के बोझ के कारण उड़कर परमधाम को नहीं लौट सकतीं, उन्हें परमात्मा हो 
अपने साकार रूप (&ब्ा) द्वारा ज्ञान की मुरली सुनाकर अपने समान बनाता है। इस संसार 
में, कीड़े को भ्मरी बनाने वाले तो अनेक स्थान हैं और भ्रमरियाँ हैं । परन्तु मनुष्यात्माओं 
को फर्श से उड़ाकर अर्श अर्थात्‌ मुक्तिधाम ले जाने वाले अथवा मनुष्य से देवता बनाकर 
स्वर्गधाम ले जाने वाले एक अविनाशी परमपिता परमात्मा ही हैं जो कि अनेक आत्माओं 
को अपने समान बना देते हैं। इसलिए संस्कार बदलने के लिए पारसनाथ की मुरली और 
उनकी यज्ञशाला और उन्हीं का संग अर्थात्‌ योग आवश्यक है। इनके बिना मुनुष्यात्मा के 
संस्कार पूर्ण रीति कदापि पलट नहीं सकते। 


पत्थर-बुद्धि आत्मा का पारसनाथ परमात्मा के साथ योग 


जब तक परमात्मा के साथ मनुष्य का युक्तियुक्त योग नहीं जुटा है तब तक उसके 
संस्कार पूर्ण रीति दैवी हो ही नहीं सकते क्योंकि जैसे चकमक (चुम्बक) लेहे को अपने 
संग से चक्मक बना देता है अथवा पारस अपने संग से लोहे को सोना बना देता है वैसे 
ही सब आत्माओं में परमप्रिय परमात्मा ही एक ऐसे 'पारसनाथ' हैं जो कि मनुष्यात्मा की 
वृद्धि को पत्थर से पारस अथवा संस्कारों को आसुरी से दैवी बना देते हैं। जितना-जितना 
कोई मनुष्य योग-युक्‍्त रहता है, उतना-उतना ही उसकी बुद्धि अथवा संस्कार पावन होते 
जते हैं। 

संस्कारों को पलटने के लिए, प्रभु के यज्ञ में स्वाहा होने की ज़रूरत 

परमात्मा द्वार स्थापित किया हुआ ज्ञान यज्ञ ही अश्वमेथ यज्ञ है, जिसमें कि मन 

रूपी घोड़े के स्वाह्म करने, अर्थात्‌ मर्जीवा बनने से ही संस्कार पूर्ण रीति पलट सकते 


अन«न्‍कलक»न्ब्-»बक. परिजन» 


जे पे था हि हल मिल 40: म गलत /े पे आः् ध्वा कपाई ना ता थगॉ रे नयाण 
ही जाल ऊऋ़ घनत हक खत मावन ते पड़त हो हैं। अथवा, कमाइ में वाथा। 0॥ 


है। हे ठुम अख्वमेव यत्र द्वाग सतदुगी स्वराज्य प्राप्त करने के सर्वोत्तम पुरुषार् 


आध्यात्मिक एवं मैतिक सझूल्य £4 ) 


में भी पुराने संस्कार विष्न डालते अवश्य हैं। जब तक यह संस्कार, किसी-न-किसी स्थूल 
अथवा सूक्ष्म रूप में कम या ज्यादा रहे पड़े हैं तब तक मनुष्य अपनी सम्पूर्ण दैवी 
अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए, सम्पूर्ण निर्विकारी बनने के समय तक पिछले 
संस्कार जागते अवश्य रहेंगे। मन में विकारों का तूफान उठेगा अवश्य, क्योंकि अब 
जबकि आप उनको जीतने के लिए युद्ध करते हैं तो यह भी पूर्ण रीति आपका सामना 
करेंगे पस्तु आपको सावधान रहना चाहिए ताकि ये संस्कार जागने पर भी कर्म में न आएँ 
वला यह और भी दृढ़ हो जायेंगे। अत: इन पुराने संस्कारों अथवा संकल्पों-विकल्पों को 
नष्ट कने के लिए सदा ज्ञान की गदा धारण किये ही रहना चाहिए, ज्ञान का मनन करते 
है रहना चाहिए। 


प्रभु से ज्ञान-नेत्र प्राप्त करके जागते रहने की सावधानी 


ज्ञन का मनन करते रहने वाले मनुष्य के मन में पुराने संस्कार नहीं जागते, कर्म 
जागते हैं अथवा दुर्बल होने के कारण शीघ्र भाग जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में वे 
अशुद्ध संस्कार रूपी चोर खड़े नहीं हो सकते। अशुद्ध संकल्प तो चोर की न्‍्याई अज्ञन- 
अमर में ही आते हैं जबकि मनुष्य विस्मृति की निद्धा में सोया पड़ा हो। इसलिए ज्ञान 
के ग्रे को सदा खोल के रखना चाहिए। 

दुरे संस्कार मानो एक प्लेग की बीमारी के कृमियों की तरह हैं, जोकि ज्ञान के 
इजेप्शन (टीके) से ही टूर हो सकते हैं। जेसे सपेरा बीन (वीणा) बजाकर साँप को मस्ती 
में लाकर, उसके दाँत निकालकर उसे अहिंसक बना देता है, वैसे हो परमात्मा (गीता का 
भगवान) जादूगर भी ज्ञान की मुरली बजाकर विकारी संस्कारों वाली मनुष्यात्माओं के 
अशुद्ध संस्कार रूपी विष निकाल देता है। इस लिए जब तक ईश्वरीय यह्ञ (पाठशाला) 
मं, कोई परमात्मा की ज्ान-मुरली न सुने, परमात्मा के अर्पण होकर उनका संग न करे, 
डा परमात्मा द्वार परमात्मा से योग-युक्त न हो, तद तक किसी के संस्कार आसुरी 
' देदी हो ही नहीं सकते। इसलिए कलियुग के अन्त में, जब सब मुुष्यों के संस्कार 
अर हे जत्े हैं, जिसको ही धर्मग्लानि कहा जाता है, तव परमात्मा ही द्रह्मा रूप द्वार 
"मय स्थापन करा करके प्राय: लोप हुआ आदि सनातन झन दघा योग सिखाकार फिर 
5 सतदुएं देदी संस्कारों दाले मुष्यों को सृष्टि रचते हैं। इसी कर्तव्य को आदि सनातन 


रु 
अन्‍्क ने उदता 


५३। ऐ स्थापना नल्क- चिल्ला 2अिननकननननथा > यह अलोकिक 5 कतव्य अन्य फिमभाश रही 
रालवता धर्म की उुनः स्थापन भी कहा जाता है। यह अलोकिक कर्द न्य्‌ कोई 
नस वर ही नहीं सकता। 


मंगलाचरण 


-+++++- 


भा| रत वर्ष में प्रचलित प्रथा के अनुसार तथाकथित 'धार्मिक' लोग, किसी भी शुभ 
कार्य को आरम्भ करते समय, अपने इृष्ट की स्तुति में पद गाते हैं। वे अपने 
-- कार्य में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संकल्प अथवा कर्म को 
मंगलाचरण' कहते हैं। 

परनु किसी भी कार्य को करे से पूर्व उसके यथार्थ रूप, सत्य लक्षण कथा 
वास्तविक रीति पर विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि अयधार्थ रीति से किया हुआ 
कर्म विकर्म होता है और मिथ्या लक्ष्य के लिए किया गया कार्य विकार होता है, जिसका 
अल न सफ़लता होता है और न सुख। अत: पहले 'मंगलाचरण' के सिद्धान के मूल 
में जो प्रेरणायें हैं, उन पर विचार करते हैं। इससे उसके यथार्थ रूप, उद्देश्य तथा रीति 
का सम्यक्‌ साक्षात्कार हो जायेगा। 

सर्व प्रथम, यह तो निश्चित है कि मंगलाचरण शुभ कार्य अथवा सत्कर्म ही के लिए 
किया जाता है क्योंकि 'सत्यमेव जयते” के अनुसार बुरे कर्म अथवा अशुभ कर्म के लिए 
ते ग्रार्था करना ही भ्रममूलक और निर्थक है। असत्वकर्म के लिए न्यायकारी एवं 
धर्मरक्षक परमात्मा से प्रार्थना करना तो मानो एक कर्त्तव्य-परायण नेकनियत कोतवाल से 
यह प्रार्थना करना है कि “साहिब, आप शक्ति-सम्पन हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हमसे महान्‌ 
हैं, इसलिए हमें चोरी करे में सहायता दीजिये।”” अधर्मियों, विधर्मियों, कुकर्मियों के 
लिए तो परमात्मा धर्मगज हैं एवं दंड-विधाता है। अत: मंगलाचरण की अभिलाष वालों 
के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे सदा ऐसा कार्य हाथ में लें जो शुभ 
हो, ऐसा कर्म करें जो सत्‌ हो। बस, यदि वह अपनी कृपा अपने ऊपर करेंगे तो भगवान्‌ 
की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त है ही। 

दूसरे, मंगलाचरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो कार्य प्रास्भ होने जा रहा 
है, उसकी सिद्धि हो, वह पूर्णता को प्राप्त हो। परन्तु यह तो सभी विचार शील मनुष्य 
जानते हैं कि शुभ आचरण अथवा शुभ कर्म का व्यक्त शुभ होना एक ध्रुव नियम है। 
इसलिए ज्ञानी अथवा योगी के लिए हितकर बात यह है कि “कर्मणयेव अधिकासस्ते मा 
फलेषु कदाचन्‌” के अनुसारं वह फल के लिए निश्चिन्त होकर शुभ इच्छा तथा शुभ 
रीति से शुभ कर्म में तत्पर रहे। मुनुष्य को चाहिए कि सत्य रीति से सतकर्म करता जाये 
ज] स्वरूप परमात्मा अपना कर्तव्य जानता है और उसे करने में समर्थ भी है। उसे जताने 
को न आवश्यकता है और न माँगने से अनुचित कार्य के लिए सफ़लता मिल ही जाती 


ग्रग्यात्मिक एक गैविक यूल्य (43) एवं नैतिक मूल्य ('>) 


है। अत: शुभ कर्म ही मंगलाचरण' है। 

तैसरे, जो 'मंगलाचरण पद' गाये जाते हैं अथवा ईश्वर की जो स्तुति की जाती है, 
उससे परमात्मा का तो कोई प्रयोजन नहीं। परमात्मा के गुणों का मनन इसीलिए किया 
जाता हैं कि वे ईश्वरीय लक्षण हममें भी आयें। ईश्वर ज्ञान स्वरूप, परमपवित्र, शान्ति 
खरूप, आनन्द स्वरूप, प्रेम स्वरूप इत्यादि गुणों वाला है -- यह जानकर स्वयं अपने 
जीवन में वह ज्ञान, पवित्रता, शान्ति आनन्द और अलौकिक प्रेम लाने में ही कल्याण है, 
केवल मुख से उच्चारण करने अथवा पने पर लिखने से नहीं। या फिर, ईश्वर की स्तुति 
अथवा उसके गुणों का गायन उन लोगों के सम्मुख किया जाता है जो ईश्वर के स्वरूप 
से अपरिचित हों। अत: मंगलाचरण वास्तव में परमात्मा के स्वरूप का मनन करना, 
उसके लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना तथा दूसरों का कल्याण करना ही है। 

चौथे, जनसाधारण प्राय: निजी कार्य के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्यथा, 
ईश्वरीय कार्य को सिद्ध करना तो ईश्वर जानता ही है? वह सर्वशक्तिमान्‌ अपने कार्य 
को सन कले की सामर्थ्य तो रखता ही है। ईश्वर के कार्य की पूर्ति के लिए मनुष्य 
का प्रार्था कला तो अज्ञनजनित है। 

मंगलाचरण' मे अभिप्राय है - मंगल आचरण। शुभ सोचना, शुभ वोलना, शुभ 
कार्य में तन, मन, धन लगाना ही मंगलाचरण है जिससे कि मनुष्य का जन्म-जन्मान्तर 
के लिए कल्याण हो जाता है। 


झूठ ओर सत्य 


कु छ समय पहले मैंने अंग्रेज़ी की एक पत्रिका में एक समाचार पढ़ा था जिम्में 
बताया गया था कि एक वैज्ञानिक ने झूठ की जाँच करने वाली मशीन (8 
0७४००) के द्वारा पांच हजार व्यक्तियों का परीक्षण किया, परनु उममें से 

उसे एक भी सच बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि उसने किस-किय 
वर्ग के व्यक्तियों पर यह तजुर्बा किया लेकिन मेरा विचार हैं कि उस वैज्ञानिक ने शिक्षित 
अशिक्षित बहुत-से आर्थिक वर्गों, व्यवसायों और आयु-श्रेणियों (४४०-8००७४ के लोगों 
पर ये तजुर्बे किये होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग ठीक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्राय: 
अपनी सर्वेक्षण पद्धति में विभिन वर्गों को सम्मिलित किया करते हैं। इसके अतिरिकत, 
मेरे अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक लोगों से जो सम्पर्क होता है, उसके आधार पर 
भी मेरा यह मन्तव्य है कि उस वैज्ञानिक ने यह तजुर्बा अनेक वर्गों के लोगों पर किया 
होगा। उसकी मशीन ने जो बात उसके सामने ला दी वह बात प्रतिदिन हम देखते और 
सुनते हैं। दफ़्तरों में काम करने वाले कितने ही लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि वे 
प्राय: झूठा कारण बताकर ही छुट्टी लेते हैं वर्ना उनके लिए छुट्टी मिलना मुश्किल हे 
जाता है। व्यापारी वर्ग बड़े तपाक से कहता है कि - “बाबूजी आज सच बोलने से 
इतना कहाँ कमा सकते हैं कि घर का खर्च भी चला सकें और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई 
और ब्याह-शादी का भी प्रब्ध कर सकें?”” यह सबको मालूम है कि इन्कमटैक्स के बोझ 
से बचने के लिए वे झूठा हिसाब बड़ी सफाई से बनाते और धड़ल्ले से दिखाते हैं| 
डाक्टर लोग रोगी के रोग का निदान न भी कर सकें तो भी वे यह कहते हैं कि यह दवाई 
खा लो तो ठीक हो जाओगे। पुलिस वाले दूसरों के बारे में तो यही कहते हैं कि अगर 
किसी व्यक्ति की 200 रुपये की चोरी हो जाए तो वे 2000 से कम की रिपोर्ट नहीं 
लिखवाते क्योंकि वह यह सोचता है कि लोग कहीं यह न सोचें कि उसके घर में कोई 
कीमती सामान ही नहीं है। और स्वयं पुलिस वाले कितना सच बोलते हैं - इसके लिए 
कुछ न कहें तो भी ठीक नहीं और कहें तो भी ठीक नहीं। फिर छोटे बच्चों के लिए वी 
मशहूर ही है कि वे ऐसी मासूमियत से झूठ बोलते हैं कि जल्दी ही उनका झूठ पकड़ा 
जाता है। उनके विषय में एक उदाहरण प्रसिद्ध है कि एक बच्चे ने स्कूल में यह कहकर 
छुट्टी ली कि मेर दादा जी की मृत्यु हो गई है। उसके घर पहुँचने से पहले ही स्कूल में 


खप्यात्मिका एवं नैतिक मुल्य (45) 


दा जी बच्चे को किसी कारण से छुट्टी दिलवाने के लिए आ गये और जब अध्यापक 
7 उसने बताया कि वे उस बच्चे के दादा हैं तो उसने कहा -- “श्रीमान जी, आप तो 
हूं तशरीफ ले आये हैं और वह बच्चा तो आपकी मृत्यु की बात बताकर पहले ही 
ही लेकर चला गया है; कमाल है!”” ऐसे बहाने तो दफ़तरों में काम करने वाले कई 
रद लोग भी बनाया करते हैं, परन्तु उनके पिछले कुछ वर्षों की छुट्टी की फाईल कोई 
होलकर देखे तभी तो उनके झूठ का भेद खुले। 


क्या झूठ के बिना काम नहीं चलता? 


ज़मना ऐसा आ गया है कि लोग खुल्लम-खुल्ला कहने लगे हैं कि -- “बादूजी, 
आज चूठ के विगा भला काम कहाँ चलता है? यदि वकील लोग सच बोलें तो उनकी 
वकालत ही ठण हो जाए। यदि राजनीतिक लोग इलेक्शन में अपना सच्चा परिचय 
दायें और अपने प्रतिषक्षी के बारे में सच बतायें तो न वे इलेक्शन जीत सकेंगे और न 
दे मत्री बन सकेंगे। यदि अपनी कम्पनी के माल की बिक्री की वढ़ोती (5965 
॥0७॥0॥0॥) के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति किसी खरीदार को सच-सच बता दे कि 
उस्झे काणनी के माल में फलां-फलां नुक्स होता है और दूसरी कम्पनी के माल में 
अगुकअगुक अच्छाई होती है तो उसका माल भला लेगा ही कौन? इसी प्रकार यदि 
दंत यह साक़साफ़ बता दे कि जिस पक्ष से वह मुकदमा लड़ रहा है वह वास्तव में 
इंप्बर है अथवा कि उसके पक्ष में फ़्लाँ-फ्लों क नूना कमज़ोर हैं ता वह मुकदमा 
जता है कैसे और उसको भविष्य में कौन अपना वकील नियुक्त करके फीस देना 
एन का अतः हर व्यक्ति अपने दही को मीठा वाता हैं, चाहे वह खट्टा हो। 
“जैक भाद यह है कि हर व्यक्ति अपने झूठ वोलने के वरे में सफाई (09%0800॥) 
+] कर्ता है और घूठ का धख्या इतना चल निकला है कि लोग न्यायालयों में शपथ 
दान (की ज शलाशा ण 090) देते हैं उसमे दे यह स्पष्ट कहते 
+ जे कुछ कहूँगा विल्कुल सद कहूँगा'” त आशा क्या: 06 तएत शात 
# “म११0॥ (ए॥) अथवा कि “जहाँ तक झइल् जब ह आर मर विश्वास ह (१0 प्र८ 
0 70020/5 था। शा) मैं सच कह रहा हूँ,” एस्तु जाय: लोग मर में 
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(462) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
यहाँ झूठ ही झूठ है, सत्य की रत्ती भी नहीं। 
व्यवहार और परमार्थ में झूठ 


दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय तो आज केवल पारस्परिक व्यवहार में ही घूठ का 
सिक्का नहीं चल रहा बल्कि पारमार्थिक में भी सोने के नाम से मुलम्मा मिल रहा है। आज 
संसार में पारमार्थिक सत्ता (आत्मा, परमात्मा, परलोक इत्यादि) के बारे में इतने मत-वाद 
हैं कि जिसकी गणना करना भी मुश्किल है और उनमें से हरेक बाकी सबको झूठ बता 
रहा है। वास्तव में सभी सत्य हो भी तो नहीं सकते। हालत यह है कि जो व्यक्ति भगवान्‌ 
कहा जा रहा है, जो व्यक्ति अवताखाद का निषेध करता है, स्वयं उस व्यक्ति को 
'अवतार' घोषित किया जा रहा है। हमारे इस कथन के समर्थन के लिए भारत का धार्मिक 
इतिहास साक्षी है क्योंकि यद्यपि गौतम बुद्ध ने न भगवान्‌ के अस्तित्व को आवश्यक 
माना न अवताखाद को स्वीकार किया लेकिन लोग “बुद्ध शरणं गच्छामि' का मन पढ़े 
हैं और धार्मिक साहित्य में विष्णु के अवतारों में बुद्ध की भी अवतार के रूप में परिगणना 
की जाती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भगवान्‌ को स्वयं से भिन एक सर्वेपरि सत्ता 
मानता है, उसे भी जनता 'भगवान्‌' शब्द से सम्मानित कर रही है। उदाहरण के तौर पर 
व्यास ऋषि ने गीता के वक्ता को भगवान्‌ मानते हुए गीता के प्रारम्भ में 'भगवानुवाच' 
लिखा है, लेकिन आज अनेक पण्डित, पुजारी, कथावाचक और भक्त व्यास के बरे में 
ही कहते हैं कि गीता भगवान्‌ व्यास” ने लिखी। और बात देखिये, आज लोग भगवान्‌ 
के नाम पर ही कसम खाकर कहते हैं -- “मैं भगवान्‌ को हाज़िर और नाज़िर मानकर 
कहता हूँ परन्तु जबकि वास्तव में उनमें से प्राय: किसी ने भी यह नहीं देखा कि भगवान्‌ 
सब जगह हाज़िर और नाज़िर है, न ही वे अपने जीवन में भगवान्‌ को सदा हज़िस्नाज़िर 
मानकर सत्य आचरण ही करते हैं। इस पर भी विशेष बात यह है कि वे लोग दूसरी ओर 
यह भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है” जिसका भाव यही होता है कि उनसे भिल 
कोई नाज़िर परमात्मा नहीं है। तब भला हाज़िस-नाज़िर मानने का क्या अर्थ हुआ? 
आश्चर्य है कि एक ओर वे कहते हैं कि आज सब जगह भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, 
विकार, चोर वाज़ार और धोखेबाजी है, दूसरी ओर वे ही लोग कहते हैं कि सब जाह 
भगवान्‌ विराजमान हैं और उनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अप्रत्यक्ष रूप म 
इसका भाव तो यही निकलता है कि सव जगह हाज़िर परमात्मा ही की इच्छा से सव 
. , “गह भ्रष्टाचार है परन्तु ऐसे तो शायद वे स्वयं भी मानने को तैयार नहीं होंगे, जिसकी 





प्रव वह हुआ कि वे पारमार्थिक सत्व को भी नहीं जानते। हम इस लेख के शुरू में कह 
आये हैं कि वैज्ञानिक ने 'झूठ-जांचक मशीन” (46 0०४००) द्वारा जब पांच हजार 
अर्द्मयों का परीक्षण किया तो उनमें से एक भी सच्चा नहीं निकला। इसका निष्कर्ष तो 
यह खिला कि आज झूठ सर्वव्यापक है। परन्तु लोग कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा 
सबवत्यापक है। वे इतना भी नहीं सोचते कि जब हम परमात्मा को सत्य (॥7ण॥) कहते 
है हो इस कथन से ही वाकी सब झूठ ठहर हैं। 

अतः घूठ और सत्य की चर्चा में सवसे ज्यादा खेद की बात तो यही है कि आज सत्य 
स्वरूप परमात्मा के बारे में भी झूठ प्रचलित है और सतयुग के देवताओं पर भी झूठे कलंक 
लगावे जले हैं। फिर इस झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए बड़े-बड़े तर्क प्रस्तुत करते हैं और 
मुझे वाले कहते हैं कि उनकी इस वात में वड़ा वजन है। हाँ, आइनस्टाइन के सापेक्षवाद 


ढ 3मुसर ते ऊर्जा (5729) का भी वजन है तब झूठी बात का भी वजन तो होगा, 
दयोक छति भी ऊर्जा का रूप है। 


अब किया क्या जाये? 


अद प्रश्न उठता है कि आज के वातावरण में सत्य बोलने की इच्छा वाला मनुष्य 
व्य ढर? जद उसके आस-पास, चहुँ ओर, दफ्तर में, व्यापार में, बाज़ार में, झूठ ही 
बट जे 


जर रह है तो एसी स्थिति में योग रूपी अनुशासन के अनगृत एक धर्म प्रेमी व्यक्ति 
ज्िक दम-नियमों में महत्वपूर्ण स्थान है सत्य का पालन कैसे करे? 

हरिक रूप में लोग देखते हैं कि कई परिस्थितियों में सत्य वोलने का 
समन आता है वह सुनने वाले और बोलने वाले, दोनों के लिए दुःखद 
प कदर र पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी से पूछता है, दताइय 
दर मे आपका क्या विचार है?” अब यदि वह उसे स्पष्ट शब्दों में के 

| नहीं समझता ओर कि उसके फर्लो फलों कारण हैं ता 


/ ९ वह अश्न-कता भी दसर के बारे में एसा हा कुछ कह द 


8, 


5 


ह्स 
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नहीं समझता या उसकी बजाय यह झूठ कह दे कि उस दिन किसी और जगह जाने के 
लिए पहले से उसके पास निश्चित कार्यक्रम है जैसे कि मन्रीगण प्राय: निमन्रण कर्ताओं 
को लिखा करते हैं। ([ 6७ पाए ॥40)!0 (0 ४60 0९ए५॥86 ए ९भांश 
००॥॥॥॥7०॥5)? क्या ऐसी परिस्थिति में मनुष्य भद्रता और शिष्टता (20॥9॥889) 
को महत्व दे या सीधे शब्दों में सच कह दे कि वह आमनरणकारी व्यक्ति या संस्था के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता? मान लीजिए कोई व्यक्ति बार-बार आपको किय्ी 
काम को करे के लिए आग्रह करते हैं और आप नप्नतापूर्वक अपनी असमर्थता और 
विवशता प्रगट करते हैं अथवा समय के अभाव की बात कहते हैं। परन्तु फिर भी वह 
आग्रह अथवा अनुरोध नहीं छोड़ता तो आप शिष्टवा को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि 
“अच्छा कोशिश करूँगा,'” यद्यपि आप जानते हैं कि आप ये शब्द केवल उससे पीछा 
छुड़ाने के लिए ही कह रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई रोगी किसी डाक्टर से पूछता है कि 
- डाक्टर साहब, मैं इस रोग से कब छूटूंगा? डाक्टर जी, मैं बचूंगा भी या नहीं?” 
अब यह जानते हुए भी कि उसका रोग बड़ा क्रूर और टुस्साध्य है, डाक्टर उसे ढौढ़स 
बंधाने के लिए कह देता है कि - “बस अब जो मैं दवाई दे रहा हूँ, इससे आप ठीक 
होना शुरू हो जायेंगे और निश्चय रखिये, आपका रोग कोई इतना विकट नहीं है जितना 
आप समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा उग्र रोग से पीड़ित लोगों को भी मैंने कई बार ठीक 
किया है।”” प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि रोगी की जीवन और मृत्ु वी 
समस्या है तब सत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है या झूठ से ही रोगी को अधिक स्वास्थ्य लाभ 
हो सकता हो तो झूठ बोल दिया जाय? 

ऐसे कितने ही उदाहरण और दिये जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शाख्री 
कहते हैं कि जब एक निकम्मे और मन्द-बुद्धि विद्यार्थी को समय-समय पर यह कहां 
जाता है कि - “तुममें बहुत विशेषताएं और योग्यताएं हैं और यदि तुम थोड़ा-्सा 
पुरुषार्थ करो तो बहुत-से विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हो,” तो वह मन्द-बुद्धि 
विद्यार्थी भी कुछ-न-कुछ तो उनति करता ही है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी रही 
के यह पूछने पर कि फलाँ स्थान कितनी दूर है, बुजुर्ग लोग उसे यह नहीं कहते कि अभी 
उसकी मंज़िल ३ मील या ४ मील या इतनी दूर है, बल्कि वे यह कहते हैं कि - बस, 
अब तो आप निकट आ पहुँचे हैं; थोड़ा ही दूर और जाना है,” यद्यपि वे जानते हैं कि 
वे झूठ कह रहे हैं। 
* ,.. अधिक उद्हरणों को छोड़कर अब हम इस प्रश्न को लेते हैं कि क्या ऐसी-ऐसी 
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परिस्थितियों में झूठ बोलना ठीक है? इसके बारे में आपको प्राय: दो विचारों के लोग 
पिलेंगे। कई तो यह कहेंगे कि झूठ किसी भी हालत में नहीं बोलना चाहिए चाहे उससे 
दंगा और फसाद भी हो जाए और हज़ारों लोगों का खून भी वह निकले। दूसरे लोग यह 
कहेंगे कि सत्य बोलना निःसन्देह अच्छा है परन्तु हमें यह भी देख लेना चाहिए कि किसी 
परिस्थिति में सत्य कहने से कहीं अनर्थ, हिंसा, घृणा इत्यादि दोषों को बढ़ावा तो नहीं 
मिलेगा? उनका कहना यह है कि अगर डाक्टर के यह ढोलने से रोगी का जीवन बच 
सकता है तो डाक्टर के झूठ बोलने में कोई हर्ज़ नहीं। 
प्रश्न तो यह है कि किसी परिस्थिति में हम यह कैसे उर्ें कि हमें इस अवसर पर 
सेव कहना चाहिए या झूठ? कुछ लोग इसका एक उत्तर दह दे रुके हैं कि हमें ग़लत 
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तरीके से धन कमाने के लिए, मिथ्या वचन द्वारा अपने व्यक्तिगठ रस 





है 
हर रत 
| 


ते चूठ नहीं बोलना चाहिए, परनु दूसरों के प्रति कल्याण इवरः रखे हुए उनके साथ 
शि्टता, मधुरता और नीतियुक्त वचन बोलने चाहिए दुसरे क़ विचार इसझे छोड़ा 
भिन, रुक्षणता और कट्टर्वादिता को लिए हुए भी हे रक्त है इसके दरे में किसे क 
विचार कुछ भी हो, मेरा मन्तव्य यह है कि दोनों हतरे से झों जुत्अत एसहिंक सत्ध 
रे कली चाहिए। इस दृष्टिकोण से अपने आपको मरे पत्ता सदसे पहला झूठ है 
गत तो यह है कि इस शरीर में विरजमन होह 77 उक्त चेतत आना हैं अप उन 
रत के स्वरूप में स्थित होना सत्य की ओर पं उपते है; इसे तह सच पतथा 


्ाः 


र्मात्मा को और परलोक को यधार्थ रूप £ 
(५ के पथ पर चलना है। इस प्रकर लू रद्द हाल्काज्क एल ज्छ 
४ स्वत: ऐे आने लगता है। इससे मनय हें दूते ऋतचणकर हे ऊन 
*७प परमात्मा से योग-युक्‍्त हक रछ उठ उे उस पेएंय बम उक्त 


2. रकममममभा--, 
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निन्दा 


जो ' छः प्रसिद्ध विकार हैं, उनको जीतने की ओर तो हरेक ज्ञानवान व्यक्ति का 
जो ध्यान रहता ही है। परनु दुस्तर माया से युद्ध करते-करते, मनुष्य कई बार माया 





“---- के किसी अन्य रूप से परास्त हो जाता है। माया का ऐसा एक रूप दूसरों में 
दोष ढूंढ कर उनकी निन्‍दा कराता है। बहुत लोगों को देखा गया है कि वे जीवन में संयम 
का पालन करना चाहते हुए भी 'शब्द संयम' खो बैठते हैं। वे अपनी जिहा को अपने 
नियन्रण में नहीं रख पाते। पाँच छ: फुट लम्बे मनुष्य होते हुए भी वे तीन इन्च की जुबान 
से पराजित हो जाते हैं। प्रसंग न होने पर भी तथा उस व्यक्ति के अनुपस्थित होने पर भी 
वे अपने ओष्ठों को धनुष बनाकर उस द्वारा ज़हरीले शब्द रूपी बाण छोड़ते रहते हैं। 
हरेक की निन्‍दा करना उनका एक मनोरन्‍जन (प्र७90५) बन जाता है। 


क्या हम यथा-सत्य बात न कहें? 


जो व्यक्ति निन्‍्दा करे में लगा रहता है, उसे यदि आप समझायें कि यह कर्म ठीक 
है तो वह कहता है - “मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ; मैं इस बात की सत्यता प्रमाणित 
भी कर सकता हूँ। भले ही आप अन्य किसी से पूछ लें कि अमुक व्यक्ति का जो अवगुण 
मैंने बताया है, वह उसमें है या नहीं। आपको सभी बतायेंगे कि हाँ, उस व्यक्ति में यह 
त्रुटि है। तब भला मुझे यह कहने से रोका क्यों जाता है? मैं रुकूँगा; नहीं नहीं मुझे किसी 
का डर थोड़े ही है। क्या किसी के बारे में यथा-सत्य बात कहना भी गुनाह है? 

अत: प्रश्न उठता है कि यदि किसी में सचमुच कोई कमज़ोरी या अवगुण हो तो 
क्या उसका वर्णन करना निन्‍्दा रूप पाप है या इसे “यथार्थ बोध” एवं 'यथा-सत्य' वर्णन 
ही कहेंगे? क्या केवल झूठी निन्‍दा करना पाप है या किसी के व्यक्तित्व अथवा कार्य में 
का सही वर्णन भी वाणी का व्यर्थ विलास है तथा अपने ही अवगुणों की वृद्धि कला 

> 

कुछ लोग कहते हैं -- “किसी की महिमा ही करते रहना तो गोया चापलुसी करना 
अथवा चमचागिरी करना है; हम तो इस आदत के विरुद्ध हैं। ऐसे मनुष्य को तो हम 
खतरनाक मानते हैं; अतः हम तो खरी-खरी बात कहना चाहते हैं। हम महिमा ही करते 
रहने को तो व्यक्ति-पूजा (7७8०॥५॥५ 0ए० मानते हैं। आज की दुनिया में कोई भी 
मनुष्य सम्पूर्ण गुणवान या पूर्ण देवता तो है ही नहीं; अतः जबकि उसमें दोष हैं, तब 
बताना तो स्वाभाविक है; इस बात को बुरा क्यों माना जावे?”” वे कहते हैं कि जैसे किसी 
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दे मनारूढ़ दल (?थगा३ ॥ 00एशथगगथा) की कड़ी आलोचना करें और उनके दोप 
दतायें, बेस ही जीवन के दैनिक व्यवहार में भी हम जिनके सम्पर्क में आते हैं, उनके 
दोष का वर्ण करा तो एक प्रकार से भलाई करना है। यह तो आलोचक की सतर्कता, 
जागरूकता और सुक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। 

चार विचारणीय वातें 


जिसे हम यथा-सत्य कथन' की संज्ञा द रहें हैं, उससे किसी की भलाई होगी 
उमम व्यक्ति और समाज में गिरावट हो आयगी? - इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये 
भार दातें विचारणीय हैं - 

१. स्व-र्थिति - इससे हमारा अभिप्राय वक्ता की अपनी मानसिक अवस्था से है। 
जब काई व्यक्ति अन्य किसी के कार्य की आलोचना करता है तो पहली विचारणीय बाद 
यह है कि उसकी अपनी मनोस्थिति केसी हे? प्राय: देखा गया है कि टूसरे की कट 
आलोचना करे वाले के मन में 'अहंकार' होता है। वह स्वयं को दूसरों से अधिक 
शत, अधिक बुद्धिमान और अधिक समझदार मानता हैं। उसी नशे में ही वह अभद्र 
रेत से दूसरों की ग्लानि करता है। भले ही वह जो वात कह रहा हो वह सत्य हो परन्तु 


सत्य का अहंकार की पुट दी हुई होती है। साथ-साथ यह भी देखा गया है कि उसके 


रे 


मन में ईर्प ग होती है। जब वह देखता है कि अन्य लोग एक व्यक्ति की प्रशंसा किया 


झते ह ते उससे यह सहन नहों हो सकता। अत: डाह के वशीभूत हाकर वह उसकी 


डा 


इटदा ददान लगता है। वह कहता है - हाँ, उस मनुष्य में अमुक अच्छाई दा है परन्तु 
शपकः दण दताय॑, उसम॑ फलो-फर्लों जा दाह हैं, वह बहुत दुरी हैं......। इस प्रक 
ण्ए 


॥ उमर व्यवित का दूसरों की नज़रों से गिरने का ही बल करता हैं। उसके अपन मन 


हा 
| 
ढ। 
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अभिमान, घृणा, द्वेष, डाह रूपी भूतों का गिरोह बोल रहा है! वह अनुशासन को भंग 
करके, संयम-नियम को ताकपर रखकर, गम्भीरता को तिलांजलि देकर, वाक-विलास से 
मतवाला हुआ-सा जिह् के पीछे-पीछे वैसे हौ चलता है जैसे कोई ऊंट नकेल पकड़े हुए 
चूहे के पीछे चलता है। परन्तु फिर भी वह समझता यह है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। हाय, 
हाय वह प्रभु के गुण गाने की बजाय, अपने अवगुण निकालने की बजाय, पर-चिन्तन के 
पचड़े में पड़कर अपने श्वास व्यर्थ गँवाने में मिथ्या रस लेता है जो कि वास्तव में घातक 
विष का रस है। 


दृष्टिकोण और विधि 


यदि किसी व्यक्ति के मन्र में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि नहीं हैं वो उसके 
कहने का तरीका ही अलग होता है। वह सहाजुभूति से, स्नेह से, दूसरे को उसकी बुराई 
से छुड़ाने के लिए उसे मधुर शब्दों में सुझाव देता है; वह चुभोने या बदनाम करे के 
भाव से बात नहीं कहता। उसके चेहरे पर अट्टहास या रोष के चिह्न नहीं होते। वह आत्म- 
चिन्तन की स्थिति में होते हुए दूसरे की भलाई के लिए, उसे ईश्वरीय ज्ञान के नियम या 
दिव्य मर्यादा का बोध कराने के लिये ही बात कहता है। वह दूसरे को मान देते हुए उसके 
गुणों को भी ध्यान में रखते हुए ही जो उचित हो और जितना उचित हो सो कहता है। 
उसके मन का भाव दूसरे को हीन बताना या उसके कार्य की कमियाँ. बताकर स्वयं का 
मनोरन्‍जन करना नहीं होता, बल्कि वह सहयोगी बनकर, स्नेह का सबूत देते हुए ही हित 
की बात कहता है। 


देश और काल 


दूसरे की भलाई के लिये, उसकी उनति के भाव से यदि कोई उसकी कमियों का 
वर्णन करता है तो वह स्थान, समय और प्रसंग को ध्यान में रखकर ही करता हैं। वह 
हर आये दिन, सब जगह, जहाँ वहाँ उठता-बैठता है, बिना प्रसंग या आवश्यकता के 
यों ही अनियन्रित बात नहीं करता। वह हर बार निछा-पुरक शब्दों को भिन-भिन रीति 
से दोहराता नहीं रहता। जहाँ उसका मान रखवाना हो वहाँ वह उसको बढ़ाता भी है और 
जह्ं उसे वुटी बतानी हो वहाँ हो वह उसे बताता है। यदि वह देखता है कि अब इस 
व्यक्ति की कमियाँ बताने से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी तो वह नहीं बताता बल्कि 
चुप रहता है और उसे पता तक भी नहीं लगने देता कि इसके मन में कुछ ऐसी बात है। 
वह गम्भीरता रूप दिव्य गुण को नहीं छोड़ता। जब दूसरा व्यक्ति अपने बारे में उससे 
7 ॥ करता है या जद कोई प्रसंग ऐसा आता है था अन्रकूत् परिरिशिति होती है तव 
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दह उस व्यक्ति की कमियों को उसे बताता है। 


व्यक्ति 


वह हरेक व्यक्ति को उसकी कमियाँ या दोष नहीं बताता रहता, बल्कि सबसे पहले 
महद की न्यायीं उसे ही बताता है जिसमें वह कमियाँ हैं। उसके अतिरिक्त वह केवल 
को ही बताता है जो उसे शिक्षा दे सकें या तो उससे बड़े हों। या तो वह उन्हीं को 
उसकी कमियाँ बताता है जिनका उससे कार्य का सम्बन्ध हो। उन्हें भी वह इसलिये 
है बताता है कि जिससे वे परिचित होकर सुचारू रूप से काम कर सकें। हाँ, जब कोई 
्क्ति एक-दो चार-आठ, दस-वार बताये जाने के बाद भी बरी आदत को नहीं छोड़ता 
व उसे ठीक करने के लिए कुछेक स्वजनों के सामने भी उसकी भूल को बताना पड़ता 
एस्तु तब भी बताने का तरीका शिष्ट हितपूर्ण ओर अहंकार-रहित ही होना चाहिये। 
वर्ना यदि कोई स्वाभिमानवश, ईर्ष्या या द्वेष वश, घृणा से आक्रान्त होकर, शब्द 
संयम को अथवा अनुशासन को तोड़कर, अभद्र रीति से, अट्टहास या नीचा दिखाने की 
से बेमौका या असमय पर, ऐसे व्यक्तियों के सामने जिनका कोई मतलव ही न 
0, टूसरे की निन्‍दा करता है तो मानना चाहिये कि वह स्वयं माया के वशीभृत होकर 
अपन पाप बढ़ा रहा है। वह कर्तव्य नहीं अकर्त॑व्य कर रहा है, भलाई नहीं दुराई कर रहा 
४ दह समीक्षक या आलोचक नहीं, दल्कि निंदक है; वह जागरुक या सक्ष्म द्रष्टा नहीं 


लर्ड 


लक माया की निद्रा में सोया हुआ तथा अवगुण-द्रष्टा तथा पर-चिन्तन करे वाला है। 


5५ 
दा 
द्न्ह 


अच्छाई और बुराई में अन्तर 


कु | छ लोगों को जब आहार, व्यवहार और आचार की शुद्धि के नियम का पा 
करने के लिए कहा जाता है तो वे अंग्रेज़ी के एक वाक्य का उद्धरण देते [ 
>- कहते हैं कि 'अच्छाई' और बुराई” में मूलतः: कोई 'अन्तर' ही नहीं 
अन्तर केवल एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के सोचने के तरीके के कारण दिखाई दे 
है -- पल 8॥0॥8 2000 ण 580, जाए वाह प8:25॥ 80. आज संसार 
एक ऐसी हवा-सी फैल गई है कि जब किसी शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में कोई आर 
अथवा नैतिकता के विरुद्ध बात दिखाई देती है तो उस ओर उसका ध्यान खिंचवने' 
वह तुस्त कह उठता है -- “आप इसे बुण' क्यों कहते हैं? बुराई तो मनुष्य के आ 
ही दृष्टिकोण की उपज है?”” इस प्रकार के वाक्यों द्वार वह अपनी बुराई के लिए अ 
बनाकर स्वयं को समाज की निगाह में अच्छा सिद्ध का चाहता है कि उसके आ' 
आचरण में कोई बुराई नहीं है। 

परन्तु इस वाक्य की ओट लेने की बात को उठाकर हमें देखना तो चाहिए कि व 
का कोई अन्तर है या नहीं। यदि अन्तर है तब तो यों ही लोग स्वयं को धोखे 
डालते हैं। 


एक उदाहरण 


इस बात का निर्णय करे के लिए एक उदाहरण को सामने रखना ठीक होगा। कु 
लोग जो मांसाहारी हैं, उन्हें जब यह कहा जाता है कि मांस खाना अच्छा नहीं है वो 
इसी वाक्य को उद्धत कर देते हैं और मानते हैं कि उन्होंने अपने व्यवहार की पुष्टि 
एक अकाटय तर्क पेश कर दिया है। परन्तु क्या उनका ऐसा सोचना ठीक है? 

इस विषय में सोचने की सबसे पहली बात तो यह है कि किसी बुद्धिमान लेखः 
वक्ता या चिन्तक ने किसी अवसर पर जो बात कह दी उसके कथन को सार्वकालि 
सत्य मान लेना अथवा उसके प्रसंग को हटाकर उसके वाक्य को शाश्वत सत्य मान 
गोया अपने साथ भी धोखा करा है और उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय का है। ३ 
बात के स्पष्टीकरण के लिए हम कुछ ही समय पूर्व एक प्रसिद्ध और बहुचर्चित घट 
को सामने रख लेते हैं। सेना के एक अधिकारी, चोपड़ा साहब, के दो बच्चों (गीता अं 
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संजय) को बिल्ला और रंगा ने बर्बरता से मारा था। हम पूछते हैं कि क्या कोई उस हत्या 
के कर्म को अच्छा' कहेगा? सभी समाचार पत्रों में इस विषय में जो न्यायिक निर्णय 
छप्ते रहे, सम्यादक की डाक में प्राप्त हुए पत्र प्रकाशित होते रहे या इस विषय पर 
विशेष लेख छपते रहे, उनमें किसी ने भी तो इस वारदात को “अच्छा' नहीं कहा 
सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें इसके लिए दण्डित करने का निर्णय दिया, भाख के 
राष्ट्रपति ने भी उनके लिए दण्ड में कोई रियायत नहीं की, जनता ने भी निरापवाद रूप 
से इस कर्म को बुर” कहा, यहाँ तक कि बिल्ला की माँ ने भी इसकी भर्तसना की और 
बिल्ला की मृत्यु होने पर उसके शव को भी वह लेने नहीं आई, न अन्त में वह उससे 
मिलने आई। इसी प्रकार रंगा के सम्बन्धियों ने भी यही कहा कि यह एक अच्छा व्यक्ति 
था परनु संग-दोष से यह बुर” बन गया था। अत: हम पूछते हैं कि इस घटना को 
सामने रखकर कोई कह सकता है कि कार में दो मासूम बच्चों को धोखा देकर ले जाना 
और फिर निर्जन स्थान पर उन निहत्यों पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतारना बुरा 
नहीं था? हमें विश्वास है कि किसी सिर-फिरे व्यक्ति के सिवा कोई भी इसे अच्छा” कर्म 
नहीं मानेगा। तब भला उनकी वह दलील कि अच्छाई और बुराई तो विचार-भेद ही का 
परिणाम हैं, धराशायी हो जाती है! अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि यह वाक्य हर 
परिस्थिति पर ठीक घटित नहीं होता। इस उक्ति के प्रयोग करने के अवसर अलग हैं, जहाँ 
किसी को दुःख देने या किसी की हत्या करने की बात सामने आती है, वहाँ यह तर्क ठीक 
काम नहीं करता। 


यह वाक्य किस अवसर पर उद्धृत किया जा सकता हे? 


इस वाक्य का प्रयोग करने की परिस्थितियाँ अलग प्रकार की हैं। वे ऐसी हैं कि जहाँ 
केवल एक व्यक्त और दूसरे व्यक्ति की पसन्द” में अन्तर होता है और किसी मैतिक 
नियम का उल्लंघन नहीं. होता। उदाहरण के दौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने 
कोट के लिए कपड़ा ले आता है और उसका एक मित्र उसे कहता है - “रे मित्र, 
यह कैसा कपड़ा लाए हो? यह कोई रंग है? आप भी कैसे आदमी हैं कि पैसा खर्च 
करके कबाड़ा घर में ले आए हो!”” - तो यह उसके मित्र का अपना विचार है। हरे रंग 
+ कपड़ा खरीदने वाले को तो सुन्दर लगता था परन्तु उसके मित्र को सुन्दर नहीं लगता, 
इसीलिए वह उसे बुरा” कह रहा है। यहाँ अच्छाई” और बुराई” में शाश्वत अन्तर नहीं 
है, वल्क 'पसन्‍्द' का अन्तर है और वह अन्तर दो व्यक्तियों के बीच दृष्टिकोण का ४ 
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या वैचारिक अन्तर मात्र है, उससे संसार को कोई हानि होने वाली नहीं है। .... : 

पसनु मांसाहारी की जो बात उठाई गई थी, उसके अ्रसंग में तो इस तर्क को पेश 
करना ग़लत है क्योंकि उसमें जीव-हत्या का प्रश्न सम्मिलित है। हम पूछते हैं कि - 
“जैसे गीता और संजय की हत्या कला एक बुरा कर्म था,”क्या वैसे ही अन्य किमी: 
भासूम जीव की हत्या करना पाप अर्थात्‌ बुरा कर्म नहीं है? जैसे मानव सन्तति को जीवित 
रहने का अधिकार है, क्या पशु सन्तति को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? चूँकि पशु 
अपने पक्ष में कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी हत्या करना एक दयनीय और घृषणित 
कर्म करना नहीं है? निष्पक्ष भाव से सोचा जाय तो यह एक बुर कर्म है। निर्णय और 
न्याय-कले के कार्य में निष्पक्ष भाव एक पहली शर्त हुआ करती है क्योंकि प्रक्षपात या 
स्वार्थ के कारण मनुष्य ठीक निर्णय नहीं कर सकता। अत: अपनी जिह्ना के स्वाद या पेट 
के पकवान का प्रश्न छोड़कर विचार करने पर तो यही कहना पड़ेगा कि यह बुरा कर्म 
है! अपना पेट भरने के लिए दूसरों की जान लेना, यह करुणा, दया, सदभावना, अहिंसा 
प्रेम, आदि सद्ुणों अथवा सदव्यवहार के विरुद्ध है। यदि कोई पशु किसी मनुष्य की 
हत्या करता है तो हम उसे 'पशु' कहते हैं और उसके कर्म को कुकृत्य मानते हैं और 
यदि मनुष्य होकर भी कोई हिंसक पशु-जैसा. कर्म करता है तो यह कहते हैं कि 'अच्छाई' 
और “बुराई” में कोई अन्तर ही नहीं है! यदि 'अच्छाई' और “बुराई! में कोई अन्तर नहीं 
तो फिर मनुष्य और पशु के व्यवहार में क्या अन्तर. है।'' 

अत: अन्य पहलुओं को छोड़ भी दिया जाय तो मांसाहर सबसे पहले तो इसी बात 
हे कारण बुरा है कि उस कर्म का आधार जीव-हत्या पर है जो कि एक अच्छा कर्म हीं 

| 

इसी विषय में एक-दूसरे तरीके से भी विचार किया जा सकता है। वह ऐसे कि - 
पैसा कमाना तो कोई बुरी बात नहीं है परन्तु किसी को धोखा देकर, चोरी करके या डाका 
डालकर पैसा कमाना निस्संदेह बुरा कर्म है इसमें तो कोई विचारान्तर नहीं है। सभी देशों 
की सरकारों ने इसे अपराध माना है और दण्डनीय घोषित किया हुआ है। तो यद्यपि पेट 
पालने का अधिकार हरेक को है, दूसरे की जेब काट कर अपने पेट को भरने का अधिकार 
उसे नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को भोजन करने की तो पूरी छूट है, परन्तु किसी को मार 
कर अपना पेट भरना यह कुकृत्य है। खाने की चीज़ें तो संसार भर में उसी ग्रकार से बहुत 
हैं जिस प्रकार से कमाने के लिए तरीके बहुत हैं। 


आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य गे (57 2 
: एक अन्य दृष्टिकोण से इस पर विचार - 


इस विषय में हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी बात को 'अच्छा' 
और दूसरा उसी बात को बुरा” कहता है तो उसका आधार क्या है? उसके विचारान्तर 
का भी कोई तो आधार होगा ही। दोनों हो विचार सत्य और समतल तो हो नहीं सकते। 
जन विचारों के अन्तर के कारण की गहराई में जाने से ही मालूम हो जाएगा कि कौन- 
सी बात विवेक-सम्मत और अच्छी और कौन-सी बात विवेक-विरुद्ध और बुरी है। यों 
किग्मी न्यायालय में दो वकील भी तो अपनी-अपनी बात को ठीक सिद्ध करे का यल 
के हैं। वे दोनों कानून की किताब से उद्धरण भी देते हैं, तर्क भी पेश करते हैं, गवाहों 
के बयान भी दिलाते हैं और अपनी बात को एक अच्छी-सी शब्द-रचना में भी प्रस्तुत 
के हैं। परतु जज तो यह जानता ही है कि ये दोनों विरेधी पक्षों के वकील हैं और 
दोनों की बात सत्य और समतल तो हो नहीं सकती। इसी प्रकार किसी बात को यदि कोई 
अच्छा कहता है और दूसरा बुरा, तो निश्चय जानिए कि दोनों सत्य नहीं हो सकते 
इसको सामने रखते हुए मानना होगा कि मांसाहार भी तो अच्छा होगा या बुरा - यह 
शाश्वत रूप से अच्छा नहीं हो सकता। 
अब हमें यह देखना है कि मांस-भश्नी लोग प्राय: इस कारण से मांस का सेवन करते 
हैं कि उपमें प्रोटीग अधिक है अथवा उसमें अन्य भी पौष्टिक तत्व हैं। अब वास्तव में 
सोचने की एक बात तो यह है कि प्रोटीन तो सोयाबीन में भी हैं तब किसी की हत्या करने 
वी दया आवश्यकता है। 
दूसरी बात यह है कि पाश्चात्य पद्धति के अनुसार जो वैज्ञानिक मांसाहार की प्रशंसा 
के हैं उनका अध्ययन अथवा उनके प्रयोग तो एकांगी हैं। इस कारण से वे इसे अच्छा 
आहर मानते हैं। उनकी पद्धति में तो यह देखा जाता है कि किस पदार्थ से कितनी कैलोरी 
ग पैदा होती है और उसमें कितने प्रोटीन, खनिज पदार्थ, लवण, शक्कर आदि-आदि 
हैं। अत: उस विचार से तो वे ठीक ही कहते हैं कि ये अच्छा है। परन्तु सबसे बड़ी 
आपति तो यह है कि वे न तो इस पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और न इस 
देश्कोण से कि मनुष्य के तन के अतिरिक्त उसके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है 
फोकि उनके विज्ञान में इन पक्षों का अध्ययन ही नहीं होता। अत: जो व्यक्ति इस पदार्थ 
के दुग मानता है, वह उसके मैतिक पक्ष और मन पर इसके उत्तेजनाप्रद प्रभाव को सामने 
'उक बुर कहता है और उस दृष्टिकोण से तो यह पदार्थ बुरा ही है। इसका निष्कर्ष यह 
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हुआ कि एक वस्तु को यदि कोई एक व्यक्ति अच्छा और दूसरा बुरा कहता है तो हों 
इस आधार पर उसे अच्छा नहीं मान लेना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उसे बुरा क्यों कहा. 
है ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसे अच्छा कहने वाला व्यक्ति उसके किसी एक है प्र. 
पर विचार करके अपना निर्णय दे रहा हो जबकि अन्य किसी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पे 
विचार करने पर वास्तव में वह है बुरा। 

इस विषय में हमें एक वृत्ान्त याद हो आता है। मुसलमानों के माननीय हज़स 
अली, मोहम्मद साहब इस बात को ज़ोरदार तरीके से कहा करते थे कि आख़िर एक दि 
इस संसार का विनाश होगा। उस दिन खुदा सबके अच्छे और बुरे कर्मों का फैशल 
करेगा। जो अच्छे होंगे, उन्हें जनत मिलेगी और जो बुरे होंगे, उन्हें दोज़ख़ मिलेगा 
उनके कहने का भाव यही होता था कि लोग बुराई से बच कर रहें। परन्तु कुछ लोग ऐसे 
थे जो कहते थे कि न तो कोई जनत है न कोई दोज़ख़ और न इस दुनिया का विनाश 
होगा और न कोई फैसला, बल्कि यह संसार तो सदा से चला ही आया हैं और चलता 
ही रहेगा। तब हज़रत अली उनसे कहा करते थे कि अगर कोई जनत और दोज़ख़ रहीं 
है और कोई विनाश या फैसला नहीं होने वाला, तो भी जो अच्छे इन्सान हैं, उनका वे 
उस समय कुछ बिगड़ेगा नहीं और अगर यह बात सच निकली कि जनत और दोजम 
हैं तो जो बुरे ठहराए जायेंगे, उनको तो दोज़ख़ मिलेगा ही गोया उनकी हानि तो होगी 
ही। अत: वे कहते कि इस बात को सामने रखते हुए भी पाप से बचना तो अच्छा है 
हुआ। । 

इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर दुनिया में बुराई नाम की कोई चीज़ है वो 
उसको छोड़ने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा परनु जो बुराई को बुराई न मानकर उप 
भी कर लेता है, उसे तो हानि होगी ही। 


गति और प्रगति मंद क्‍यों? 


गो | वन एक यात्रा है; हरेक को अपने गंतव्य-स्थान पर पहुँचने का ध्यान तो रखना 
ही चाहिये। दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि हरेक को अपने लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिये तदानुसार लक्षण तो धारण करने ही चाहिये अथवा 
वांछित सिद्धि प्राप्त करे या सिद्धि स्वरूप बनने के लिये हरेक को साधना तो करनी ही 
चाहिये। जब संसार में अनगिनत उपलब्धियों को एक ओर रखकर योगी ही बनने का किसी 
ने व्रत लिया हो तो उसे योग की सूक्ष्मता, गहराई, ऊंचाई या सिद्धि तक पहुँचने का पूरा यल 
तो करना ही चाहिये। आधा मरकर काम करने से कया लाभ? उत्साह और उमंग ही यदि 
साथ न रहें तो एक किलो वज़न भी एक क्विटल महसूस होता है। अतः परिस्थितियों से जूझ 
पहना ही वीरता है और कमर कस काम करने में ही सफ़लता है। 
योग से जो लाभ होते हैं, उनकी यदि सूची बनाने बैठें तो सम्भव भी नहीं होगा कि 
हम सूची बना पायें। इसकी बजाय ऐसा ही क्‍यों न कहें कि “कोई ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति है 
है नहीं जो योगी जीवन से प्राप्त न होती हो।”” जो ग्राख्थ बनती है वह तो अनुपम होती 
है परननु वर्तमान में योग की स्थिति से जो उपलब्धियाँ होती हैं, वे भी तो गूंगे को गुड़ 
के समान अवर्णनीय होती हैं। 


गति मंद क्‍यों? 


परनु यह सब जानते हुए भी योगी अपने पथ पर चलते-चलते स्वयं ही प्रगति क्‍यों 
नहीं कर पाता है? उसकी गति मन्द क्यों हो जाती है? अपार प्राप्ति के मार्ग से हटकर 
वह रुक क्यों जाता है? वह कभी-कभी पीछे क्यों हटने लग जाता है? योगी जीवन का 
जे श्रेष्ठ और रसीला अनुभव है, उसकी कमी क्यों महसूस करने लगता है? प्रभु की ओर 
वढ़ते-बढ़ते वह मार्ग खो क्यों बैठता है? यह तो एक अथाह हानि हो जाती है। पुरुषार्थी 
अपने मन्द गति के कारण ही बताता रहता है ; अपनी धीमी प्रगति होने का स्पष्टीकरण ही देता 
रहता है, परनु इसी बीच ऐसी अपार हानि हो जाती है कि फिर पछताने से उसकी क्षति- 
पूरी वो हो नहों सकती। लोग योगी को यम, नियम.... और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
मध्ि का अध्यास कसे के लिये कहते हैं और योगी भी मन में परमपिता परमात्मा का 
शान केले तथा यम-नियमों का पालन करे का पुरुषार्थ करने का ख्याल रखता है, 
पु दो-तीन बातों का ध्यान न रखने से धीरे-धीरे यम-नियम भी ढीले होने लगते हैं और 
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परमपिता परमात्मा में भी ध्यान नहीं लगता। अत: मन में परमात्मा का ध्यान” कले के 
साथ-साथ दो-तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना भी ज़रूरी है वर्ना स्थिति परिपक्व 
नहीं हो पाती। किसी ने कहा है - “आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा।”” एक मात्रा 
अपनी पड़ोसिनों के साथ ढोल बजा कर कीर्तन करके शान्ति प्राप्त करे के यल में लगी 
थी; उसका ध्यान हटाकर कुत्ता उसकी सभी रोटियाँ ही हज़म कर गया! ऐसे ही म्नुण 
तो टेपररेकार्ड और कैसेट रूपी आधुनिक ढोल पर गीत बजाकर परमात्मा का ध्यान के 
का यल कर रहा होता है परन्तु व्यर्थ संवल्प रूपी कुत्त' आकर उसकी बनाई हुई धारणा 
ही चट करने लग जाता है। 

अत: ज़रूरत इस बात की है कि मनुष्य जैसे हो परमपिता परमात्मा का 'ध्यान' को 
वैसे वह तत्सम्बन्धित आवश्यक बातों पर भी ध्यान दे ताकि न केवल वह योगाभ्यासी 
ही बना रहे बल्कि वह “योगी जीवन”” वाला भी हो। इसलिए निम्नलिखित दो-तीन बा 
ध्यान देने योग्य हैं - ््ि 


सीखने की प्रवृत्ति और नग्नता 


आध्यात्मिक जीवन में प्रगति रुक जाने का एक बहुत बड़ा कारण है - धीरे-धीरे सीखने 

की प्रवृति का मन्द पड़ जाना। जब व्यक्ति योगी जीवन के पथ पर पग धरता है तब प्रारम्भ 
में तो उसे एक धुन-सी लग जाती है। जीवन को पलट डालने के लिये वह उत्साही हो उठता 
है। उसके मन में यह संकल्प समर्थ बन जाता है कि योग के उच्च शिखर पर चढ़ जाना है। 
परन्तु जब वह कुछ सीख जाता है, थोड़ा-बहुत अन्य लोगों से आगे भी निकल जाता है या 
उसे योग के कुछ अच्छे अनुभव भी हो जाते हैं, तब वह स्वयं को अनुभवी या योग में 
शिक्षित मानकर चलने लगता है, आगे सीखने में उसकी पूर्ववत्‌ रुचि नहीं रहती। उसका एक 
कारण यह भी होता है कि वह दूसरे योगाभ्यासियों में कई बार कोई जलवा नहीं देखता 
बल्कि उन्हें भी कहीं-न-कहीं रुका हुआ देखता है या वह स्वयं को ही समझदार मानकर 
दूसरों से योग-चर्चा करे, अनुभव का लेन-देन करने, उनसे अपनी प्रगति के लिये कुछ 
प्रकाश पाने की कामना ही नहीं करता। सूक्ष्म रूप में उसमें एक अहंकार-सा होता है जिसका 
कई वार उसे पता भी नहीं रहता। वह अब यह भी नहीं सोचता कि अब यदि शरीर छूंट 
जायेगा तो कया गति होगी? क्‍यों न किसी वरिष्ठ योगी से कुछ और लाभ ले लें? जीवन 
के कार्व-क्षेत्र में वह भी कार्यकुशल होने से स्वयं को सर्व प्रकारेण कुशल ही मानने लग 

>-.. है और अपनी कमियों को छिपाकर, दबाकर या यों ट्री एक्क ओर करके रख लेता है। 
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वह सोचता है कि “कमियाँ तो सभी में हैं।'” इस प्रकार स्वयं को “तीस मार ख़ान”! 
मानकर वह इतना तो गर्व के गर्त में धँस जाता है कि यदि उसे कोई हित-कामना करके 
दलदल से निकालना भी चाहे तो वह उसे अपने से भी कम श्रेणी का या सम-श्रेणी का 
मानकर उसकी नसीहत को ही उड़ा देता है। परिणाम यह होता है कि पहले तो कोई, चाहे 
उससे वरिष्ठ ही क्यों. न हो, उसे कुछ हित-मंगल की बात कहने में ही सकुचाता है; यदि 
वह उसे कह भी दे तो वह उसे 'हस्तक्षेप', 'अनाधिकार चेष्ठा', अनुचित” या व्यर्थ की 
बात' मानतां है। वह या तो समझता है कि “यह बात तो मुझे भी मालूम थी, यह कौन- 
सी नई बात है”, अथवा “यह कमज़ोरी तो सभी में है, केवल मुझमें थोड़े ही है””, या 
कि “कैवल मुझे ही यह शिक्षा क्यों दी जाती है''; मुझे समझाने वाला पहले अपनी भूल 
ते ठीक के....!” इस प्रकार की सारी प्रतिक्रिया सूक्ष्म अभिमान ही की कोपलें, कांटे 
और ज़हरीले पत्ते ही तो हैं। परन्तु वह इन्हें ही अपनी बुद्धिमता मानकर सददुद्धि के मार्ग 
ए आगे अनुभव पाने से वन्चित रह जाता है। 
इसलिये कहा गया है कि नम्नता के बिना मनुष्य सीख नहीं सकता और कि जो 
सैखना ही नहीं चाहता, मानो कि वह बुट्ठा हो गया है; उसकी युवावस्था ही समाण्त हो 
गयी है। जब कोई सीखना ही बन्द कर देता है तो उस बुड्ढे का विकास कैसे होगा? 
अत: अध्यात्म के पुरुषार्थी का सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान होना चाहिये कि 
' अभी और बहुत कुछ सीखना है। जिससे भी कुछ अच्छी बात मिले, उसे अवश्य धारण 
। केला है। यह सार जीवन ही अन्त तक सीखने के लिये है। 
| गुण ग्राहक वृति में कमी 
:  सैखने का एक तरीका तो यह है कि जिससे भी हमें कोई अच्छी बात सुनने और 
£ गमइने को मिले उसको हम अपने अभिमान में आकर या कोई-न-कोई व्याख्या देकर 
/ ता गिरकर न कर दें, बल्कि बताने वाले का भी हार्दिक धन्यवाद करके कहें कि हम 
£ ' बा एर ध्यान देंगे और सही अर्थों में हम इस बात पर ध्यान दें भी। दूसरा वरीका 
( कह है कि यदि हमें मौखिक रूप से कोई ऐसा ज्ञान-मोती या गुण-रल नहीं भी देता है तो 
टू वैसे भी व्यवहार में हरेक से गुण लें और उसके गुण की कभी चर्चा भी करें। यदि हम 
£ . रहीं लेंगे तो अवगुण लेंगे और उससे तो पतन ही होगा, प्रगति तो नहीं होगी। किसी 


॥ _ गुण देखने पर भी हम कुछ सीख तो रहे ही होंगे परन्तु उल्टा सीख रहे होंगे। इससे... - 


अँधार्द को गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही हंटेगी। 
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टाल म्रटोल करने की आदत 


हमारी प्रगति न होने का एक कारण यह भी है कि हम यह मानकर चलते हैं कि 
आगे चलकर हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे, परिस्थितियाँ ही ऐसी आयेंगी जो यर्ी 
बदलेंगे; तब हम भी तो बदलेंगे ही। कुछ समय के बाद, जब हमारी अमुक पर्रिस्थीत 
बदल जायेगी तो हम खूब योग साधेंगे। हम ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे कि सभी देखते है 
दंग रह जायेंगे। इस प्रकार के सोच से मनुष्य पुरुषार्थ को स्थगित अथवा मुलतवी कसा 
जाता है और परिणाम यह होता है कि समय हाथ से निकल जाता है। अत: इस बात दी 
ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय हाथ से न निकल जाय, जो करा है उस्मो 
हम टालमटोल न करें वरना यह आलस्य और अलबेलापन बहुत ही हानिकर है। यदि 
हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो परमपिता परमात्मा में हमारा ध्यान” लगेगा ही। 


अवगुण - दर्शन? 


| ॥ से दिन से हम यह ठान लेते हैं कि हम योगी बनेंगे, उसी दिन से हम यह भी 
| ठान लेते हैं कि हम अपने आहार, विचार, व्यवहार आदि को भी बदलेंगे और 
-- उसे योगीजन की मर्यादा के अनुकूल बनायेंगे। परन्तु इस प्रकार का दृढ़ 
कल्प कले के बाद हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वे हमारे लक्ष्य 
| हटने का कारण बन सकती हैं। हमें चाहिए तो यही कि अपने दृढ़ संकल्प पर हम 
टे हें और अडिग रहें परन्तु कई बार परिस्थितियाँ विचलित करने अथवा दिशा 
खिर्त करले के लिए झकझोस्-सी देती हैं। उनमें से एक परिस्थिति है -- 'अवगुण 
न! की। 
विशेषकर जब हम यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति के विषय में प्राय: मालूम तो यही 
है कि वह 'योगाभ्यासी' है परन्तु वास्तव में उसके व्यवहार में कुछेक ऐसी उजुटियाँ हैं 
अधवा ऐसे अवगुण हैं जो कि योगी व्यक्ति के जीवन में नहीं होने चाहिए तब उसके प्रति 
हरे मन में घृणा पैदा होने की सम्भावना है और यदि उसका व्यवहार हमारे साथ भी 
पूदुल एवं शिष्ट नहीं है तो उसके प्रति द्वेष पैदा होने की भी सम्भावना है। और फ़िर घृणा 
तध द्ेष के परिणाम स्वरूप हमारे मन में उग्रता या कटुता आने की भी संभावना है। ऐसा 
हेने पर वरिष्ठ जनों की बात न मान कर मनमानी करने की भी संभावना है। 
बे चाहे कोई भी संस्था अत्यन्त महान भी हो, तो भी, उसमें योगाभ्वास करे दालों में 
-कोई तो ऐसा निकल ही आएगा जिसके अवांछित संस्कार ददल देने में देर लग 
री हे और, इस कारण, उस में अवगुण-दर्शन सहज ही दूसरे को दिखाई टेते हों। 
फि, जब किसी सर्वोत्तम संस्था में तीव्र गति से जन-वृद्धि भी हे रहीं हे, हद शीद्रहा 
रे बढ़ती हुई संख्या में कुछेक तो ऐसे लोग निकल ही आयेंगे दे दोगाम्दास॒ तो के 
और किन्हीं पहलुओं में कुछ बदले भी हैं पर्तु अन्य ढई पहलुओं में अर नहें 
ददे। ऐसे कप बदले हुए बहुत ही थोड़े-से साघारण दिद्वर्ड 3 के थी हे सकते 
और कई विरला व्यक्त संस्था का कार्यकर्ता भी हे रुक है। उनकी कमेदों के देखर 
0 विद्यर्थियों के मन में उनके ग्रति घृणा और द्रेए है पद हे उठे हैं और रह ता 
मेक्लेश भी - यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए। अह: इर असल व्यकियों के हि 
आन की आवश्यकता है कि वे असनुष्ठता की छित्ि गे का करे कर्क तन 
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मान लीजिए कि आज किसी संस्था में या स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं भी है ऐ 
तीव्रता से बढ़ती हुई संख्या में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। अतः जैसे औ 
परिस्थितियों के लिए मर्यादाएं निश्चित हैं, इसके लिए भी जानना जरूरी है बि 
असनुष्टता होने पर योग के विद्यार्थी या अभ्यासी के लिए मर्यादा क्या है? शिव-दर्श 
प्रभु-दर्शन या जीवन-दर्शन इस विषय .पर कया प्रकाश डालता है? इस विषय । 
सिद्धान्त: असनुष्ट व्यक्ति को या व्यक्तियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं कल 
चाहिए? ऐसी परिस्थिति में योगी के लिए आचार-सहिंता और व्यवहार-संहिता क्या हैः 


क्या किसी की बुराई को देख कर 
स्वयं बुराई अपना लेना उचित हे? 


इस विषय में इतना तो निश्चित ही है कि दूसरे किसी योगाभ्यासी की, चहें व 
विद्यार्थी हो या कार्यकर्ता, कमियाँ, अमर्यादायें या बुराइयाँ देख कर अपना मानसिः 
सन्तुलन तो नहीं खो बैठना चाहिए। दूसरों में किसी भी प्रकार की कोई रजोगुणी १ 
तमोगुणी वृत्ति या कृति देखकर स्वयं भी अपने सतोगुण को छोड़ कर रजोगुण १ 
तमोगुण से आच्छादित हो जाना तो ऐसे ही है जैसे कि दूसरे के अपराध को देखते हु 
स्वयं भी अपराध करने लग जाना। किसी में कोई कमी देखकर उस व्यक्ति के विरुद 
या उसके संरक्षकों, अभिभावकों अथवा वरिष्ठजनों आदि के विरुद्ध भड़क उठना भी वे 
एक अमर्यादा, कमी, त्रुटि या योग-विपरीत ही कर्म है। क्या दूसरे में किसी बुराई की 
देखकर स्वयं भी किसी बुराई को अपना लेना उचित है? कोई अपवाद की स्थिति हो वा , 
आपातकालीन परिस्थिति हो और योगाभ्यासी की स्थिति उसकी तुलना में. निर्बल हो और 
बचाव अत्यन्त आवश्यक हो, तब की बात तो अलग है, वरना तो योगाभ्यासी की. 
सर्वप्रथम अपने चित्त-वृत्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। 


अपनी स्थिति पर प्रभाव क्‍ 


यह नियम है कि यदि कहीं भी और कभी भी कोई योगाभ्यासी व्यक्ति दूसे 
योगाभ्यासी में कोई दुर्गुण देख कर अपने मन में घृणा लाता है या वातावरण में कोलाह. 
मचाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप आखिर एक दिन तो महसूस करता ही है कि वह 
. स्वयं भी अपनी योग-स्थिति से नीचे उतर आया है। परन्तु फिर भी वह अपने किरण 
४: !(१% संस्कार या विचार के बहाव में बहे चले जाता है। कोई व्यक्ति तो ऐसा भी 
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हे सकता है कि वह समझाए जाने पर भी अपने को संभाल नहीं पाता और अशान्ति 
फैलता है। ऐसा व्यक्ति भी कुछ समय व्यर्थ में लगे रहने के बाद आखिर महसूस करता 
है कि इस चक्कर में पड़ने से उसकी अपनी स्थिति भी हिल कर कमज़ोर हो गई है। परन्तु 
तब तक तो वह अपनी दिव्यता को काफी गँवा चुका होता है और उसकी हर कल्प 
एगरावृत्त हेने वाली अथाह हानि तो हो चुकी होती है। 


ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए विद्यार्थी क्या कदम उठायें? 


अत:.प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति में, जो योगी” माना जाता 
है, किन्हीं मर्यादाओं या नियमों का अभाव पाता है, तब उससे नफ़रत या वावेला करने 
दी बजाए क्या :करा चाहिए? तब उसे अमर्यादा वाले योगाध्यासी के प्रति अपनी 
गणज़गी को कैसे प्रगट करना चाहिए? क्‍या उसे उस योगाभ्यासी के विरुद्ध कोई 
अहिंसात्मक मुहिम या संगठित हलचल शुरू करनी चाहिए? कया योगी की जीवन-पद्धति 
में 'आदोलन' या प्रतिक्रियात्मक मुहिम आदि को कोई स्थान है? जैसे महात्मा गांधी 
अहिंस्ात्मक आन्दोलन को उचित मानते थे, क्या धार्मिक, आध्यात्मिक या राजयोगाभ्यास 
के क्षेय में कभी इस विधि को समर्थन प्राप्त है? राजयोग-मार्ग अपनाने के वाद यदि जीवन 
मेंकिसी के व्यवहार अथवा आचार के प्रति असनुष्टवा हो तो उसका प्रकटीकरण कैसे किया 
जाए? असनुष्टता प्रगट करने की बात को छोड़ भी दिया जाए तो प्रश्न यह भी है कि 
मर्यदाएँ भंग करने वाले योगाभ्यासी को ठीक कैसे किया जाए? यदि अमर्यादा को नहीं 
छोड़ा ते योग विद्या का विद्यार्थी क्या करे? वह कुछ करे भी या न करे? 
देखा जाए ते यह प्रश्न केवल तब ही नहीं उठता है, जब कोई योगी किसी अन्य 
गेगभय् में वुटियाँ या अमर्यादाएँ देखता है, बल्कि यह प्रश्न तो तब भी उठता है ज़ब 
किन योगी को अपने दफ़्तर देश या समाज में ऐसे लोगों का सामना करा पड़ता है 
जे आवशहीनता या भ्रष्टाचार पर तुले हुए हैं। आज के समाज में योगी को अपने दफ्तर 


फने इत्यादि के संगठन में भी रहना पड़ता है और वहाँ भी ऐसी परिस्थिति सामने 
आ सकती है कि जिससे उत्तेजित हो कर वह आन्दोलन - जैसा कई कार्य करने को 


पेय हे जाता है। ऐसे वातावरण में भी वह कया कर? 
राजयोगी की आचार एवं व्यवहार संहिता का आधार 
किस्ले ने कह्न है कि छाज वो बोले परन्तु छलनी छाड को क्या दोले उदकि स्व. 
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उसमें बहुत छेद हैं? अत: अभी जब स्वयं में ही बड़े-बड़े दोष हैं तो दूसरों की क्या रिंद 
करें? उसमें क्यों दोष देखें? अपने ही दोष पुरी तरह नहीं मिटे, तब दूसरों के क्यों देखें? 
अ0: राजयोग के अभ्यासी के लिए पहली धारणा तो यह है कि वह दूसरों के दोषों पर 
ध्यान ही न दे। वह हंस के समान मोती चुगने वाला ही बना रहे, बगुला न बने। उसे 
किसी दूसरे राजयोगाभ्यासी में बुराइयाँ दिखाई दे जाएं तो सर्वप्रथम वह देखा-अनदेखा 
कर दे। राजयोगी की जीवन-पद्धति गुण-पहकता पर बल देती है और अवगुणं-दर्शन से 
बचकर रहने की ताकीद करती है। जीवन के दिन थोड़ें हैं और इसी सीमित अवधि में अपने 
भी दुर्गुणों को मिटाना है, तब दूसरे के दुर्गुणों पर ध्यान देने, उन्हें मन में स्थान देने, अथवा 
उनका चिन्तन करने का अवकाश कहाँ है? ““पर-चिन्तन पतन की जड़ है और आत्म-चिन्तन 
ही उनति की सीढ़ी है'' - इस उक्ति के अनुसार पर-चिन्तन करना तो गोया अपने लिए 


' खाई खोदना है। अत: राजयोग के विद्यार्थी को चाहिए कि फरिश्ता बनने, देवता बनने या 


उड़ती कला को प्राप्त करने के लक्ष्य को वह सदा अपने सामने रखे और सदा ईश्वरीय गुणों 
का ही मनन-चिंतन करता रहे। वह याद रखे कि किसी व्यक्ति के अवगुणों का चितन 
करे से प्रभु-चिन्तन तो छूट ही जाएगा और एक व्यक्ति ही के अवगुणों का ध्यान बना 
रहेगा। इस से तो अव्यक्त अथवा कर्मातीत अवस्था का ध्यान ध्वस्त हो जाएगा। अतः 
सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि दूसरे के अवगुणों का बखान (0०॥7/9॥0 करने की बजाए 
वह स्वयं समूर्ण (0077/०6) बनने का यल करे। वह अपने आचार और व्यवहार 
से दूसरों को प्रेरित करे। वह दूसरों की अच्छाई को सामने रख कर उन्हें आगे बढ़ाए। 

किसी के प्रति घृणा और द्वेष होने से तो उसमें और भी अधिक गिरावट आयेगी॥ 
इसकी बजाय किसी के प्रति प्रेम होगा और हम उसका उत्साह बढ़ाएंगे तभी उसमें 
परिवर्तन सम्भव है। अगर किसी योगाभ्यासी अथवा योग-विद्या के विद्यार्थी को अन्य 
किसी योगाभ्यासी में मर्यादा-विरुद्ध कुछ बातें दिखाई. देती हैं तो उनसे मन में चुभन नहीं 
होनी चाहिए, बल्कि उचित तो यह है कि वह दूसरे के ग्रति मित्र-भाव रखते हुए, 
शुभभावना और शुभ-कामना से उसे उन कमियों के प्रति सतर्क एवं सावधान करे और 
कमियाँ मिटने में उसे सहयोग दे। किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से तो उसके 
बदलने में और भी अत्याधिक रुकावट आती है। कहा भी गया है कि संकल्प से सृष्टि 
रची जाती है| अतः यदि उसे किसी के दोष दिखाई दे जाते हैं तो वह उसके प्रति दया- 
भाव या सहानुभूति का व्यवहार करे। उसकी बुराइयों का ढिंढोरा पीटने का धन्धा तो योगी 
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वी आचार-सहिंता के विरुद्ध है। योगी का कर्तव्य तो यह है कि अपने शक्तिशाली शुभ 
संकत्पों से दूसरे में परिवर्तन लाये। यदि किसी के दोषों को देख कर उसका अपना मन 
भी घृणा और द्वेष से भर उठता है तो यह निश्चित है कि आज नहीं तो कल वह स्वयं 
भी दोष-महादोष का शिकार हो जाएगा। भले कहीं वह चाहता तो यही है कि दूसरा व्यक्ति 
भी बुराई में न डूबे परन्तु अवगुण-स्मरण का परिणाम होता यही है कि अवगुणी की बार- 
बार चर्चा करभे वाला उसके साथ ही माया के रसातल में जा पहुँचता है। दूसरों में कमी 
देखते-देखते वह स्वयं भी कमियों की दलंदल में उतर पड़ता है। 

अवगुण देखते रहने वाले किसी-किसी व्यक्ति में तो एक-न-एक दिन घृणा और द्वेष 
एक ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं। वह आग-बबूला हो उठता है और पर-चिन्तन की 
अनि लेकर दूसरों के मन को भी आग लगाना शुरू कर देता है। वह दूसरों की पवित्रता 
और शानि को भी सुलगा या भड़का देता है। उसे यह भूल जाता है कि घृणा और ट्वेष 
दोगों ही क्रोध के पुत्र हैं और रामायण के 'खल' और 'दूषण' हैं या नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र- 
दुर्योधन और दुःशासन - अथवा दो पात्र - शकुनी और जयद्र्थ हैं। ये तो रावणी सेना के 
सैनिक हैं अथवा महाभारत काण्ड के महानायक हैं। वह सहज ही अपनी नाक में इन असुरों 
की नकेल डलवा लेता है और इनकी ताल पर नाचता है। भक्ति मार्ग की खड़ताल छोड़ 
कर वह अब दुर्गति मार्ग की खड़ताल बजाने लगता, कोयले की दलाली में मुंह काला 
हा के लिए कूद पड़ता है। नारद मुनि की तरह वह व्यक्ति-व्यक्ति में फूट डलवा देता 

| 


योगाभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि अवगुणों या दुर्गुणों को मन में स्थान देने 
तथा उन्हें स्मरण करने आदि के परिणामस्वरूप घृणा-द्वेष, निन्‍्दा तथा बदले की भावना 
श्थादि दुर्गण तो पैदा होंगे ही। जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल होगा? जब ये दुर्गण 
योग रूपी टुर्ग (किले) पर कब्ज़ा कर लेंगे तो ये ऊधम मचायेंगे ही। ये निनन्‍्दा-चुगली 
कल्ले के लिए विवश करेंगे है। वे जगह-जगह दूसरों के दोष-कथन के लिए मन में 
उकपाहट पैदा करेंगे ही। वे टूसरे-दूसरे योगाभ्यासियों पर भी वार करेंगे। उनका कान भर 
के, उन के मन को दूषित करेंगे और उनकी भी पवित्रता और शान्ति को ध्वस्त करके | 
अजा कार्यक्षेत्र बढ़ाने को तत्पर होंगे और इस प्रकार निन्‍दा, चुगली, दोष-वर्णन इत्यादि 
शिकृष्ट करो में व्यस्त कर देंगे। गोया यह कर्म उनका धन्धा-सा बनने लगेगा। वे ज्ञन-ध्यान 
और योग्योग की बात को गौण करके पर-चिन्तन के धन्धे की धूल से लथपथ कर 
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देंगे। पिछले विकर्मों को दग्ध करने की चिंता मिंट कर नया निकृष्ट खाता खोलने की 
उकसाहट पैदा करेंगे। व्यक्ति सोचेगा -- “यह फलाँ योगी” मर्यादाओं को भंग कर रहा 
है - उसे सीधा करो। लोगों पर उसका पर्दाफाश करो। जन-जन को उसका भेद बताओ। 
उसकी भूलों और कमियों का चिट्ठा खोल कर सबको बताओ। आन्दोलन (७800) 
छेड़ कर कुछ करके दिखाओ, कुछ मज़ा चखाओ।”' माया के उस तूफान की झकझोर 
में आ कर वह यह भूल जायेगा कि ऐसा सोचना तो गोया ईश्वरीय आज्ञा का स्वयं भी 
उल्लंघन करना है। ईश्वराज्ञा तो यह है कि “बदला मत लो; दूसरे के मन को बदलो”। 
वह यह भी भूल जाएगा कि उसके अपने ही कर्मों का चिट्ठा अभी तक साफ नहीं हुआ। 
अभी तो अपने दामन में दाग़ बहुत लगे हैं। 

उस समय परमपिता की याद न होने से वह यह भूल जाएगा कि परमात्मीय गुण 
तो दया, करुणा, मधुरता और कल्याणकारी वृत्ति ही हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु की प्रलक्षता 
करने की बजाए वह उस व्यक्ति की जन-जन के समक्ष 'प्रत्यक्षता' करने का यल करेगा 
जिस से वह रुष्ट है अथवा जिसमें कमियाँ दिखाई देती हैं। स्वरूप-विस्मृति होने के कारण 
उसे यह भूल जाएगा कि “मैं आत्मा मास्टर पतित-पावन हूँ, दुःखहर्ता और सुख-कर्ता 
प्रभु की सन्तान होने के कारण मैं भी दूसरों के दु:खों को हरने वाला हूँ।”” उसकी बजाय 
आन्दोलन करके वह उस व्यक्ति, जिस में अमर्यादा दिखाई देती है, को मानसिक दुःख 
देने पर भी उतारू हो जाएगा। “न दुःख दो, न दुःख लो” की इस ईश्वरीय शिक्षा को 
भूल कर फिर कलियुगी रीति-नीति और जीवन-पद्धति को अपना बैठेगा और अपना है 
स्वराज्य का अधिकार गँवा बैठेगा। वह 'फूल' बनने की बजाय 'कॉटा' बनने लगेगा। इस 
प्रकार, उसमें असनष्टता स्थायी-भाव का रूप ले लेगी। दूसरों को मानसिक पीड़ा देने वी 
आदत पड़ने लगेगी। संगठन बनाने तथा वक्ता होने के अपने गुणों को भी वह अशानि 
फैलाने, विरोध करे, नफरत पैदा करने तथा विद्रोह-भाव उत्पन कले में लगाने लगेगा। 
मन में उत्थल-पुत्थल (#॥90०) होने के कारण, उसमें उत्थल-पुत्थल (88॥0॥) 
पैदा करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। ज्ञान-ध्यान को एक तरफ रख कर वह कट 
आलोचनाओं की तलवार और 'मर्यादाओं' की म्यान पर हाथ रखते हुए “हूँ!” - भाव 
के नशे में आवेश की चाल चलेगा और बाहर का सुन्दर रूप यह होगा कि “मैं 
मर्यादाओं का पालन तथा उनकी रक्षा करे वाला योगी हूँ।'” उसके भाव और भाषा में 
! और तनाव रूपी तिरूतिर के पटाखों की आवाज़ भरा होगा। तपस्या करने वी 
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बजाए वह दूसरों के लिए - यहाँ तक कि उनके लिए जिनके लिए उसके मन में अभी 
तक भी सम्मान था - समस्या पैदा करने लगेगा। कल तक जो भक्ति करते हुए भगवान्‌ 
से प्र्थागा करता था - “प्रभु जी, मोरे अवगुण चित्त न धरो,'” -- वह अब स्वयं दूसरों 
के अवगुण अपने चित्त में धरने लगेगा जैसे कि उसका अपना मन पीकदान, थूकदान या 
कचड़े का डिब्बा हो। 

इन सभी रोग-चिहनों (5,॥॥/०॥9) से स्पष्ट है कि अवगुण-दुगुर्ण-दर्शन, निन्‍्दा, 
कटु आलोचना, मन-मुटव,घ्ृणा, द्वेष, बदले की भावना, बदनाम करने की कुप्रवृत्तियाँ, 
मानसिक पीड़ा देने वाले हाव-भाव कर्म योग-वृत्ति के घातक हैं। उतसाहट (५४७80), 
तनाव, हलचल मचाना दैवी सम्पदा नहीं हैं, यह तमोगुणी रीति-नीति ही के सूचक हैं। 
योगी का व्यवहार मृदु, स्वभाव निर्मल, कर्मेद्रियाँ शीतल, मन-वाणी मंजुल और वृत्ति 
निश्छल होनी चाहिए। 

अत: सर्वप्रथम तो योगाभ्यासी यही पुरुषार्थ करे कि दूसरों में गुणों को देखे और गुण 
ग्रहक बने, वह अवगुण दुर्गुण न देखे। यदि वह देख लेता है तो उन्हें चित्त में न धरे 
बल्कि उस व्यक्ति के प्रति मित्र भाव से उसे ठीक होने में सहयोग दे और साथ-साथ 
उससे घृणा न करे। यदि इस पर भी उसके मन में दूसरे के वे अवगुण खटकते हैं तो वह 
वरिष्ठ योगी को जिसमें उस व्यक्ति की आस्था हो, उस तक बात पहुँचा दे परन्तु इसमें 
उसके मन में उसके प्रति आक्रोश या मन-मुटाव न हो बल्कि उसके प्रति हित भावना ही 
है। इससे भी यदि उस व्यक्ति में सुधार न हो तो एक-दो बार वरिष्ठजन तक वह पुन: 
उस की सूचना दे दे। उसके बाद भी यदि सुधार नहीं होता तो वह दूसरे की बुराई से 
प्रभावित न हो, उसकी बुराई से मेल-मिलाप न करे परन्तु न्यारा और प्यारा हो कर योगी 
जीवन को ठीक बनाए रखे और यह सोच ले कि सदगुरू एवं धर्मराज भगवान्‌ स्वयं ही 
कुछ करेंगे। फिर भी यदि उसके मन में यह आता हो कि इससे हानि बहुत है तो वह 
युवित-युक्त एवं शक्तिशाली शब्दों में उसका रचनात्मक उपाय वरिष्ठजन को या उनके 
परामर्शकों को सुझाव के रूप में दे। इतना सब करने के बाद वह पूर्णतः निश्चिन्त हो 
का अपने पुरुषार्थ को तीव॒तर करे और अपनी योगशक्ति ही से परिवर्तन कर सकता है 
ते करे। सहज राजयोग के मार्ग में हठयोग के या कलियुग के अन्य ऐसे तरीके प्रयोग 
केला उचित नहीं है जिनसे अशान्ति फैले। 


कक 


पैदा होते ही रोये थे, परन्तु अब.....? 


| _ 7) स कलियुगी संसार में जब बच्चा गर्भ-जेल से निकल कर संसार रूपी वृहद्‌ 
: हु. | जेल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की पहली किरण देखते ही वह दा 
८ ---| शब्द या ध्वनि का उच्चारण करना शुरू कर देता है। भारत में तो व्हां-व्हां...' 
ही का उच्चारण करता है। अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद के रूप में कोई 
और ध्वनि करता हो तो हमें मालूम नहीं है (!) परन्तु हमारा अनुमान यह है कि “्हं- 
व्हां” ये अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का पहला संयुक्त अक्षर है। इसे हम संसार-भर के नवजात 
शिशुओं का पहला बर्थ-राईट (8॥8-780) भी कह सकते हैं, क्योंकि हरेक बच्चा जन्म 
लेते ही पहली विरासत यही लेता है। यही नारा लगाता है। कई लोग कहते हैं कि यदि 
बच्चा पैदा होते ही ऐसी रुदन-ध्वनि न करे तो समझना चाहिये कि वह अस्वस्थ या 
असामान्य (७७॥०7॥५) है। तो गोया हुआ न यह हर बच्चे का बर्थ-राईट या सहज 
स्वभाव ((7एएण्णा ॥क्ष)? 

चाहे कोई बच्चा बड़ा होकर चर्चिल, स्टालिन, हिटलर, मसोलिनी बना हो या 
सिकन्दर महान्‌ (यद्वपि सिकन्दर महान्‌' था नहीं) परन्तु वह पैदा होते ही रोया अवश्य। 
इराक के यदि सद्दाम हसैन के रिश्तेदारों से पूछा जाये तो वे भी कहेंगे कि सद्दाम हुसैन 
(सद्याम शब्द का अर्थ है-- टक्कर” लेना या सामना करा) ने भी पैदा होते ही रुदन 
किया था। 

बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों है? डाक्टर लोग तो इसकी व्याख्या शरीर-विज्ञान के 
आधार पर देते हैं परन्तु दार्शनिक लोग या अभौतिकी (४०४७॥एघ८») के ज्ञाता इसकी 
व्याख्या मानसिक या संवेगात्मक (77000/9) आधार पर देते हैं। कई कहते हैं कि 
बच्चे के तन में आविष्ट आत्मा अपने जिन प्रिय मित्र-सम्ब्धियों को छोड़कर आयी है, 
उनके प्रति उसकी मोह-ममता उसे बिछुड़ने की व्यथा के रूप में कचोटती है। अन्य लोग 
विनोद-भरे स्वर में कहते हैं कि बच्चे के रूप में प्रगट हुई आत्मा जब गर्भ में थी वो 
कहती थी “धर्मराज जी, मुझ निर्बल आत्मा पर दया करो! निस्सन्‍्देह मैंने बहुत बड़े-बड़े 
पाप किये हैं। उसके ही दण्डस्वरूप यह गर्भ-जेल मैं भोग रही हूँ। परन्तु हे नाथ, हे कृपा- 
निधान! अब इस काल-कोठरी से निकालो, क्योंकि यहाँ तो पांव पसारनें की भी जगह 
नहीं है; न कोई रोशनदान है और न खिड़की। हे धर्मराज जी, मैं धर्म की कसम लेकर 
कहता हूँ कि एक बार इस क्ूरि कारावास से मुक्त कीजिए, विशाल संसार की खुली 
हवा खाने दीजिये। यहाँ तो मैं उल्टा लटका हूँ। और रक्‍्त-मांस से सना हुआ हूँ। मैं पक्का 
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वायदा करता हूँ कि एक बार आप बाहर निकालेंगे तो फिर कभी भी पाप-कर्म, विकर्म 
या कुकर्म नहीं करूंगा। सुनो मेरे नाथ, मेरी इस करुण पुकार को और दया करो दीन- 
होन जीव पर!..... 
और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वह “व्हां-व्हां”” की जो ध्वनि करता है, 
उसका अर्थ यह होता है-कि - है धर्मगज जी, अब तो मैं बाहर आ ही गया। अब 
गर्भ में जो मैंने कहा था, व्हां (वहां) की व्हां (वहां) रही। अब तो इस संसार की चाश्नी 
चाट लेने दो!” गोया जैसे कोई जेब-कतरा (॥०८-७००८७) देहली के प्रसिद्ध किसी 
तिहर जेल से बाहर निकलते ही बस पर चढ़ कर घर पहुँचने से पहले हो फिर किसी 
की जेब पर हाथ साफ़ करता है, वैसा ही कर्म जन्म-जन्म का अपराधी जीव भी प्राय: 
किया करता है। 
जम लेते ही गेये तो महात्मा बुद्ध भी थे और आद्य शंकराचार्य भी। परन्तु बुद्ध ने 
ते बुद्ध प्राप्त होने पर कहा कि यह संसार दुःखों का 'धर' है। परन्तु शंकराचार्य ने 
तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर कहा कि यह जगत्‌ बना ही नहीं है। जन्म होने पर रोये तो कबीर 
जी भी थे। परन्तु सन्त कबीर बनने पर वे संसार की अटपटी बातों को देख-देख कर 
कवित्व में अपना रोना रोते थे। उदाहरण के तौर पर एक जगह उन्होंने कहा है - 
रंगी को नारंगी कहें, बना दूध का खोया 
चलती को गाड़ी कहें, देख कबीर रोया। 

' परनु कबीर का यह रोना वास्तव में रोना नहीं' था। इस रोने में न तो इन्सान के 
आंसू थे, न मगरमच्छ के। यह तो शेरो-शायरी थी। यह तो एक तकज्ें-बयान था; काव्य 
कला की एक अपनी छटा थी। अब इस विषय में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 
दो मान्यता है कि संसार तो बना है परन्तु मनुष्य ने अपने विकारों द्वारा टु:खमय बना 
दिया है और अब मनुष्य अपनी अज्ञनता के कारण रोता है। 

लेकिन उस रोने को आप कया कहिएगा जहाँ कोई कहलाता तो ज्ञानवान हो और 
रेत हो जैसे वह नादान हो। जब कोई अज्ञानी या देहभिमानी व्यक्ति, जो मोह की 
रससियों में यह समझ कर खुशी से बन्धा है कि यह रेश्मी रस्सियां एक श्रृंगार हैं, अपने 
8 प्रिय” के देहान्त पर सिर धुन-धुन या छाती पीट-पीट कर इस प्रकार ज़ार-ज़ार रोता 
है जैसे कि उसके लिए आज हो मुहर्र्म हो, तो उसके रोने की बात तो समझ में आ 
पकती है परनु जब कोई आत्म-वेत्ता, ज्ञनी-महाज्ञानी रोता है तो क्या कहेंगे? “काम- 
जपमद-लोभ की जब लौं घट में आन, पण्डित हो या मूर्खा दोनों एक समान'” -- इस 
उक्त के अनुसार 'रोना' तो आत्म-विस्मृति, प्रभु-विस्पृति और प्रिय-विछोह ही का प्रतीक 
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है। जब कोई कहता है कि “मुझे तो प्रियतम प्रभु मिल गए है, मुझे तो भगवान्‌ मिल जाने 
से गोया सब-कुछ मिल गया है, तब यदि वह भी आंसुओं का कुष ही उंडेल दे तो इस 
विशेधाभिव्यक्ति को कैसे समझा जाए? आम तौर पर रोता कोई तब है जब वह लुट गया 
हो, पिट गया हो या उससे कोई प्रिय छिन गया हो अथवां बिछुड़ गया हो, परन्तु स्वयं 
व्रिलोकीपति भगवान्‌ को पा लेने वाले का तो हर्ष ऐसा होना चाहिए कि खुशी से उसकी 
बांछे सदा खिली रहें, हृदय सदा गद्‌-गद्‌ रहे, रोमांच सदा खड़े रहें और वह खुशी मे 
फूला न समाए। अरे भगवान्‌ मिल गया, तब तो मनुष्य की खुशी का पारा थर्मामीटर से 
बाहर आ जाना चाहिए! रोती तो कोई विधवा है अथवा रोता तो कोई अनाथ है या किसी 
जालिम के जुल्म से भयभीत, उसके जाल में फंसा हुआ जीव है। ईश्वर को पाकर तो 
अनाथ भी सही अर्थों में सनाथ हो जाता है, विधवा भी सधवा-साधवी बन जाती है और 
यदि कोई अत्याचार करने पर भी तुला हो तो तपस्वी के तप से उसकी तलवार भी मोम 
की पिघल कर गिर जाती है या उस निर्दयी का हृदय भी उस शक्ति के सामने कप 
जाता है। 

खैर, बात किसी और तरफ चली गयी है। हम कहना यह चाहते थे कि मनुष्य पैदा होते 
ही चाहे किसी भी कारण से रोया था, परन्तु उसे चाहिए था कि बड़ा होने पर ऐसे काम न 
करता कि जिसके कारण दूसरे रोयें या जिसके परिणामस्वरूप अगला जन्म होने पर उसे 
फिर रोना पड़े। परन्तु मनुष्य की अज्ञानता की तो यह हालत है कि वह ऐसे कर्म करने से 
हटता ही नहीं कि जो अपने तथा दूसरों के लिये ढुःखदायक हों। मनुष्य ने जन्म-जन्मान्तर 
कितनों को रुलाया होगा। कितनों के आंसू बहाएं होंगे। अपनी डांट-डपट से, कट्ठु बचनों से, 
निकम्मी हरकतों से कितनों को परेशान किया होगा। अपनी घृणा और द्वेष वृत्ति से, अपने 
भद्दे या अपमानजनक व्यवहार से, तुनकियों ([80॥/5) और तेवड़ों से, क्रोध और आवेश से 
उसने कितनों के दिल को जलाया होगा, उन्हें सताया होगा और उनको ठेस पहुँचाई होगी। 
है कोई गिनती इस बात की? है किसी के पास हिसाब इसका? 

अफसोस तो यह है कि इतनों की आह निकलवाने पर, सिस्कियां बच्धवाने पर, या 
सीने को आग लगाने पर भी उसके मन में अफसोस नहीं! इतना ज़ुल्म करने पर भी वह 
स्वयं को भला मानुष मानता है और समझता है 'जालिम' तो शायद केवल उन्हीं को 
कहा जाता है जो किसीको खंजर मारते हैं। अपनी वाणी के बाण मार कर कितनों की 
खुशी के दीप बुझा कर भी वह स्वयं को दूध से धुला हुआ एक नेक इन्सान मानता है। 
अच्छा-सा सूट पहन कर स्वयं को जेन्टलमेन (6&॥थयाक्षा) समझता है। 
>.>रसलिए शिव बाबा ने कहा है - बच्चे, अब तो मीठा बोलो!' 


शुभ भावना और शुभ कामना 


हेड़, ईर्ष्या, मन-मुटाव या हाय-दुहाई से ही चल रहा है। किसी वस्तु का एक 
क्‍ व्यापारी उसी वस्तु के दूसरे व्यापारी को अपना प्रतिद्वन्द्दी समझता है। 

. एक व्यक्ति किसी बाज़ार में भल्ले पकौड़ी की अच्छी दुकान चलती देखकर स्वयं भी 
: वहां उसी चीज़ की दुकान खोलने की कोशिश करता है। आज का आर्थिक ढांचा ही ऐसा 
है कि व्यापारी अपने मुनाफ़े को घटाकर भी, ग्राहक को दूसरे के पास जाने से रोकने के 
तिए, उसे सस्ते दाम चीज़ देने को तैयार हो जाता है। उसी वस्तु की दूसरी, सामने वाली 

दुकान का मालिक ग्राहक को देखकर यह सोचता रहता है कि यह दुकानदार ग्राहकों को 

एुसलाता है। इस प्रकार सारा व्यापार खींचातानी पर आधारित है, एक-दूसरे की खुशी 

ए नहीं। कपड़े की दुकान पर कोई खरीदार जाता है तो विक्रेता आहक के अच्छे कपड़े 
और बनावश्ृृंगार देखकर, उसे मोटा ग्राहक मानकर झट से मुस्कुराते हुए उसे बैठने के 

लिए आमनित-करता है और उसके लिए कैम्पा कोला मंगवाता है। वह उससे मीठी-मीठी 

बातें करता है और जब कपड़े के दस थान देखने पर भी ग्राहक पसन्द नहीं करता तो 

वह अपने माथे पर त्योड़ी लाये बिना, बड़ी मधुरता और सहनशीलता से उसे और-और 

नपूने दिखाता जाता है। वास्तव में उसकी यह मुस्कुराहट, मधुरता और सहनशीलता सब 

बनावटी और अस्थाई होते हैं। वह जो इतने सारे नमूने दिखाता है, यह तो सब उसकी 

विक्रय-नीति के दाव पेच हैं। इसमें आध्यात्मिक नैतिकता को प्राय: कोई स्थान नहीं। हां, 

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका अपवाद हैं, परन्तु ऐसे लोगों की संख्या कलि के 

इस अन्त में अति न्यून है। अधिकतर व्यापारी तो अधिक-से-अधिक पैसा बनाना चाहते 

हैं और उममें स्वार्थ कूट-कूट कर भरा है। वे इसे केवल अपने जीवन-निर्वाह का साधन 

8 बल्कि अपनी कई पीढ़ियों के लिए भी सामान इकट्ठा कर जाना चाहते हैं। 

होने अपने मन में यह नहीं निश्चित किया होता कि वे एक रुपये के पीछे कितना पैसा 

व्मायेंगे, उनकी तो यह लालसा रहती है कि मिट्टी बेचें और सोना मिले। इस प्रकार आज 

के व्यापार का आधार न तो मानवी प्यार है, न कोई सम्बंध का स्नेह है, न उसमें सेवा की 

कोई रंच मात्र भीशपुट है वल्कि जिसे कभी “उत्तम खेती, मध्यम व्यापार' कहा गया था, अब 

गो उसका रूप हो ददल गया है। इसीलिए न तो आज व्यापार में 'बरकत” नाम की कोई 


| ज जो कलियुगी संसार चल रहा है, इसका कार्य-व्यापार प्राय: मुकाबला-बाजी, 
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चीज़ रही है न 'झूंगा” बल्कि हरेक वसु की क्वालिटी” (0४४॥8,गुण) भी घटती ज 
रही है और इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। 

आज लेने और देने का आधार शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है या सबंध 
और सह नहीं है बल्कि केवल सौदा बाज़ी, चुक-चुकाव आदि है। व्यापरी और 
उद्योगपति सरकार से खुश नहीं क्योंकि उनके विचार से वह कर (]%४) अधिक लेती 
है। और खरीदार व्यापारी से इसलिए खुश नहीं कि वह माल घटिया व दाम बढ़िया का 
लक्ष्य लिये हुए रहता है। गोया आज का सारा सौदा खुशी कां सौदा नहीं। प्राय: जब कोई 
किस्ती को पैसे देता है, तो वह मन में खुश होकर नहीं देता। कहीं पर लोग रिश्वत के 
रुप में पैसा ले रहे हैं और देने वाला तंग होकर मजबूरी से कोसता हुआ-सा पैसा देता 
है चाहे देते हुए बाहर से वह अपनी शान दिखा रहा है। मिल-मालिक अपने मज़दर को 
पैसे देता है या सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है तो वह भी खुश होकर नहीं। 
वे कहते हैं कि आज के कर्मचारी काम तो कम करते हैं और पैसे अधिक मांगते हैं। 
कर्मचारी कहते हैं कि आज मालिक अपने मुलाज़िम की हालत पर तो ध्यान देते नहीं और 
कम वेतन से काम अधिक कराना चाहते हैं। इस प्रकार, स्नेह के स्थान पर रुपया हर 
दिसी के मन में बैठ गया है। कोई किसी को शुभाशीष नहीं दे रहा बल्कि सबकुछ 
मज़बूरी ही से और कुढ़ते-कुढ़ते हो रहा है। यही कारण है कि आज मनुष्य खाता, पीता 
और पहनता है तो भी उसके मन में सच्ची और स्थाई खुशी नहीं है क्योंकि बहुत-कार्यों 
के पीछे परेशानी, बददुआ और श्राप-जैसी-मनो-भावना है। कोई किसी से इतना खुश नहीं 
कि उसका मन नाच उठे। ह 

आग अध्यापक कहते हैं कि विद्यार्थी पहले-जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों के व्यवहार 
अथवा उनकी अनुशासनहीनता से तंग हैं। केवल मजबूरी से ही ऐसे ही के कारण वे पढ़ा 
रहे हैं; ताकि विद्यार्थी हड़ताल न कर दें और स्वयं उन्हें भी वेतन मिलता रहे। विद्यार्थी 
इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें भी पढ़कर कमाना होता है, अध्यापकों से वैसे खुश वे भी नहीं 
हैं जैसे पहले हुआ करते थे क्योंकि दोनों में सेह-सम्बन्ध का अभाव है। 

गोया आज का जो सामाजिक ढांचा है, उसमें लेने की भावना अधिक और देने की 
भावना कम है। और लेने और देने दोनों कर्मों में प्रेम की अनुपस्थिति, निष्ठुतता, 
“खान, स्वार्थपरता भरी हुई है। बुजुर्गों से हम सुनते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था 
“व एक व्यक्ति दूसरे को कोई चीज़ देता भी तो उसमें पैसा लेने का उसका मन नहीं 
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करता था। व्यवसाय होने के कारण वह लेता भी था तो माल अधिक देना चाहता था और 
पैसा कम लेना चाहता था। विक्रेता खरीददार को कहता था, ' मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, 
आप और हम कोई अपरिचित थोड़े ही हैं। यह तो घर की जैसी बात है; घर वालों से 
पैसे थोड़े ही लिये जाते हैं। आप चीज़ ले जाइये; आपके पैसे मेरे पास आ गये -- ऐसे 
है मान लीजिए। आप स्वयं जो आ गये, मेरे लिए क्या यह कम खुशी की बात है?” 
गोय प्रेम-सम्बँध के कारण वे एक-दूसरे से पैसा लेते-देते भी शरमाते थे और लेने और 
देने के लिए हाथ बढ़ाना ही उन्हें अखरता था। परन्तु आज व्यापारी अपने परिचित लोगों 
से मुख्वत ही मुख्वत में पैसा बना लेते हैं। कहांवत मशहूर हो गई है कि बेटा बाप से 
और बाप बेटे से भी पैसे लेता है। आज तो व्यापारी खुल्लम-खुल्ला कहते हैं कि व्यापार 
की बात अलग रखिए, सम्बन्ध जतला कर मुफ्त में लेने वाले भी बहुत हैं और चीज़ें 
ते महंगी हो ही गई हैं। 
बात केवल व्यापारियों की नहीं है, हर धन्धे का यही हाल है और जीवन के हर क्षेत्र 
में पैसे का सवाल है। हम ऊपर कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का उदाहरण दे 
आये हैं। वस्तु-स्थिति हरेक क्षेत्र की यही है। आज पुत्र-पौत्र, अपने माता-पिता व दादा 
ददी से आशीर्वाद नहीं, पैसा ही मांगते हैं और उनके भी पूरे मनोबल से, स्थाई और 
सच्चा आशीर्वाद नहीं निकलता बल्कि वह आशीर्वाद भी मजबूरी से ही देते हैं। 
सरकारी कर्मचारी जो स्वयं को पहले पब्लिक सर्वेन्ट (200॥0० $थ५का, सेवक) 
कहा करते थे, अब वे भी सेवक न होकर अधिकारी के रूप से व्यवहार करते हैं। दूसरों 
की समस्याओं का हल निकालने की सेवा को अपना कर्तव्य समझने की बजाय वे अपनी 
पैसे की समस्या को हल करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी रूपी 
अधिकारी हेने के नाते वे अपनी मुलाज़मत के दिनों में ही अपना मकान बना लेना चाहते 
हु और अपना साधन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। इसलिए उन्हें प्रायः यह कहते सुना जाता 
९ कि यह तो सरकारी काम है, चलता ही रहेगा; यह कभी समाप्त थोड़े ही होता है। इस 
कस वे इसे अपनी सेवा न मानकर सरकार अर्थात्‌ किसी गैर का कार्य मानते हैं। आज 
.. / जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो कहा जाता है कि वह 'सेवा निवृत्त' हो गया 
ऊँपवा उम्रका सेवा-काल ()0्रांणा $०५०९) समाप्त हो गया है। परन्तु वास्तव में 
जमे कोई सेवा व स्नेह का भाव होता नहीं। 
रेतयुग में समाज का ढांचा इससे बिल्कुल अलग प्रकार का था। राजा और प्रजा में 
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पिता-पुत्र जैसा व्यवहार था और प्रजा में परस्पर भाईचारे जैसी स्थिति थी। तब व्यापार भै 
एक-दूसरे को नज़राने, उपहार अथवा भेंट देने जेसा था। कोई व्यक्ति किसी वस्ुु के बे 
में पूछता था तो उसे वह वस्तु चुक-चुका किये बिना दे दी जाती थी। और वह भी कोई 
अन्य वस्तु किसी समय भेंट या उपहार के रूप में दे देता था। कोई किसी से दुकानदार 
या खरीदार के नाते नहीं मिलता था न कर्मचारी और मालिक की वहां भावना थी। हब 
प्रधानता धन की नहीं, भाई-चारे की थी। स्नेह से भरे मन से सभी लोग एक-दूसरे को 
खुशी से देना ज्यादा पसन्द करते थे और लेने की कामना उनमें व्यक्त नहीं होती थी। 
दूसरे के पास कोई वस्तु अधिक हो तो लोग उसे देखकर उसका मुकाबला नहीं करते थे 
न उससे जलते-भुनते थे बल्कि वे अपने मन में यह सोचते थे कि यह अपना प्रिय ही वे 
है; इसके पास अधिक है तो अच्छा ही तो है। जिसके पास किसी वस्तु का अधिक्य होता 
था, वह यह सोचता था कि अपने से कम वालों को किस प्रकार भेंट करें। वास्तव में 
किसी चीज़ का अभाव तो था ही नहीं। ऐसी सभ्यता का मूल आधार यह था कि उस 
खींचातान नहीं थी। हरेक के मन में दूसरे के प्रति शुभ भावना व शुभ कामना स्वाभाविक 
रूप से बनी रहती थी। कोई भी व्यक्ति किसी.अन्य के ग्रति कभी अशुभ सोचता ही नहीं 
था। 

आज के ढांचे को यदि हम बदलना चाहते हैं और फिर से सतयुग जैसी स्थिति 
लाना चाहते हैं तो हमें फिर से शुभ भावना और शुभ कामना ही को अपना स्वभाव बनाना 
होगा। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना और मोड़ना होगा कि सबके मन से हमोरे 
लिए मंगल कामना अथवा आशीर्वाद ही की भावना उत्तन हो। खींचातानी, कशमकश, 
कहा-सुनी, मुकाबलाबाज़ी, होड़, पर-पीड़न -- इससे ही इस संसार की हालत बिगड़ी है! 
जिस काम में दूसरे की भी भलाई हो और अपनी भी भलाई हो, वही काम भला हुआ 
करता है। सबकी भलाई को सामने रखकर कार्य, व्यवहार और आचार को बनाने से फिर 
सतयुग के दिन लौट आयेंगे, यह दुनिया हरीभरी हो जाएगी और सबके चेहरों पर खुशी, 
चमक और उत्साह दिखाई देगा। 

आज संसार में करोड़ों लोग भूखे-प्यासे, रोगी, नंगे, अशिक्षित, धन-साधन रहित, 
पीड़ित, अशान्त है, उनके विलबिलाते या तमतमाते प्रकयनों से तो सारे संसार में मायूसी 
का वातावरण वना हुआ है और यदि कहीं खुशी की झलक दिखाई भी देती है वो वह 


नाटकीय, बनावटी अथवा क्षणिक ही है। निर्धन लोगों के मन में शुभ भावना की वजाव 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (द) 


आक्रोश भरा है और धनवान लोगों के मन में लोभ और लालसा की उठती लहरें थपथपा 
री हैं। एक तरफ़ विकारों की अशान्ति और दूसरी तरफ़ अभाव का दुःख इस संसार 
में फैल रहा है। यदि आज से लेकर हम एक-दूसरे को आगे बढ़ता देखकर खुश होना 
सैखें, एक-दूसरे के लिए मन में शुभ-भावना और शुभ-कामना रखें, परस्पर सम्बश्धों में 
व्यापार लने की बजाय स्नेह को मुख्यता दें तो फिर सतयुग के दिन जल्दी लौट आयेंगे। 
शुभ भावना और शुभ कामना ऐसी जड़ी-बूटी है जो मन की जन्म-जन्मान्तर की अशान्ति 
के गेग को दूर करती है और स्वयं मन की जड़ तक पहुंचकर विकारों रूपी जड़ की 
वूटियों को निकाल देती है। शान्ति, शान्ति, शान्ति। शुभ, शुभ, शुभ। बस यही हमारी 
नब्ज़ की चाल हो, यही दिल की धड़कन और यही हमारी श्वास-प्रश्वास क्रिया, यही 
हमारे कदम-कंदम का रिदूम (0५॥॥,ताल)। इसी में सारे दर्शों का और सारी 
नैतिकता का सार समाया है। 





जीवन में हर्ष केसे बना रहे? 


सी ने कहा है कि मनुष्य और पशु में यह मुख्य भेद है कि मनुष्य तो हँफ़ा 
है, परनु पशु नहीं हँसता। अगर यह सच है वो उस मनुष्य को पशुं-तुल्य है 
कहेंगे जो हँसता नहीं है। अगर यह सच नहीं है, अर्थात्‌ अगर यह कहा जाय 
कि पशु भी अपनी तरह से हँसते हैं, तब तो वह मनुष्य जो नहीं हँसते अथवा नं 
मुस्कराते, वे पशु से भी अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। पशु हँसते हों और वह मनुष्य न हँसता 
हो तो उसे मनुष्य-जीवन का कया लाभ? 


हँसना भी मन में हर्ष होने की एक निशानी है। हर्ष तो हरेक मनुष्य अपने जीवन में 
चाहता है, परनु किन्हीं कारणों से उसका मन विक्षिप्त हो उठता है। मन को हरि 
अवस्था में लाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और योग एक मुख्य साधन है, परन्तु देखा गया 
है कि मनुष्य का योग भी तभी ठीक प्रकार से लगता है जब मनुष्य हर्षित अथवा मुदित 
अवस्था में हो। यद्यपि इस कलियुगी दुनिया में तथा विकारी जीवन में दुःख देखने के बाद 
ही मनुष्य योग का आधार ढूँढता है परन्तु यदि मनुष्य के मन में दुःख, शोक, अफ़मोप, 
खेद, चिन्ता आदि की लहर रहे तो उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता और योग में भी 
उसकी एकरस स्थिति नहीं हो पाती। उस अवस्था में यदि मनुष्य परमात्मा को याद कसा 
भी है तो भी उस याद का रंग-ढंग अथवा उसकी रूप-रेखा कुछ और प्रकार की ही होती 
है। वह याद एक विरह-वेदना, एक आर्त पुकार अथवा एक हीन-दीन की शरण-यावना 
की तरह होती है जिसमें थोड़ी अशान्ति की लहर का समावेश अवश्य होता है। 


उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य को जब व्यापार में हानि हो जाती है तब ईश्वरीय 
स्मृति में मन को एकाग्र करना चाहते हुए भी उसका मन स्थिर नहीं होता। वह योग का 
रस-पान करने के बजाय इधर-उधर भागता है। उसके मन में कभी तो यह संकल्प आता 
है कि मैं अमुक भूल न करता तो इतनी हानि न होती। कभी वह सोचता है कि अब इस 
हनि को किस प्रकार पूरा करूँ? कभी यह विचार उठता है कि लोग पैसा माँगने आएंगे 
ते मैं उनको क्या जवाब दूँगा? इस प्रकार धन-हानि के कारण उसके मन में थोड़ा 
अशानित का समावेश होता है। वह ईश्वर को याद भी करता है तो एक भरे हुए अथवा 
भारी मन से। वह ईश्वरीय स्मृति में रहने का अभ्यास करते हुए या तो ईश्वर से 
> उपालम्भ करता है कि उसने सहायतां क्यों न की या उसकी शरण में जाना चाहता है कि 





ए्यात्मिका एवं मैतिक मुल्य 
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ममाय के पर ऋतन सत्र 


व वह इस विकट परिस्थिति से किसी प्रकार बचाये। तो दि झुनु 


दटाजञजनडडफी+ 


हज ही ईश्वरीय याद में टिक जाता था आज उसके मन में हुई ऊद्ददा रद 
: कारण उसे मन को स्थित करे में भी रुकावट महसूस होती है 
| जो आनन्द मिलता था, वह भी नहीं मिल पाता 


इसी प्रकार, मान लीजिए कि एक माता ब्रह्मचर्य व्रत का पालर 


नहीं नितिन न.3वनिनननओा डनचराओओ 
हर 
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वेचार चलते हैं कि - “पता नहीं यह बच्धन कब छूटेगा? से 
एर्य में पता नहीं मेस पति कब मुझे सहयोग देगा? हे उजप्ल झेल, 
व-बधन काट दो, प्रतिदिन की इस यातना से मुझे मुहर करने. | ऊुछरे 
द्वि को शुद्धि दो.....!'' इस प्रकार आज ईश्वरीद झुददे ये खिल हेने के 
पेह्ठीसी अशान्ति की लहर का होना सम्भव है। ४5: लड़ ऊक वेप एक्स 
ऐैकर, इन लौकिक संकल्पों से मिश्रित हो सकहा है! ने देय उल आबदा हर्षित 
अवस्था न होने के कारण, ऐसी भूमिका में योग की एक्स्त मे इुट झा है। ८८ 
पी से हुई ताड़ना को वह किसी तरह तुस्त ही इन जे ला असल छा पदल्लन 





जाएगा और वह अमिश्रित एवं अखण्ड किझ यद्व ये सदन म्थिलि प्रा 
फ सकेगी। अतः योग की पूर्ण सिद्धि के डर करे हि तय में झपद अवप्ाा के 
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ले हना ज़रूरी है वर्ना यदि मन ऊंट की तह कत्थ बततता न्कगा न्‍प कु दे 
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बे बुकता रहेगा तो योग में एक्ल्ड झा स्पत्त अकप्टा नही हे :क्काी 
हर्ष ने रन हे आग्य 
, अप हमें सोचना यह है कि सर हज हद? कैसे पं सकता 


2० 
ध्र्श 
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] यह ज्क्म की 
जे के लिए यह भी जान जत्तें ईै है कि 7 * द्वेन हे 
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एयद्या-क्या होते हैं? 
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(छ आध्यारटिग्क एवं नैतिक बूल्य 
के तौर पर मान लीजिये कि एक व्यक्ति को अपने व्यापार या व्यवसाय में हानि हो 
है। तो वह कहता है कि -- “हाय, मेरा धन मुझसे छिन गया, हाय मैं मार गया!" 
किसी महिला के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह रोती-चिल्लाती है। उससे पूछा जा 
कि - 'माता, तुम रोती क्यों हो?” तो वह कहती हैं कि -- “हाय, मेरा बालक मुझ 
छिन गया!” किसी को रोग हो जाय तो वह भी हर्ष में नहीं होता, क्योंकि वह महसूर 
करता है कि उसका स्वास्थ्य उससे छिन गया। इसी प्रकार किसी का पद छिन जाय य 
किसी का मान कम हो जाय तो भी उसके मन में दुःख की लहर उत्पन होती है। 
भी वह व्यक्ति यही कहता है कि -- हाय, मैं मारा गया!” तो पुत्र छिन जाय, स्वार 
छिन जाय, धन छिन जाय या मान छिन जाय - किसी भी चीज़ के छिन जाने में मुुष् 
मृत्यु-जैसा दुःख अनुभव करने लगता है; वह अग्राप्ति या कमी को मौत के तुल्य समझ 
है, इसीलिए वह कहता है कि - “हाय, मैं मारा गया!” वह किसी भी वसु 4 
अप्राप्ति या हानि को ज़िन्दगी-मौत का सवाल बना लेता है और “मैं मारा गया, मेरा ५ 
मारा गया, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया, मेरी साख, मेरी-इज्ज़त मारी गयी” - इसी प्रका 
मारा गया', मारी गयी” की रट लगाता है और यदि वह बहुत ही संवेदगशीः 
($७॥४॥४७) व्यक्ति हो तो ज़िन्दगी का अन्त कर, अपने पास मौत को बुलने के लि। 
भी तैयार हो जाता है। अर्थात्‌ अन्य जो कुछ भी रहा हुआ है, उसे भी वह छोड़ देन 
चाहता है, गोया अप्राप्ति, कमी और किसी अधिकार या चीज़ का छिन जाना मनुष्य व 
बहुत खटकता है। वह उसके मन को कांटे की तरह चुभता रहता है और कभी तो वह कांट 
निकल जाता है, कभी गहरा धस जाता है, कभी घाव कर देता है और कभी तो वह ज़ह 
या पस (2089) इकट्ठा करके घातक सिद्ध होता है। तो मन में जो अप्राप्ति की चुभन है, कम 
का कांटा है, 'छिन गया' की टीस है, यह कैसे मिटे? 


अप्राप्ति, कमी या हानि को सभी एक-जैसा महसूस नहीं करते 


अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। वह यह कि एक व्यक्ति तो थोड़ी-सी हाँ 
को भी बहुत मानता है, दूसरा व्यक्ति बहुत हानि की भी परवाह नहीं करता। मान लीजि 
कि दो साझीदार एक सौदे में कुछ गंवा बैठते हैं - हज़ार या दो हज़ार का नुकसान क 
बैठते हैं। आप देखेंगे कि इस हानि के परिणामस्वरूप एक भागीदार तो बहुत उदास 
जाता है, वह वार-वार कहता है कि -- “इस सौदे में हज़ार रूपया मारा गया, परन 
# ”. । भागीदार कहता है कि - “मारा तो गया परन्तु अब चिन्ता करे से क्या होगा! 


. ्ध्यातिमिक एवं मैविक द्ूल्य झो 
हानि के कारण दुःख का लेश तो दूसरे भागीदार के मन में भी आता है परन्तु वह उसे 
"ते गया सो हो गया, आगे के लिए सावधान रहेंगे'' -- ऐसा सोचकर स्वयं को चिन्ता 
की चिंगारी नहीं लगने देता। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि अप्राप्ति या कमी आदि को 
भी सभी एक-जैसा महसूस नहीं करते। उसे कोई कितना महसूस करता है - यह उसके 
स्वभाव, संस्कार या दृष्टिकोण पर आधारित है। कोई तो परवाह (चिन्ता) करता है, कोई 
वे-परवाह हो जाता है। 


एक निर्धन मनुष्य जिसके पास कुल सौ रूपये की पूँजी है, दस रूपये गँवा बैठने 
के बाद फिर जल्दी ही खुशी की अवस्था में आ जाता है; वह सोचता है कि, “कमाये 
भी हमने थे, अब चले गए तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपने मन को दुःखी 
क्यों करें, हम फिर कमा लेंगे, हमने कौनसा कोई महल या कोई जागीर बनानी है!” 
दूसरे एक व्यक्ति के पास दस लाख रूपया है, उसे एक लाख रूपये की हानि हो जाती 
है, तब भी उसे ग़म लग जाता है; वह यह नहीं सोचता कि मेरे पास खाने-पहनने के लिए 
बहुत है, मैंने यह लाखों रूपया साथ थोड़े ही ले जाना है; दौलत तो आनी-जानी चीज़ 
है, मैं इसके लिए अपनी खुशी क्यों गँवाऊ? तो देखिये, सोचने के तरीके में अन्तर होने 
के कारण, दृष्टिकोण में भेद होने के कारण या अधिक महसूस करे (०७४8) का 
संस्कार होने के कारण, किसी दुर्घटना पर बार-बार ध्यान देने का स्वभाव होने के कारण 
मनुष्य अपनी खुशी को स्वयं हो गँवा बैठता है। एक माता अपने पुत्र की मृत्यु होने के 
कारण ज़ेर्ज़ोर से रोती अथवा माथा पीटती तथा छाती को छलनी करती है, दूसरी 
कहती है कि - “यह संसार तो मुसाफ़िर खाना है, कौन सदा किसी के साथ रहता है 
आया था सो चला गया.....”” इस प्रकार वह अपने मन को काबू कर लेती है। तो हम 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अग्राप्ति, कमी या 'छिन गया” -- इससे सभी को एक- 
जैसा दुःख नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के ठीक दृष्टिकोण, धैर्य, सन्तोषी स्वभाव और 
आत्मविश्वास तथा पुरुषार्थ की प्रबलता पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य में ये गुण हों 
ऐ शध्मातिशीघ्र ही हर्ष उसके मन में लौट आता है और यदि ये नहीं हैं तो उसकी 
अपस्था में दुख की लहर घण्टों, महीनों, वर्षों तक चलती रहती है। 


संस्कार, स्वभाव या दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की ज़रूरत 


. णे सष्ट है कि यदि हम हर्ष की अवस्था बनाये रखना चाहते हैं तो हमें अपने 
“स्करं को, स्वभाव को या दृष्टिकोण को ठीक रखना होगा, परिस्थितियाँ तो ददली 
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रहेंगी, परन्तु यदि हमारी विचारधारा ठीक हो, सोचने का तरीका और उन्हें देखने का 
तरीका ज्ञन-युक्त हो तो हमारी अवस्था में स्थैर्यम्‌ (स्थिरता) आ सकेगा। कहने का भाव 
यह है कि हमें एक तो धैर्य, दूसरे सन्तोष और तीसरे उपराम (ज०7)॥०७७) अवस्था 
धारण करनी पड़ेगी। 


धैर्य 


जीवन में बहुत-सी घटनाएं ऐसी आती हैं कि उनका तत्काल परिणाम तो हनिकर 
मालूम होता है, परन्तु कुछ समय के बाद पता चलता है कि वास्तव में वे हमारे लिए 
लाभकर (8667९ ॥ 058४४०) थीं। अतः जो मनुष्य धैर्य नहीं करता, वह तुस्त है 
घबरा जाता है, आकुल-व्याकुल हो जाता है और उस घबराहट में न केवल अपनी खुशी 
गँवा बैठता है बल्कि इससे उसका उद्यम भी कम हो जाता है और वह वातावरण वध 
सहयोगियों को भी बिगाड़ बैठता है। बादशाह राबर्ट ब्रूस और मकड़ी (ग्रा8700थ। 
870०० भ१0 ॥6 $.00) की कहानी सभी ने सुनी हुई है। धैर्य खोकर राजा हार मानकर 
चिन्तित अवस्था में, हाथ पर हाथ रखकर तथा पुरुषार्थ और साहस को छोड़कर बैठा था 
कि उसने मकड़ी को बार-बार चढ़ने की कोशिश में गिरते देख और फिर अन्त में 
अभ्यास और पुरुषार्थ के आधार पर सफ़ल होते भी देखा, तो उसका खोया हुआ हौसला 
लौट आया। तो धैर्य का गुण मनुष्य को न केवल हानि को बर्दाश्त करे की शक्ति देता 
है, 3 वह उसमें आशा बनाये रखता है और उसके साहस तथा उत्साह को मिटने 
नहीं देता। 


सन्तोष 
इसी प्रकार, कोई व्यक्ति एक हज़ार की पुँजी में भी सन्तोष कर लेता है और कोई 
एक लाख में भी सन्तोष न करके सदा कमी महसूस करता रहता है। सन्तोषी मनुष्य ही 
सुख की नींद सो सकता है; सन्तोष न हो तो कभी भी पेट न ही भरा हुआ महसूस होता 
बल्कि कमी की सूली का अनुभव होता रहता है। अत: सन्तोष रूपी दिव्य गुण को लाना 
चाहिये। 
उपराम-दवृत्ति 
इसी प्रकार, मनुष्य को उपराम अवस्था (श/०7055 88०) भी धारण करती 
ज्मदिए। जो घटना हो गई, उसे वार-वार याद करके स्वयं को दुःखी करना - यह तो 
हा है, रू 
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गेया धटना' को घट-ना बनाना है। अर्थात्‌ 'घट' कम होने को भी कहते हैं, तो भाव 
यह हुआ कि वह घटना (४००००॥, 088) की घटने (कम होने) नहीं देता। 'घट' हृदय 
को भी कहते हैं, तो जो घटना को बार-बार याद करता है गोया वह अपने घट (हृदय) 
को भी सुर में नहीं रहने देना चाहता; इस प्रकार उसके हृदय की गति रुक जायगी, हार्ट 
फेल हो जायेगा। आपने कई बार सुना और देखा होगा कि किसी भी घटना का बास्-बार 
विन्तन करे वाले व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है। इस प्रकार तो एक घटना और घट 
जाती है! तो इलाज क्या है? यही कि मनुष्य उपरम अवस्था धारण करे, थोड़ा बे-परवाह 
भी बने, कुछ भुलाना भी सीखे और मन से कुछ मिटाना भी सीखे। 


ये दिव्य गुण कैसे धारण किये जायें? 


अब प्रश्न उठता है कि ये जो धैर्य, सन्‍्तोष और उपराम-वृत्ति नाम के दिव्य गुण हैं, 
ये कैसे धारण हों? इसके लिए मालूम रहे कि गुण धारण होते हैं ज्ञान से। इसलिए ही 
जन का फल गुण (द0४०१2०॥5 शा।॥०) माना गया है। ज्ञान कौनसा? इन दीन गुणों 
को विशेष धारणा करने के लिए मुख्य रूप से ज्ञान के पाँच मुख्य प्वाइंटस को समझना 
चाहिये और उनका समय पर प्रयोग करना भी सीखना चाहिये। 


उद्यम और भाग्य 


पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि यह संसार पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और 
फल अथवा उच्चयम और भाग्य का खेल है। इस संसार में मनुष्य को जो-कुछ भी प्राप्त 
हे है, वह वर्तमान या भूतकाल के किन्हीं कर्मों की ग्राख्य होती है। अत: यदि किसी 
पोत्न की कमी है, यदि प्राप्ति में कोई कमी है, तो वह मनुष्य के उद्यम, पुरुषार्थ या कर्म 
+ वेतमान समय या भूत-काल की किसी कमी का परिणाम है। अतः प्रारत्य में कप्ी 
कर दुखी होने की बजाय पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहिये। 


... शव प्रकार, कर्म और प्रारब्ध की बात सोचकर मुष्य को सन्तोष करना चाहिए कि 
5 भाग में इतना ही है। जितनी मेरी प्राख्य थी उतनी वच रही है, शेष छिन गई है। 
5न करण के तो कछ भी नहीं होता। अतः बिना कर्म के कोई भी हानि नहीं होती। अब 
“४ के लिये यदि में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूँ तो मैं अपना भाग्य ऊंचा दना सकता हूँ, परन्तु 
फेज कत पें जो मेरे पूर्व-कर्मों का फल मुझे मिला हैं वह तो कोई मिटा नहीं सकता। 
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अतः उससे चिन्तित होकर वर्तमान समय को भी नष्ट करना व्यर्थ है। अब तो पुरुषार्थ में 
लग जाना ही श्रेष्ठ है। 


ड्रामा और उसमें पार्ट 


दूसरा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह संसार एक ड्रामा, एक नाटक अथवा 
एक खेल है। खेल में जीत-हार तो होती ही है। परन्तु खेल सदा खुशी के लिए खेला 
जाता है। उसमें कोई हार भी जाय तो उसे रंज, दु:ख या अफ़सोस नहीं होता। ठीक इसी 
प्रकार, इस सृष्टि रूपी नाटक में भी कभी जीत, कभी हार, कभी सफ़लता कभी 
असफ़लता तो सामने आयेंगी ही, परन्तु मनुष्य को इसे सदा खेल या नाटक के भाव में 
लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह बना ही खुशी के लिये है। एक की 
जीत का अर्थ ही है दूसरे की हार। एक के लाभ का भाव ही है - दूसरे की हानि या 
कम लाभ तो इसमें स्वयं को नाटक का एक पार्ठथारी अथवा ऐक्टर मानकर पार्ट बजते 
हुए भी सम-अवस्था में रहना चाहिए। नाटक में कोई राजा बनता है और बाद में वह राज्य 
गँवा बैठता है तो उसे यह मन में याद रहता है कि -- “यह सब नाटकीय पार्ट है। वला 
न मैं वास्तव में राजा हूँ, न ही मैंने राज्य गँवाया है, यह तो मुझे पार्ट मिला था, वह 
पार्ट मैंने बजाया है, वास्तव में मैं तो फलाँ माँ-बाप का बेटा हूँ।'” ठीक इसी प्रकार, 
मनुष्य को समझना चाहिए कि वास्तव में तो मैं आत्मा हूँ, भिन-भिन शरीर धारण करके 
पार्ट बजाता हूँ, इसमें ठु/खित होने का तो कोई कारण नहीं; सदा एक-जैसा पार्ट.तो रहता 
ही नहीं। यदि सदा एक-जैसा ही खेल रहे तब तो खेल ही नीरस हो जायेगा। उसमें से 
मज़ा ही जाता रहेगा। यही तो इस विविधता-पूर्ण (॥४४०७) सृष्टि-नाटक की विशेषता है 
कि यह बहुत युक्ति-युक्त (४०८००), कर्म-विधानानुसार बना हुआ है। इसमें तो मुझे 
खूब मज़ा लेना चाहिए अर्थात्‌ सदा हर्ष अनुभव करना चाहिए। खेल में रोते तो छोटे और 
विड़चिड़े बच्चे हैं। 

फिर यहं भी समझना चाहिए कि ड्रामा में हरेक का पार्ट अलग-अलग होता है। एक 
भी ऐक्टर हू-ब-हू दूसरे की तरह नहीं होता। अत: दूसरे को करोड़पति देखकर स्वयं भी 
उस-जैसा करोड़पति बनने की चिन्ता के कारण अति-व्यस्तता से स्वयं को अस्वस्थ और 
दुःखी करना, यह भी इस सृष्टि-नाटक के रहस्य को न समझना है। हमेशा ऊंचा उठने 
_ का और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए किन दूसरों से रीस (0०७१) करके 


हे 


शध्यात्मिका एवं नैतिक सूल्य ८ 
खयं को दुःख की टीस लगाना - यह तो अज्ञानता है। कभी दो ऐक्टर हू-ब-हू एक- 
जैसे वन ही नहीं सकते। सभी की आकृति-प्रकृति, सभी का संस्कार-विचार और पुरुषार्थ- 
प्रस्थ सदा अलग ही रहते हैं। अत: किसी की नकल कर हू-ब-हू वैसा ही बनने का यल 
या किसी अन्य को बिल्कुल अपने ही विचार के शिकंजे में चलाने का प्रयास अन्त में 
दुखदायक ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें असफलता और निराशा ही प्राप्त होती है। 
अपनी और दूसरों की उनति का यल करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, परन्तु यदि उसमें 
सफ़तता नहीं होती है तो उसे - “ड्रामा में हरेक का पार्ट अलग-अलग है” - ऐसा 
सोचकर चला देना चाहिए। इससे वृत्ति उपगम भी रहेगी और सन्तोष भी बना रहेगा तथा 
उद्यम भी ढीला नहीं होगा। 


अप्राप्ति और कमी को मिटाने की शक्ति 


ज्ञन की तीसरी बात मनुष्य को यह समझनी चाहिए कि मनुष्य में प्राप्ति की जो 
इच्छा होती है उसका पूरा न हो सकने का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के पास शक्ति 
नहीं हेती। आज मनुष्य की इच्छा कुछ और होती है, परन्तु परिणाम उससे भिन 
निकलता है, क्योंकि उसमें संकल्प-शक्ति (एञ॥-70४०) या आत्मिकःशक्ति आदि की 
की है। अत: अप्राप्ति या कमी को मिटाने का एक साधन आत्मिक शक्ति अथवा 
मनोवल को बढ़ाना है, परन्तु यह तभी बढ़ेगा और तभी सात्विकी तथा सुखदायक होगा 
जव हम योग का आधार लेंगे। अत: असफ़लता, कमी या अग्राप्ति के कारण रोते रहने 
क बजाय तो योगाभ्यास द्वारा शक्ति के संचय में हौ लग जाना चाहिये 


सुख की भासना सदगुणों की धारणा पर आधारित 


शन की चौथी वात मनुष्य को यह याद रखनी चाहिए कि सुख की भासना सदगुणों 
5 धारणा से होती है। यदि मनुष्य में धैर्य, सन्तोष, उपयाम वृत्ति आदि-आदि दिव्य गुण 
+ ९ हे उसके पास धन तथा वेभव होते हुए भरी अथांतू सुख का सवद सामग्रियां होत 
5६५ भा, गुख भासता नहीं है। जो मनुष्य जितना अधिक देवों स्वभाव का हांता है, प्रकृति 
अरे उतना ही दासी होती है। अत: हम यदि सांसारिक ग्राप्ति से भी सुख की प्राप्ति 
१ ता र्दय में दिव्य गणों की धारणा करी चाहिये। 


आध्यात्मिक एवं नैतिक बल्य 
संस्कार-शुद्धि के लिये अभ्यास आवश्यक 


ज्ञान की पाँचवीं बात यह समझनी है कि स्वभाव अथवा संस्कार भी अभ्यास से बनते 
हैं। अत: सन्तोष, धैर्य आदि दिव्य गुण भी एक दिन में या एक बार के प्रयल से नहीं 
आ जायेंगे, बल्कि इनके लिए बार-बार पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अतः निगश 
या हताश होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत अभ्यास की है। सांसारिक मनुष्यों की तो क्या 
कहें, योग का पुरुषार्थ करने वाले तथा जीवन को पवित्र बनाने का यल करे वाले भी 
कभी-कभी अपनी अवस्था में उनति न होते देखकर निराश हो जाते हैं। दो दिन अच्छी 
प्रकार योग में स्थित होने के बाद यदि तीन दिन योग में वह रस न आये तो वे भी धीरज 
खो बैठते हैं। जितनी पहले प्राप्ति हुई है, उसमें सन्तोष भी गँवा बैठते हैं और योग का 
अभ्यास ही करना छोड़ देते हैं तथा मानसिक आलस्य को धारण कर लेते है। यह भी 
अज्ञनता है। एक दिन भी योग में रस न मिलने से वे अपनी मुदित अवस्था को भी गँवा 
बैठते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि उनकी मानसिक भूमि और भी बिगड़ जाती 
है और योग लगना और भी कठिन हो जाता है। अतः मनुष्य को सदा ख्याल रखना 
चाहिए कि अभ्यास से ही संस्कार या स्थिति परिषक्व होती है - इसलिए अभ्यास नहीं 
छोड़ना चाहिये। 


इन पाँच ज्ञान-बिन्दुओं को समझकर, जो-जो परिस्थित सामने आती है, उसे इनके 
प्रयोग से पार करना चाहिये और मन में हर्ष बनाये रखना चाहिये वरना तो मुनुष्य-जीवन 
ही निर्र्थक है। 


दिव्यता का पुरुषार्थ व स्वरूप 


क्‍ टे रूप में आध्यात्मिकता, पवित्रता अथवा दिव्यता पर्यायवाची शब्द ही समझे 
क्‍ जाते हैं। स्पष्ट है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर से सर्वथा न्याय व 


शरीर को कर्म करने का निमित्त साधन समझकर अपने समस्त कार्य-व्यवहार में 


. नहीं आता है तब तक वह आध्यात्मिक नहीं कहला सकता। स्वयं को इस अवस्था में रख 
. कर कर्म में आना ही वास्तव में निशकारी अवस्था है। ऐसा व्यक्ति अन्तर्मुख तो होता ही 
; है व वह ज्ञान के सूक्ष्म तथ्यों का विवेचन करता हुआ उन्हें आचरण में लाता रहता है। 
: टसरे शब्दों में स्वाध्याय के द्वारा वह निरंतर अपने ऊपर ध्यान व जांच रखता है कि 
! उसका कोई भी संकल्प, शब्द अथवा कर्म ज्ञानी की मर्यादा के विपरीत तो नहीं होता। 


इस प्रकार उसका मन सदा प्रभु की आनन्ददायक स्मृति में तल्लीन, बुद्धि उनकी नज़दीकी 


: से सदा पावन व शक्तिशाली तथा कर्म स्वयं को व अन्य व्यक्तियों को सुखदाई होते 
: ॥| इस प्रकार मन-बुद्धि संस्कार, स्वभाव व शरीर सब की शुद्धता उसमें स्वतः आती 
: गेती है। वह यह जानता है कि इस सृष्टि का सूक्ष्म नियम है जैसा बोओगे, वैसा 


; कटोगे' अथवा जो दोगे सो पाओगे' इस कारण वह अपना स्वभाव सदा दूसरों को सुख 


ले का बनाता है व सहनशीलता, क्षमा, अक्रोध, रूहानी दृष्टि व कल्याणकारी वृत्ति को 
शक्तिशाली बना कर, अपकारी पर उपकार करे का अभ्यास करता है। अन्य आत्माओं 
को किस प्रकार आत्मचेतना व आध्यात्मिकता की ओर प्रेरा जा सके जिसमें ही उनका 
रच्चा हित समाया है, उसे बस यही एक धुन रहती है। इस प्रकार वह स्वार्थ से उठकर 
पन्ना परमार्धी बन जाता है व उसका प्रत्येक क्षण, संकल्प व श्वास अन्य-आत्माओं के 
कत्याण में निमित्त बनने की ओर लगा रहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति के 
डेचार उसकी वाणी से पहले अन्य व्यक्तियों तक पहुँचते हैं अत: उसकी यह कल्याण- 
.. दे, रुहानी दृष्टि, अनुभदी व आध्यातमिकता से भरपूर शब्द तथा सच्ची सेवा से 
" आ, उसमें दिव्यता भर देते हैं व अन्य व्यक्तियों को उसमें सहज हो एक 
५ “कक आकर्षण दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यदि देखा जावे तो आध्यात्मिकता 
75 अध्यात्िक जीवन-यात्रा का प्रारम्भ है, दिव्यता उसकी मंज़िल है। 


ज्ञान के तथ्य 


गछात्िल जाप हे वास्तव न चार तथ्य के +>-> सत्य दा फकिलिज- 5 २-5-- 
'य् जन के वास्तव में चार तथ्य हैं जिनके सत्य का दिदेंचर व अनुभव 

से ल्ला ५ का का कल & 
केस के पश्चात्‌ पुरुषार्थी उनका मनन करता हुआ उन्हें अपन रिजी विचारों 
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ग । हु 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


स्वयं को शरीर से सर्वथा न्यारा ज्योतिर्बिन्द्‌ आत्मा समझना जो मन-बुद्धि एवं संस्कार 
सहित है व अनादि-अविनाशी है। (2) आत्मा का मूल रूप ज्ञानप्रेम-आनन्द-शानि 
स्वरूप है। (3) परमधाम का मूल निवासी व सर्व गुण-शक्ति के सागर परमात्मा की संतान 
तथा अन्य सब व्यक्ति भी उसकी संतान होने के नाते भाई-भाई हैं। (4) प्रत्येक आत्मा का 
प्रत्येक संकल्प, वाणी व कर्म पूर्व निश्चित है अथवा अनादि अविनाशी ड्रामा में वृंधा 
हुआ है अत: वह कर्म करे में स्वतंत्र भासता हुआ भी वास्तव में अपने संस्कार-स्वभाव 
व ड्ामम के पार्ट से बंधा हुआ है। इस अदृश्य परवशता को समझना ही वास्तविक ज्ञात 
है जो क्रमश: ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक ग्रथ्ियों तथा संस्कारों की गांठों को खोल कर 
उसे वास्तविकता दिखाता है और जिस कारण उससे आवेश, क्रोध मानसिक तनाव आदि 
टूर होते जाते हैं। 


पुरुषार्थी में परिवर्तन 


वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की धारणा का मापदण्ड पुरुषार्थी के मन-वचन-कर्म का 
परिवर्तन है। गीता में दैवी सम्पदा के जिन दिव्य गुणों, अथवा गुणातीत के लक्षणों का 
वर्णन किया गया है। जिन्हें धारण कर पुरुषार्थी अपनी सर्वगुण-सम्पन, 6 कला हक 
सम्पूर्ण निर्विकारी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम अवस्था को प्राप्त करता है वह सब वास्तव में 
इन चार बिन्दुओं पर ही आधारित है। जो पुरुषार्थी स्वाध्याय के द्वारा इन चारों शान 
बिन्दुओं का जितना मनन-चिंतन करता रहता है, उतना ही ये ज्ञान-बिन्दु उसके विचारों का 
स्वाभाविक अंग बनते जाते हैं तथा उसके विचारों के द्वार उसकी भावनाओं, वृत्तियों व 
व्यवहार को बदलते जाते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थी अपने स्वभाव-संस्कारों की कमज़ोरियों, 
भूलों को पहचान कर अपने मूल स्वभाव के अभ्यास द्वारा स्वयं को पलटता जाता है और 
उनके स्थान पर दिव्य गुणों को भरता जाता है। अब उसकी बुद्धि की शक्ति बाह्य जगत 
की व अन्य आत्माओं की, जिन पर उसका कोई काबू नहीं है, व्यर्थ बातों के बरे में नहीं 
सोचती अथवा उसके विचार अस्त-व्यस्त नहीं रहते, बल्कि वह अपनी विवेचन शर्त 
द्वारा अर्जित ज्ञान-प्रकाश में स्वयं को निरन्तर जांचता रहता है। इसका प्रभाव यह होता 
है कि क्रमश: उसकी छोटी-छोटी भूलें, लापरवाही, मनोवृत्ति का दोष, भावनाओं दी 
दा उसकी पकड़ में आने लगती हैं और वह उन्हें सुधार कर व्यवहार-कुशल बन 
जाता है। 


आत्म चेतना एवं दिव्य गुणों की धारणा. 
हे 335 परुषार्थी प्रथम दो ज्ञान-बिन्टुओं पर चिन्तन-मनन अथवा स्वाध्याय करता हैं तो 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


दह पहिचानता है कि वह तो वास्तव में परमधाम का निवासी, सर्व शक्तिमान्‌ सर्व-गुणों 
के मगर परमात्मा की संतान हैं तथा इस शरीर से सर्वथा न्‍्यारा है और मूल रूप से 
शान, प्रेम, आनन्द का स्वरूप है व अनादि, अविनाशी है। इस पहिचान से वह अपने 
पूल स्वरूप में रमण करने पर अपनी वास्तविकता को पहिचानता है तथा अब वह अपने 
क्यो के महत्व को भी समझता है। अब उसका ध्यान एक जन्म के सुख-सुविधाओं को 
जुटने के स्थान पर पवित्र, शक्तिशाली व दैवी संस्कार जुटाने पर जाता है क्योंकि वह 
समझता है कि वास्तव में यही अखुट खजाना है एवं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा सदा 
मुख पाती है। अत: उसकी बुद्धि विशाल हो जाती है और वह पहिचानता है कि वास्तव 
में सरश्रेष्ठ कर्म अन्य आत्माओं की आध्यात्मिक सेवा तथा उनमें आत्म चेतना जागृत 
कला है। इस प्रकार स्वार्थ-सेद्धि व लौकिक-सम्बन्धियों की अस्थाई सुख-सुविधा, मान- 
शा की ग्राप्ति, पद-प्रतिष्ठा अथवा पदार्थ की आकांक्षा उसके मानस-पटल से हटती 
जी है व वह इस स्थूल संसार के प्रति उदासीन होता जाता है। क्रमश: किसी स्शूल 
व्यक्ति या पदार्थ के आकर्षण से वह सर्वया ऊपर उठ जाता है। परमात्मा की अनुभवी 
पकड़, व उनसे प्राप्त अलौकिक शान्ति, प्रेम आनन्द के अटूट खजाने के आधार पर 
उसका निश्चय अपना सदा-रक्षक प्रभु में अटल व दृढ़ हो जाता है व अपने अन्दर उस 
प्र से मिल रहे अपूर्व आनन्द के खजाने के कारण एक अजीब मस्ती व नशा अनुभव 
ढत़ा रहता है। जिस कारण वह भय, द्वन्द व उलझन से सदा दूर रहने लगता है। इस 
“कर वह सदा स्वयं में संतुष्ट रहता है। किसी व्यक्ति से कोई कामना न होने के कारण 
उस कभी गलतफहमी, आवेश, उद्बेग आदि टर्भावनाएं भी नहीं सताती। इस प्रकार आप 
पडा कि वह पुरुषार्थी मानसिक तनाव, उतार-चढ़ाव आदि से छूट कर, अभिमान व मोह 
व जत कर, इच्छा के स्रोत को बन्द कर इच्छा मात्रम्‌ व्रम्‌ अविद्या' वन जाता है। इस 
अ्कर चानत न जी वास्तव में उसका स्वधर्म है, उसके गले का हार वना रहता 
है निरकारी, निरहंकारी तथा निर्विकारी स्थिति का प्राप्त हो जाता है और 
7१ के आधार पर तपस्या, सरलता, कर्मईन्द्रियों पर सम्पूर्ण अधिकार, धेर्य, दुरे क 
0 
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पर #$] 





हलक >व जज 


१ लज्जा, सत्य एवं अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण उसमें सहज ही दिकसि 
दे परपने लगते हैं। 





४ 
०. 


विश्व-वच्चत्व 





बे 
>०७,) के जफाक “मम, 3 जवकमकमननक 


अध्यादिशक एवं नैतिक मूल्य 


अनुभूति पुरुषार्थी के विचारों का अंग बनती जाती है, यह उसमें अनेकों गुण विकसित 
करती हैं। मिसाल के तौर पर जब सब आत्माएँ भाई-भाई हैं तो सब इच्छाएँ, आकांक्षाएँ 
एवं अभिलाषायें भी लगभग एक-सी होंगी।. इसके अतिरिक्त परमपिता परमात्मा द्वार 
ज्ञन-राजयोग का प्रशिक्षण, जिसके आधार पर उसके व्यक्तिगत जीवन में, मनोवृत्ति व 
भावनाओं में इतना परिवर्तन आया है, निस्‍्संदेह इस ईश्वरीय ज्ञान-राजयोग की तकनीक 
पर भी उनका अधिकार है तथा जिस प्रकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा अथवा ब्रह्मा वत्म 
के द्वारा यह ज्ञान उसको दिया उसी प्रकार अब यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह इप 
तकनीक को अन्य रूहानी भाईयों तक पहुंचा कर उनमें आत्म चेतना जागृत करे व इस 
प्रकार उनके जीवन को बदलने में निमित्त बने। इस प्रकार यदि देखा जाये तो जैसे-जैसे 
भाई-भाई के सम्बन्ध की धारणा प्रबल होती जाती है, पुरुषार्थी के विचार-व्यवहार के तौर- 
तरीके में परिवर्तन आता जाता है। फल स्वरूप उसमें त्याग, सेवा व विश्व-कल्याण के 
प्रति भावनाएँ जागृत होने लगती हैं और वह चाहे अनचाहे अन्य आत्माओं की रानी 
सेवा की ओर झुकता है। 


ड्रामा - अति गुह्ा ज्ञान की व्यवहारिक समझ 


ईश्वरीय ज्ञान के उपरोक्त तीन ज्ञान-बिन्दु तो एक प्रकार से सहज व सरल हैं व्था 
उनमें कोई विरोधाभास नहीं होता। जैसे-जैसे पुरुषार्थी स्वाध्याय एवं योग के अभ्यास से 
इनकी धारणा पर ध्यान देता है उसमें आत्मिक शक्ति का संचार होता जाता है जिसका 
प्रत्यक्ष स्वरूप इच्द्रिय निग्रह, पवित्रता,सरंलता, खुशी आदि हैं। किन्तु ज्ञान का चूत 
बिन्दु काफी गुह्य है क्योंकि इसमें एक प्रकार का विरेधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। ड़ामा 
की गहराई में जाने पर पुरुषार्थी को अनुभव होता है कि यद्यपि प्रत्येक व्यवित कोई भी 
संकल्प उठाने, सोचने, बोलने, व अन्य कर्म कले में स्वतंत्र दिखाई देता है किन्तु वास्तव 
में ऐसा है नहीं। वह स्वंय के संस्कार-स्वभाव व ड्रामा के पूर्व-निश्चित पार्ट से बंधा हुआ 
है। वास्तव में पुरुषार्थी की अवस्था को अचल, अडोल, निश्चित तथा सरल मीठी बनाने 
में ड्रामा का वृहत्‌ हस्त है। जैसे-जैसे पुरुषार्थी स्वाध्याय के द्वारा ड्रामा की गहराई में 
उतरता है, स्वयं के व अन्य व्यक्तियों के जीवन से उसे यह निश्चित समझ मिल जाती 
है कि सचमुच स्थूल जगत में सब-कुछ एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है! 
अत: यदि कोई व्यक्ति कभी कुछ गलत काम करता है, उसके साथ टुर्व्यवहार करता है 
अथवा उसकी हानि या विरोध करता है तो भी अब वह उसे ड्रामा या उसके संस्कार 


| तु 
.॥/१ पार्ट के अवीन समझ कर उसके प्रति अपनी दुर्भावना जागृत नहीं होने देता वरिक 


न 


५ देन जाता है। इस प्रकार आप टवेंे कि डागा की हाल उसे बैर-विरोध, आवेश, 


व्य 





आध्यादिक' एवं मैतिक मूल्य 





फालत-चिन्तन, अपशब्द, मानसिक तनाव एवं अनेक विकारों से बचा कर उसे अपने 
सन्यार्ग पर चलते रहने में कितनी सहायक होती है। कोई भी व्यक्ति व कोई भी परिस्थिति 
अब उसे मानसिक यातना,वनाव, कष्ट अथवा उलझन नहीं दे पाती व पुरुषार्थी सदा 
शान, एक-रस अवस्था में चल पाता है। 

ज्ञग के आधार पर वह प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार-स्वभाव को समझ कर उनके साथ 
व्यवहार में आता है व जहाँ विकार-ग्रस्त व्यक्ति से पाला पड़ता है वह किनारा भी कर 
लेत है। इस प्रकार उसकी स्वयं की अवस्था सुदृढ़ हो जाती है व वह अपने निर्धारित 
कार्यों को सुचारु रूप से पूर करके सफलता पाता है। 


ज्ञान का सार - दिव्य गुणों को धारणा 


यह तो स्पष्ट है कि शिव बाबा ईश्वरीय ज्ञान पतित आत्माओं को पावन बनाने हेतु 
ऐ देते हैं। अतः ईश्वरीय ज्ञान के प्रत्येक बिन्दु का सीधा सम्बन्ध उसके दिव्य गुणों की 
धारणा एवं मर्यादाओं के पालन से है। किसी भी परिस्थिति में इस मूल सिद्धान्त का 
अपवाद ध्रपात्मक एवं निषेध है। अत: जब तक पुरुषार्थी ज्ञन के प्रत्येक बिन्दु को 
खध्याय द्वारा स्वयं पर लागू करता जाता है उसकी अवस्था सुधरती जाती है। किन्तु 
उसकी संचित आत्मिक शक्ति की परख तब होती है जब वह ईश्वरीय सेवा में आता 
६ गेवा में आने के कारण प्राय: पुरुषार्थी को बाहरमुखी भी होना पड़ता है तथा जिनकी 
वह सेवा करता है उन पर प्रभाव होने से उसका प्रभुत्व बढ़ता है। यदि उसका स्वयं पर 
उचत ध्यान नहीं होता तो साथ अहम्‌ भाव भी बढ़ता है जो आगे चल कर उसे बहुत 
(+ एुंचाता है। ईश्वरीय सेवा में जो भी भाव-स्वभाव की टकराहट का स्वरूप है वह 
“>> सदाधारियों के सृक्ष्म अहंकार का ही च्योतक है। इससे सेवा का वाहरी रूप तो 
पड़ा है कनु वह अन्दर से खोेखला हो जाता है। इसी प्रकार ऐसा सेदाष्टारी व्यव्तिगत 
हर ४ दहर वालों को तो सेवा में लगा द कार्य कम करता दिखाई देवा हं किस उससे 
रूख, खुशी, नशा निश्चिन्ता, उदारता, सवंहितकारी भावना ऊएकार पर भी 
स्प्झर फरत रहने की पए।0५ चेष्ट आद दि उसे उस अनभद मं 56! ऊे। ५ग।। ऊतः चंदा झ 


जप पक पार लक है थ दनाने कक व कल बफ 


3 जप वे ददाय दनाने के लए एरुपाथा का स्थल लाग के अप्ला स्थ्य त्याग 
कि 


३१३ कक हा ६४ पर पपनननकणनको. 3 जटमलककाका 
एननना प घरण करा हगा। 


असफल 
औध्टी 











न 7 


त्याग व सेवा का यथार्थ रूप 


प्र अत 


ही 


आध्यपव्मिक एवं नैतिक मूल्य 


शिवबाबा से पूरी करके शान्ति प्रेम व आनन्द में सहज रीति से विचरता रहता है और 
सेवा के बदले संकल्प में भी इन्द्रिय के भोगों की इच्छा नहीं रहती, मान-शान की प्रा 
का भाव उठता ही नहीं, अहम्‌ व अधिकार भावना रिचक मात्र भी आती ही नहीं तब का 
के फल से उसकी आसक्ति भी स्वतः मिट जाती है और फलस्वरूप कर्मेइन्धियों द्वार 
पाप-कर्मो का त्याग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सुख व आरम से ऊपर उठ कर 
केवल लोक-कल्याणार्थ अपना वन, मनन शक्ति, बुद्धि की विचार शक्ति एवं धन राशि 
को समाज की आध्यात्मिक सेवा में लगा देता है, क्योंकि वह समझता है कि उसका यही 
सर्वोत्तम उपयोग है। इस प्रकार स्वयं का सर्वस्व समाज को प्रदान करे के कारण वह 
महादानी अथवा यज्ञ-अर्पित कहलाता है। वास्तव में यहीं से जीवन में महानता का प्रारभ 
होता है। उसकी भावना अनुभव के आधार पर कुछ इस प्रकार की होती है - 

मेरा मुझमें नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर॥ 

कहने का भाव यह है कि जब पुरुषार्थी इस प्रकार स्वयं के शरीर व सम्बँध से ऊपर 
उठ कर केवल आत्मा में स्थित होकर कार्य व्यवहार में आता है तब उसमें मन की 
चंचलवा, बुद्धि द्वारा दुष्ट विचार, आसुरी संस्कार, दुष्ट, कटु अकल्याणकारी शब्द व 
टुखदाई कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उदारता, दान-वृत्ति, सर्व के कल्याण की भावना 
अथवा परहित उसका स्वभाव या धर्म हो जाता है। दूसरों की सेवा करने पर उसे यश 
मिले ऐसा तो उसका भाव ही नहीं होता, अतः वह स्तुति-निंदा, मान-अपमान, हार-जीत 
से ऊपर उठकर अन्य आत्माओं में मन,वचन,कर्म से 'आत्मिक चेतना” जाग्रत करे कें 
सतत्‌ पुरुषार्थ से संलग्न रहता है। इस प्रकार यथार्थ सेवा-भाव वाला योगी नश्टेमोहा, 
निर्वैर, निद्राजीत व अथक बन जाता है। वह तो केवल देना ही जानता है, लेना नहीं। क्या 
आश्चर्य की बात है कि प्रकृति के सूक्ष्म नियमों के आधार पर फिर प्रकृति उसकी दासी 
होकर स्वयं उसकी सर्व आवश्यक्ताएँ पूरी करती है। | 

इस प्रकार यदि देखा जावे तो पुरुषार्थी यदि स्वाध्याय, तपस्या, त्याग व सेवा के 
सूक्ष्म स्वरूप को चिन्तन मनन द्वार समझ कर अपने विचार व जीवन का अंग बना ले 
ते उसका जीवन-स्तर महानता की ओर बढ़ता जावेगा व वह सर्वत्यागी होकर अपना 
एक-एक एवांस, संकल्प व क्षण अन्य व्यक्तियों की अलौकिक अथवा दिव्य रूहनी सेवा 


करके सफल कर सकेगा। अतः यदि हम स्वाध्याय को ज्ञान का, तपस्या को योग का, 


त्याग का धारणा का व परहित या कल्याण-भाव को सेवा का वास्तविक स्वरूप समई 
कर चलें तो थोड़े समय के पश्चात्‌ हम स्वयं में विशेष परिवर्तन णावेंगे और इस प्रकार 


/ “मारी अवस्था अचल-अडोल हर्पितमुख आदि सर्व दिव्य-गुणों से सम्पन हो जावेगी। 


श्र मर 2 
के डे 


आध्याटय्यिका एवं मैवतिक्र मय 





यही पुरुषार्थी का दिव्यीकरण होगा। जिसमें आध्यात्मिकता एवं पवित्रता के साथ-साथ 
उम्रमें दिव्य गुणों का दिग्दर्शन होता है। इस अवस्था में दिव्य गुण उसके संस्कार-स्वभाव 
हक पहुंच चुके होते हैं, अतः विना किसी पुरुषार्थ के वह स्वयं उसके सर्व कर्मों में 
प्रदर्शित होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने गुण-कर्मों के आधार पर देवता कहलाते हैं व उस 
समय का भारत देवलोक अथवा स्वर्ग या वैकुण्ठ कहाता है। अतः देवी सृष्टि मानदता 
की ऊंची से ऊंची संस्कृति का नाम है जहाँ मानव दूसरों को स्वाभावत: सुख देता है व 
कर्मों की गहन गति के आधार पर सुख पाता है। 


मेरा मुझमें नहीं, जो कुछ है सो 
तोरा। तेरा तुझको सौंपते 
क्या लागे है मोरा।। 


'कहने का भाव यह है कि - जब 
पुरुषार्थी इस प्रकार स्वयं के शरीर 
व सम्बन्ध से ऊपर उठकर केवल 


आत्मा में स्थित होकर कार्य व्यव- 

हार में आता है तब उसमें मन की 

चंचलता, बुद्धि द्वारा दुष्ट विचार, 

आसुरी संस्कार, दुष्ट, कटु अक 

ल्याणकारी शब्द व दुःखदाई कर्म 
स्वत: समाप्त हो जाते हैं। 





बात और बात में अन्तर एक पूर्खता 
और एक मन्तर 


क हा गया है कि “कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो”'] बात तो यह पदयों- 
क| तुल्य ही कही गई है क्योंकि इसे आचरण में लाने से मनुष्य का जीवन पदों: 
एल्य बन जाता है। परन्तु हम देखते हैं कि कम तो कई बार ऐसे लोग 
भी बोलते हैं जो नाराज़ (ष्ट) हों और धीरे वे भी बोलते हैं जो डरे हुए या सहमे हुए 
हों, और मीठा वो भी बोलते हैं जिन्हें हमसे अपना कुछ काम निकालना है। लेकिन हों 
कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने की जो शिक्षा दी गई है उसका तो इससे 
विपरीत ही प्रयोजन है। हमारे कम बोलने का यह कारण नहीं है कि हम किसी से नाराज़ 
हैं बल्कि हम कम इसलिए बोलते हैं कि हमसे कोई नाराज़ न हो और हम अपनी शक्ति का 
अपव्यय भी न करें। हमारे धीरे-बोलने का कारण यह नहीं है कि हमें किसी से भय है 
बल्कि हम धीरे इसलिए बोलते हैं कि हमसे कोई भयभीत ने हो। हमारे मीठा बोलने का 
यह कारण नहीं है कि हमें किसी से अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है बल्कि हम मीठा 
इसलिए बोलते हैं कि भले ही लोग हमसे अपना असली काम' निकालें; वे हमोरे 
नजदीक आयें और उनका हमसे स्नेह का नाता जुटे। गोया हम उन्हीं के फायदे के लिए 
उनसे मीठा बोलते हैं क्योंकि हम उन्हें ईश्वरीय ज्ञग, सहज राजयोग और दिव्य गुणों 
ा असाद मधुरता-पूरवर्क देकर उनकी सभी इच्छाएँ सदा के लिए पूर्ण कला चाहते हैं 
हाँ, मीठा बोलने से हमारा अपना भी लाभ साथ-साथ हो जाता है क्योंकि इससे हमारा 
मुख और हमारा मन दोनों ही मीठे हो जाते हैं। 


क्या कड़वा बोलने की ज़रूरत पड़ती है? 
कई लोग ये कहते हैं कि हमें कड़वा बोलना पड़ता है क्योंकि जैसे कई बार सीधी 


अंगुली से घी नहीं निकलता, वैसे ही मीठा बोलने से भी काम नहीं निकलता। परनु प्रश्न 
ते ये है कि घी अंगुली से निकालते ही क्यों हैं? जब चमचा उपलब्ध है तब अंगुली टेढ़ी 
करने की तो वात छोड़ दीजिए, तब अंगुली डालने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे 
इस कथन से कई लोग ये समझेंगे कि हम शायद ये चाहते हैं कि कड़वा बोलने (टेढ़ी 


७ 


अंगुली) की वजाय 'खुशामद' से काम हो जाए क्योंकि कई लोग आज की भाषा में 


थध्यात्िक एवं नैतिक मूल्य 





प्रशंसकों का 'चमचा' कहते हैं। परन्तु 'चमचे' से हमारा भाव यहाँ यह है कि हम ऐसी 
ह6 ये काम करें कि जिससे सिद्धि भी प्राप्त हो और बुद्धि भी ठीक रहे - कड़वा भी 
7 बोलना पड़े और काम भी निकल जाए। 

वहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि पुलिस के अधिकारी यदि कम, धीरे और मीठा ही 
दोलत रहें तो अपराधी न तो अपराध बतायेंगे और न आगे के लिए अपराध कम ही 
हंगा। पुलिस वालों को तो धमकी, रोब और डांट-डपट से ही काम लेना पड़ता है। परन्तु 
हमाग कहना यह है कि हम पुलिस के आदमी तो नहीं हैं; हमारा काम मार का नहीं 
गृणस का है; डांटने का नहीं, शान्ति बांटने का है। पुलिस विभाग में भी विना वर्दी 
(श॥0॥ णाणा॥) खुफिया पुलिस के कर्मचारी डांटते डपटते नहीं, वे ता अपराध का 
पद लगा कर उसकी रोक-थाम करते हैं। यदि अपराध वृत्ति का ही अन्त कर दिया जाए 
के डांटन-डपटने की नौबत ही क्‍यों आयेगी? 

चलिए, मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति भी आ गयी है कि किसी मे अपराध किया 
६ और हमें उसके प्रति नाराज़गी भी प्रगट करनी है और उसके मन में भय भी पैदा करना 
६ हक दह असलियत (सच्चाई) को बताए और आगे के लिए भी अपराध-वृत्ति को या 
अयादा का छोड़ दे। तब भी कम शब्दों में और धीर शब्दों में टूसर व्यक्ति को वात 
एन समझा सकते हैं जिससे कि वह अपने अपराध की गंभीरता को समझे और 
एटटप कर। और, यदि हमें कम वालने, धीरे बोलने तथा मीठा दोलने से काम होता 
>> २ *ह दा तव स्थूल डंडे की वजाए, कानून के डण्ड का प्रयोग किया जाए ओर 


है 


हद शब्द कहने की बजाए कानन को कडवाहट का परिचय जाए स्त की सात 
“53 ०५ 5,6न का बजाए कानन का कड़वाहट का परिचय जाए।फर भा वाद 


करन 805३ डा पहीं 6 पगाया जगा हझठउुठा. 
ए | हुई नहीं दिखाई दी व “कड़वे चोध'' का हार मनादा जाए। मडदा- 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


का भाव यह नहीं कि हम अपनी बात को स्पष्ट ही न करें। अगर वकील किसी मुकद 
में अभियुक्त की बात विस्तार से प्रमाणित ही नहीं करेगा तो न केवल वह अपने व्यवसाय 
में असफल रहेगा बल्कि अभियुक्त भी हार खा कर दण्डित होगा। इसी प्रकार, यदि केई 
प्राचार्य अथवा प्रोफेसर विद्यार्थियों को सविस्तार समझाएगा नहीं तो उसके विद्यार्थी परीक्षा 
में सफल कैसे होंगे? ''कम बोलने'' की शिक्षा का भाव तो ये है कि जीवन का समय बड़ा 
अल्प और अनमोल है और हम बात को मतलव के विना ही तूल देकर न अपना सम्रय 
गंवाए और न दूसरों का समय बर्बाद करें। जहाँ दो शब्दों से काम चल सकता है वहाँ एक 
और लगाकर बारह या इक्कीस शब्दों में न कहें क्योंकि जीवन के इस थोड़े-से समय में 
और बहुत-से काम अभी करने बाकी हैं। जब पगड़ी से काम चल सकता हो तो सिर पर 
पगड़ बांध कर मुफ्त में सिर पर बोझ लादने की क्या जरूरत है? कपड़े की खरीद और 
धुलाई पर व्यर्थ खर्च करे की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार, जब बात करे से काम 
हो सकता है तो बात का बतंगड़ बनाने की क्या आवश्यकता है? 

फिर जब हम घर पर या दफ्तर में होते हैं या दोस्तों के साथ बैठ बात कर रहे होते 
हैं, तब हमें वकालत करने या लैक्चर छांटने की क्या आवश्यकता होती है? मुकदमा 
लड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है परन्तु यदि हमारे गले में मुकदमे का ढोल डाल भी 
दें तो इसे केवल कोर्ट में ही बजाना होता है। हर जगह को कोर्ट बना देना या कलाम 
रूम समझ कर लैक्चर झाड़ देना तो गोया अपनी ही ग़लती भी है और गलतफ़हमी भी। 
आखिर घर और कचहरी में या मित्र-मण्डल और लैक्चर हाल में कोई फर्क तो है है। 

फिर, ज्यादा बात कहने की बजाए तो बात उतनी ही अच्छी होती है जिसका प्रभाव 
ज्यादा हो। ज्यादा वकालत करने की बजाए तो दलील (89 70॥ कानूनी नुक्ता) ज्यादा 
जोरदार होने चाहिए। ज्यादा शब्दों के बखेरे में तो कई बार वास्तविक प्रयोजन ही छिप जाता 
है जिससे कि एक घंटे की बात के बाद सुनने वाला पूछता है - ''आखिर आप कहना क्या 
चाहते हैं? आप असली बात बताइये न!”' गोया एक घंटे की बात में 'असली बात' ही 
छिप गई; छिप ही नहीं गई थी बल्कि नकली बातों में वह भी नकली हो गई थी! 
शैक्सपीयर ने कहा है -- “७० शाभा॥३ 0 ज8॥॥ए9० #प्रशा88 0 णर्भी 
भूसे की दो बोरियों में गेहूं के दो दानों की तरह छिप गयी! 

_ अगर कहने को कोई ज़ोरदार, मज़ेदार या लाभकारी एवं गुणकारी बात है तो फिर 

कानफ्रेंस या सेमिनार करके ही दिल की धड़ास निकाल दी जाए। बिना निमंत्रण दिये और 


आप्याटि्का एवं मैविक मूल्य 





दिता कार्केंस घोषित किये हुए किसी को अपना श्रोत्ा मान कर उस पर बातों की वोछाड़ 
ढुसां ते का्नफ्रेंस नहीं 'काफ्यूज़न (०णआपज्जण॥ है; यह तो जेर-जबरदस्ती है। कोई 
पिर्न-मसाला लेना ही नहीं चाहता तो उसके हाथ खाहमाखाह पिर्च का पैकेट पकड़ाने 
दी दात है। एक व्यक्ति जम्माई ले रहा है और दूसरा वाद करता ही जाए - यह 
देगी दोस्ती है! 

ज्यादा बात करने वाले को तो लोग वहुत-सी उपाधियाँ देते हैं जो वक्ता को कभी भी 
अछो नहीं लय सकतीं। कोई कहता है - “यह व्यक्ति तो 'वातूनी' है अन्य कहता है कि 
यह 'बाचाल' या 'लावारी' है। तीसरा कहता है कि - साहिव, यह 'लफाजी' है और चौथा 
कहता है - हाँ, यह टाकेटिव ([०90९८) तो है।'' कया फायदा ऐसी वात करने का 
डिसके “फलस्वरूप'” ऐसी उपाधियों हमारे पल्ले पढ़ें? ये डिग्रियाँ (000८५), डिप्लोमे 
()[॥0॥85) किसे चाहिएँ? इसमें तो पी एच.डी (/॥./0)) भी जल्दी मिल सकती है परन्तु 
ससे लेगा कौन चाहता है? इससे नाम थोड़े ही होता है? इससे तो व्यक्ति बदनाम होता है। 

'बात' और 'बात' में अन्तर 

देखा जाए ते 'बात' और बात' में भी अन्तर होता है। किसी की कही हुई वात 


] ् 5. 
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| ही है कि वो उसे 'सुभाषितम्‌' (ए्या ६0;:000200 (00९5: 00०४) 
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का और उनकी बुद्धि का परिचय मिलता हैं और दूसरी तरफ कई बार कई लोगों के मुख 
से हम ऐसी बात भी सुनते हैं कि जिससे उनकी मूर्खता का परिचय मिलता है। इस प्रकार 
देखिये कि बातें तो दोनों कहते हैं, परन्तु 'बात' और “बात' में कितना अन्तर है! कुछ 
लोग जब इतनी लम्बी-चौड़ी बात कर चुकते हैं तो श्रोता कहता है कि "बात कुछ बनी 
नहीं”, या “यह भी कोई बात है?”', या “यह क्या बात हुई।'” अन्य जब कोई बात 
करता है तो श्रोता कहते हैं -- “बात तो सवा लाख रूपये की कही है।'” अथवा “ओर 
कमाल की बात कही है'', वाह भई वाह, यह तो अदभुत है।'” तो है न अन्तर बात 
और बात में? 
शब्द तो वही होते हैं परनु..... 


अक्षरों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य परन्तु इस शब्द-रचना के माध्यम 
से कोई बात ही इतनी ऊंची कही गयी होती है या पेश ही ऐसे ढंग से की गई होती 
है कि उसे हम वाक्य' न कहकर भहावाक्य' कहते हैं। उन्हीं वाक्यों को कोई जब 
युक्ति-संगत रूप से हमारे ज्ञानवर्धन के लिए कहता है तो हम उसके वाक्यों या बोलों 
को 'प्रवचन', 'संभाषण' अथवा उदबोधन' कहते हैं। या हम उसे वाणी” की संज्ञा देकर 
उसका बार-बार पठन-पाठन करते हैं। शब्द तो वही शब्द-कोष के होते हैं परनु उसमें 
भाव इतने ऊंचे भी होते हैं और उन्हें कहने की रीति भी ऐसी होती है कि हम उसी 
छन्दोबद्ध दो पंक्तियों को 'दोहा” कहते हैं। मानो कि दो हाथों से टूध की दो धाराएं कोई 
दोह कर हमें डायरेक्ट ही पिला रहा हो। शब्द तो वही शब्द कोष के होते हैं परनु उनमें 
मार्ग-दर्शता ऐसी सर्वोत्तम निहित होती है कि हम उसे 'नसीहत', शिक्षा” या परामर्श 
का नाम देते हैं और कई देश ऐसे व्यक्ति को “राजा साहब” अथवा “रायज़ादा -- 
ऐसी उपाधियों दे कर सम्मानित करते हैं। और यदि राय मांगे बिना ही कोई राय देता 
जाए तब तो मांग ()0गश्वात) कम और पूर्ति (5ण७%) ज्यादा होने से उन शब्दों का 
मूल्य (भाव) ही गिर जाता है। शब्द तो वही होते हैं परन्तु कुछ शब्दों में भाव ऐसे होते 
हैं कि लोग उनको ग्रंथ अथवा शास्त्र बनाकर उन्हें 'शब्द' नाम देकर उन्हें पालकी में 
सुशोभित करके सिर माथे पर उठा कर ले जाते हैं। शब्द तो वहीं होते हैं परनु कोई 
व्यक्ति उनके द्वारा ऐसे भाव व्यक्त करता है कि लोग उसके मुख को ही 'मुखारविंद 
अथवा 'कमलमुख' कहते हैं। हाँ, शब्द तो वही होते हैं परत किन्हीं शब्दों को वरदान 
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(ले का आलाप) माना जाता है। शब्द वही होते हैं परन्तु थोड़े-से शब्द मिल कर “मंत्र 
या 'महामंत्र' और मुक्तिदायक माने जाते हैं और लोग निद्रा छोड़ कर, मौन घारण कर उनके 
हैं उच्चारण में लग जाते हैं। शब्दों को ही पुष्प मान कर लोग श्रद्धांजलि अथवा श्रद्धा- 
अर्पित करते हैं और शब्द या उनका प्रयोग ऐसा भी होता है कि लोग उन्हें 'गाली' 
एन लेते हैं। शब्द मोती” भी कहते हैं और मंझधार भी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 
कम बोले, परन्तु उसके वोल मोती जैसे हों। जब उसके ओठों की सीप खुले तो उसमें 
मे मोती निकतें। 
हम कह रहे थे कि वात और बात में, शब्द और शब्द में अन्तर होता है। पांच शब्द 

ऐमे भी होते हैं जिनसे मूर्खता प्रगट होती है और पंचाक्षरी शब्द ऐसा भी होता है जो 
मनर (मंत्र) कहलाता है। इस प्रकार 'क्रम बोलो” से यह भाव नहीं है कि हमें वोलनगा ही 
गहीं है बल्कि इसका भाव यह है कि हम राज़युक्त, साज़युक्त और युक्ति-युक्‍्त बोलें 
ब्मिमे कि क्यमगुक्त हो जायें। मूर्ख व्यक्ति वोल कर सोंचता है कि - “हाय! मैंने क्‍या 

टला, एसा क्‍यों बोला, ऐसा न बोलता तो अच्छा होता” परन्तु समझदार व्यक्ति 
झायकर दोलता है ताकि बाद में उसे पछताना न पड़े। पूर्ख ओर समझदार" दोनों 
कर के व्यक्ति बोलते भी हैं और सोचते भी हैं। परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि मूर्ख 
लत के दाट सोचता है और समझदार व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। समझदार 
एक के बोलने में शिष्टता (आदर), सत्कार-सम्मान (लिहाज), उचित सम्बोधन-विधि 
"रा, शालीनता, सह, नग्रता, संतुलन ओर दुद्धिमत्ता - वे गुण होते हैं और उसका 
इलश अर्थ' है नहीं बल्कि परमार्थ' को लिये होता है उदकि मर्ख क दात करन के 
हक भ शिएता और शालीनता का अभाव, छोट-बड़े, अड्ोरी-पडागी मा, साथा-अतिधि 
सल्ण्च्छ इत्यादि के लिहाज का अभाव, मानसिक संतलन का आभाव, सूद्ग 
ईूम्प, सहनुभूति और मधरता का अभाव तथा परपार्च-चसर का अभाद हता है और 


जा अर 
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कप वालो या चुप रहो? 
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की तरह होता है। ऐसा बोलना अब बिल्कुल ही बन्द होना चाहिए। 'वचन' का अर्थ तो 
वायदा (2075०) भी है; अत: ऐसे वचन बोलना जो कि गोले-बारूद का काम कें, 
दूसरों को हताहत करें या उन्हें टुःख पहुंचायें गोया 'वचन” न बोल कर हमला करा है 
और मुख को तोप के मुँह की तरह प्रयोग करना है। इनको छोड़ कर चुप रहना है। कम 
बोलने का यह अर्थ नहीं हे कि फायरिंग करनी तो है परन्तु कम फायरिंग (गरागाष्ट) करनी 
है। कम बोलने का यह अर्थ भी नहीं है कि अच्छे वचन कहने में कंजूस बनना है। ज्ञान-दान 
तो महादान है; ज्ञान-धन तो उदारता से देना ही है। कम बोलने का भाव यह है कि व्यर्थ न 
बोला जाए बल्कि शब्दों की बचत की जाए। 'शब्द' के भाव को भी 'अर्थ' कहते हैं और 
'अर्थ' धन को भी कहते हैं। अत: जैसे आर्थिक बजट (ध०॥८श्रा। 9702०) वचत दी 
बनाते हैं, वेसे ही शब्द-धन की भी बचत करनी है। ज्यादा बातचीत ही आगे चल कर मोह- 
ममता, मिस अंडरस्टेंडिंग ((४॥008क07772), कहा-सुनी, वाद-विवाद, वार्ता बन 
जाती है। 


रूह को राहत देने वाले बोल 


वचन ऐसे भी होते हैं जो किसी जख्मी दिल पर मल्हम-पट्टी का काम करते हैं, रूह 
को राहत देते हैं, दर्देदिल की दवा का काम करते हैं और थके-मांदे व्यक्ति में उमंग, 
उत्साह और स्फूर्ति पैदा कर देते हैं, यहाँ तक कि मुर्दा-दिल व्यक्ति में भी रूह फूंक देते 
हैं। जिन्दा जलाने वाले शब्द भी होते हैं और जिन्दगी दिलाने या बनाने वाले शब्द भी। 
शब्दों में ही मृत-स्थापक अपना मत व्यक्त करते हैं और ईश्वरीय शब्द ही श्रीमत 
कहलते हैं। इस प्रकार शब्द का महत्व अपार है। हमें चाहिए कि हम ऐसे शब्द बोलें 
जिससे कि संसार में खुशी बढ़े। | 


: शब्दों ही से सम्बंध या गुण-दोष 


शब्दों से ही हमारे सम्बन्ध बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। शब्द या भाषा ही ते 

एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच विचारों के आदान-प्रदान (20वराशाए्रांट॥०॥७) की 
एक मुख्य साधन है। हमारा व्यवहार और व्यापार मुख्यतः शब्दों ही के माध्यम से चलता 
है। इसी से ही हमारे गुणों या अवगुणों का भेद खुलता है। शब्द ही तख्त पर-बिठते हैं 
'- फांसी के तख्ते पर भी लटकाते हैं। शब्द ही अथ्कार नाश करके प्रकाश देते हैं और 
.: में आनन्द रस भर देते तथा प्रभु से मिला देते हैं और शब्द ही माया का मुरीद बना 
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देते हैं। अतः इनके प्रयोग के लिए हमें सावधान तो होना ही चाहिए। ह 
. बात सारी बुद्धि की 


बोलने से पहले तो विचार बुद्धि में उठते हैं अथवा इच्छाएं मन में उत्पन होती हैं 
और वे मस्तिष्क को अपना माध्यम बना कर भाषा-स्थान (80४९४ 0थ॥०) की 
क्रियान्वित करके मुख द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। अतः कम बोलने, धीरे बोलने तथा मीठा 
वोलने का आधार मन-बुद्धि ही है। यदि मुख का मौन हो और मन-बुद्धि में इच्छाएं तथा 
विचार बड़ी त्रीद्र गति से उत्पन हों तब,तो खोपड़ी ही खो पड़ेगी। इसलिए इस आज्ञा का 
पालन पहले तो मन-बुद्धि के स्तर पर होना चाहिए। | 

एरनु मन-बुद्धि का मौन तभी होगा और मन-बुद्धि तभी कम और मीठा बोलेंगे जब 
वे आनन्द-मधु के सागर, शान्ति के सागर, परमपिता शिव पर टिके होंगे। जब मन के 
पुद्ध में आनन्द का कन्द होगा तो वह बोलेगा ही कैसे? 


शहद की मक्खी का उदाहरण 


शहद की मदखी सदा “भिन-भिन-भिन'” करती रहती है। वह एक फूल से उठकर 
दूसरे फूल पर जा बैठती है और भिन रस लेने के लिए “भिन....भिन....भिन'”' का 
गाय लगाते हुए चंचलता से, अस्थिरता से उड़ कर फिर दूसरे फूल पर जा कर उसका 
स लेती है परनु जब वह शहद के छत्ते में जा बैठती है तो उसकी “भिन...भिन... 
प्माणत हे जाती है और वह एक ही मधु-रस में 'एकरस' स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार 
शिव का आकार भी छत्ते जैसा ही है और वह भी आनन्द-मधु से भरपूर है। जब मन- 
बुद्धि उस पर जाकर बैठते हैं, तो वे भिन...भिन को छोड़ कर स्थिर एवं एकरस हो 
जे हैं। और सब मीठा ही मीठा होता है। 


एक राज़ और पांच साज़ 


. संसार पांच तत्वों की प्रकृति से बना है। हमारे शरीर की भी पाँच ज्नेद्धियाँ और 
न क्रिया हैं। मगोविकार भी मूलतः पाँच ही हैं और गुण भी मुख्यतः पाँच ही हैं। 
कार बोलने के लिए भी हमें पांच यंत्र मिले हैं। वे पांच यंत्र [080077०॥७७) हैं - 
आठ (होंठ), दाँत, तालू, ज़बान और गला। इन पांचों को हमें संगीत के साज़ 
(आप श्ञणगाथा॥) के रूप में प्रयोग कला चाहिए तभी हमारे बोल मीठे 
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होंठ तो बांसुरी, मुरली, बीन या शहनाई आदि बजाने के साज़ हैं। हमें उनसे मुरती 
आदि के ही मधुर स्वर निकालने चाहिएं। दाँतों की शक्ल हार्मेनियम की सुरों की तरह 
होती है। उन्हें हामोनियम मान कर प्रयोग करना चाहिए। दाँत चबाने के काम आते हैं। हों 
भी चबा-चबा कर, अर्थात्‌ सोच-समझ कर बात करनी चाहिए। तालू तो तबले की तरह 
है। जैसे तबले पर हाथ माले से या गृदंग बजाने से टुमक-दुमक होती है, वैसे ही हमारी 
जिह्मा जब वालू से जा कर लगती है तब उसमें से भी साज़ की जैसे ही आवाज निकतनी 
चाहिए। गुंबद की तरह जो तालू है, उससे ओम्‌ की ही ध्वनि गूंजनी चाहिए। ढाई इंच... 
की ज़बान तो सदा रसगुल्ले की तरह चाश्नी से ही भरी रहती है। वह सदा तर ही रहती 
है। वह सभी रसों को जानती है। अत: उससे तो ऐसा रस निकलना चाहिए कि सादे: 
ग-म-प-द-नी-का, अर्थात्‌ सुनने वाले के सारे गम पद (पाओं) पर सफाई से (नौका) भाग 
जायें। रसीली ज़बान ही सेह-उत्पादक, प्रीति-वर्धक और सफ़लता की साधक है। गला वे 
नासिका और तन्तुओं से मिल कर सारंगी की तरह सुर निकाल सकता है। 

साज़ों के प्रयोग से जब हम कोई गीत गाते हैं तो गीत में राज़ तो होता है। आए: 
यदि हमारी बुद्धि में आत्मा-परमात्मा-सृष्टि चक्र का राज़ हो और यदि हम इन एंवों 
वचन-साधनों का साज़ों की तरह प्रयोग करें तो हमारी वाणी राज़-युक्त तथा युक्ति-युकत 
हो जायेगी और हमें बन्धन-मुक्त करा देगी। 


बोलो अर्थात्‌ बो + लो 


हमें समझना चाहिए कि “बोलो” का अर्थ है -- बो+लो। इस प्रकार, बोलना एक 
प्रकार से बीज बोना है। जैसे हम श्रेष्ठ बीज और मीठे फल का ही बीज बोना चाहते हैं, 
वैसे ही हमे सदा मीठे ही वचनों का बीज बोना चाहिए। बोलते समय हमें सदा यह याद 
रखना चाहिए कि 'बोलो' का भाव है -- बो+लो। हम यदि कांटों के समान बोलेंगे वो 
गोया अपने लिए कांटे बोयेंगे और यदि हम मीठे आम बोयेंगे तो हमारे सामने वही फल 
आयेगा। इन युक्तियों से हम कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने की आज का 
पालन कर सकेंगे। 


दोष दृष्टि से बचिये, 
अनमोल समय बचाइये? 


ज्ञनी और ज्ञानी मनुष्य के जीवन में बहुत ही अन्तर होता है। और अन्तर होना 
हो चाहिए। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि” अपने सम्पर्क में आने वाले हरेक मनुष्य 
के दोषों पर ही जाती है। वह दूसरों के अवगुण का ही चिन्तन करता 
रहता है और इस प्रकार वह न स्वयं प्रफुल्लित होता है और न दूसरों को ही मीठी दृष्टि 
से देखता है। जिस मनुष्य की दृष्टि में जितनी वक्ता और कट॒ता है वह उतना ही बड़ा 
अज्ञवी अथवा विस्पृति में है। 
दूसरा व्यक्ति यदि दोषी है तो उसके दोष का दण्ड वह पायेगा। हम उसके दोषों का 
व्यय हो चिन्तन कर उसका दुःख स्वयं को क्‍यों लगावें ऐसा ही ज्ञानी सोचा करते हैं। 
अवगुण कम हो या ज्यादा तथापि हरेक मनुष्य में कुछ गुण तो हुआ ही करते हैं। 
बुद्धिनान आदमी टूसरों के अवगुणों को छोड़कर गुणों को चुराता है, इसलिये उसकी 
दृष्टि गुणों पर ही जाती है। 


दोष दृष्टि से छुटकारा पाने के लिये स्वयं को देखें 


यदि दूसरों के दोष दिखाई दे भी जायें तो अपने मन को ग्रफुल्लित एवं हृदय को 
सन रखने का तरीका यह है कि हम स्वयं में यह देखें कि स्वयं हम में तो किसी रूप 
# या किसी अंश में तो वह दोष नहीं छिपा हुआ है। जिस प्रकार दूसरे में उस दोष का 
हेग हमें अप्रिय लगता होगा। तब क्‍यों न हम दूसरों के दोषों को देखकर स्वयं में से 
भी वह दोष निकालें? ह 
हम में वह दोष न भी हो, परन्तु जब तक हम सम्पूर्ण देवता नहीं बने हैं तब तक 
हम में कोई दोष ज्यादा नहीं तो कम, अति सूक्ष्म में तो हो सकता है। जब कि दोष अप्रिय 
नस है, बदबूदार (टुर्गश्व पूर्ण) वस्तु है, स्वयं को और दूसरों को चुभने वाला कांटा है, 
» क्यो न हम भी इसको जड़ से समाप्त करे की कोशिश करें। दूसरों के दोषों को 
एन को बजाय स्वयं अपने दोषों को ढूँढ-ढूँढकर निकाल दें? 
, ओज मनुष्य के श्वास का क्या भरोसा है? जब कि इन्सान की मृत्यु की तिथि और 
“हे मातम नहीं है तो क्यों न अपने दोषों को तथा दोष दृष्टि' रूपी अवगुण को आज 
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ही निकाल दिया जाय अथवा जब कि अन्त मति सो गति' होती है तो दोषों का वर्थ 
चिन्तन ही क्‍यों किया जाय! क्‍यों न हम साक्षी होकर एक गुणों के अखुट भण्डर 
परमात्मा ही के गुणों को देखें? उस ही से खुशबू (गुण) लें, खुशबूदार फूल (सु), 
दोषरहित देवता बनें। 

दोषी के दोष को देखकर उससे घृणा करना 'शुभचिन्तन' नहीं कहलाता। यदि 
आपको उसका दोष अप्रिय लगता है, परन्तु वह स्वयं आपको प्रिय है तो उससे घृणा 
करनी चाहिए या उस पर तरस (दया) आना चाहिये? जबकि परमपिता परमात्मा शिव 
हम दोषी पर दया कर निर्दोषी बनाते हैं (॥न कि घृणा कर हमको छोड़ देते हैं) अतः 
दूसरों के दोष देखकर उससे घृणा करना गोया अपने निर्दयी भाव को प्रकट का है। 


एक बड़ा दोष 


किसी के दोष निकालकर उससे घृणा करना अथवा सारा समय दोषों की ही दृष्टि 
अथवा स्पृत्ि में रहना ही स्वयं में एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए जब हम स्वयं में से 
यह दोष निकाल देंगे तभी दूसरों को भी इस दोष से मुक्त कर सकेंगे। 

किनु, कुछ लोगों का ख्याल है कि दूसरों के दोषों पर पर्दा डालना चाहिए। उसके 
अवगुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे गन्द को खोदना बुर है वेसे है 
अवगुणों का वर्णन करना भी अच्छा नहीं है। परन्तु, भगवान्‌ कहते हैं कि इससे भी अच्छा 
यह है कि किसी तरीके से दोषी का दोष निकाल दिया जाये। बुद्ध, ईसा आदि मतस्थापक 
कहते आये हैं कि -- “यदि कोई तुम्हें एक गाल पर थपणड़ लगाये तो दूसरा गाल भी 
उसके आगे कर दो और उसकी हिंसा का किसी से वर्णन न करो।”” परन्तु भगवान्‌ कहते 
हैं कि - बात यहाँ तक ही ठीक नहीं। ठीक तो यह है कि उस हिंसक अथवा दोषी को 
ऐसा समझाया जाय कि उससे वह हिंसा की भावना ही निकल जाय वर्ना उसकी हिंसा 
वृत्ति को छिपाने से अथवा स्वयं उसका शिकार होकर मौन रहने में कोई विशेष वीरता 
नहीं। 

दोष दृष्टि मनुष्य को दुष्ट बनाती है 


दोषी का दोष न देखने का यह अभिप्राय नहीं है कि जो मनुष्य अवगुण अथवा 
आसुरी लक्षण वाला है उसको हम वैसा न जान देवता जानें अथवा उसे सर्वगुण-सम्मन 
” यह तो मिथ्या ज्ञान है। दोष-दृष्टि न रखने का यह अर्थ है कि हम व्यर्थ ही किसी 
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के दोषों का विन्‍्तन कर अपने अनमोल समय को न गँवायें और उस द्वार अपनी प्रसनता 
को न खो बैठें। परमात्मा गुणों के सागर हैं। दोष अथवा विकार ही माया है। अत: जब 
हम किसी के दोषों अथवा विकारों का व्यर्थ है चिन्तन करते हैं तो उसका अर्थ यह हुआ 
कि हम माया से बुद्धियोग लगाते हैं, ईश्वर से बेमुख होते हैं। यही अकल्याणकारी है। 
दोणें से मनुष्य दुष्ट बनता है और नि्दोषता से इष्ट। दुष्ट सबको अप्रिय लगता है, जबकि 
हृए सबको प्रिय लगता है। परमात्मा को हम इसलिये चाहते हैं कि वह सम्पूर्ण निर्दोष 
(दोष रहित) हैं। देवतायें मनुष्य के इसलिए इष्ट हैं कि वह निर्दोष मनुष्य हुए हैं। 
मह्त्माओं की भी वन्दना इसलिए हो होती है कि उनमें दोष कम है। इसलिए दोष-दृष्टि 
अपने हे नहे तब ही मनुष्य दुष्ट से इष्ट, विकारी से निर्विकारी अथवा मनुष्य से देवता 
बनता है। | 

वर्तमान समय यह एक ऐसा दोष है जो सभी में है। उसी दोष के कारण ही अन्य 
सभी दोष भी विराजमान हैं। मनुष्यात्मा अपने परमपिता परमात्मा को भूल गयी है और 
उतर भूत है के कारण वह अकत्नव्य करती रहती है। अतः परमात्मा की विस्मृति ही ऐसा 
देए है कि संसार में दोष और द्वेष फैला है। इस दोष से कौन बचा हुआ है? 


मध्य 


मन का अन पर और अन का 
मन पर प्रभाव 


क समय था जब लोग अन की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते थे। वे किसी दूषित 
| ॥ वृत्ति वाले गृहस्थी के यहाँ अन न लेते थे। संन्यासी और भिक्ष लोग जोकि 
---! ज्ञान-ध्यान में लगे रहते हैं, वे भी इस नियम पर बहुत ध्यान देते थे। समयाना 
में लोगों का ध्यान अन-शुद्धि से हटता गया। अतः आहार-भ्रष्ट होने से उनके जीवन में 
भ्रष्टत की गति और तीव्र हो गई। उसका परिणाम मनुष्यों के मन-बुद्धि पर ऐसा पढ़ा है 
कि आज ज्ञान-ध्यान की बातें उन पर कुछ प्रभाव ही नहीं डालतीं। यदि हम आर्य समाज, 
बौद्ध, सिक्ख आदि धर्मों के स्थापकों के जीवन-वृत्त पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा 
कि वे लोग भी इस बात पर ध्यान देते थे कि जिस से हम अन ले रहे हैं, उसकी दूर, 
दृष्टि या कमाई कैसी है। जज | 
बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध कथाओं में एक सच्ची जीवन-कथा सुन्दर समुद्र कुमार' नामक 
व्यक्ति की है। यह एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जिसके पास करोड़ों रुपयों की सम 
थी। लिखा है कि एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग अपने-अपने हाथ में पुण-मालाए 
लिये दूसरे गांव में सत्संग सुनो जा रहे थे। उसने उनसे पूछा -- 'आप लोग कहाँ जी 
रहे हैं, उन लोगों ने उत्तर दिया - हम शिक्षक (बुद्ध) से धर्म की शिक्षा सुनने जा रहे 
हैं।' उसने कहा - 'मैं भी आपके साथ चलूँगा।' ऐसा कहकर वह भी उनके साथ हे 
गया। 


दूसरे गाँव में पहुँच कर उसने बुद्ध का उपदेश सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने 
घर-वार का संन्यास करके बुद्ध के संघ में सम्मिलित होने का संकल्प किया और जब 
सारी संगत वहाँ से चली गयी तो उसने अपना विचार बुद्ध के सामने रखा। परनु बुध 
ने कहा, “आप पहले अपने माता-पिता की आज्ञ ले आओ, तभी आपको संघ में रखा 
जा सकता है + यह हमारा नियम है।”” सुन्दर समुद्र कुमार घर गया और बहुत बल 
करके संघ में सम्मिलित होने के लिए अपने माता-पिता से आज्ञ ले आया। तब वह 
संन्यास करके संघ के नियम में रहने लगा। फिर, वह उस गाँव को छोड़कर, दूसरे स्थान 
पर चला गया। 


जिस गाँव में वह पहले रहता था वहाँ एक दिन एक मेला लगा। उसकी माता ने उस 
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गले में 'मुन्दर समुद्र कुमार” के दोस्तों को खूब खेलते और मौज मनाते देखा। यह 
देखकर उसके माता-पिता बहुत रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तो हमारे बच्चे का 
वापस आना मुश्किल है। उसी समय एक वेश्या उनके घर आई और बोली - 'ाता, 
आप रोती क्यों हैं?' 
अपने बच्चे की याद मुझे सता रही है। इसी लिए रो रही हूँ - वह बोली। 
आपका लड़का कहाँ गया है।” वेश्या ने पूछा। 


5ह तो संन्यास लेकर भिक्षुओं के साथ राजगहा गाँव में चला गया है।” माता ने 
कह 


. “दि मैं उसे इस संसार में वापस ले आऊं तो आप मुझे क्या इनाम दोगी?” वेश्या 
ने प्रश्न किया। 


माता ने उत्तर दिया - ष््म तुमे इस घर की सारी सम्पत्ति की मालकिन बना देंगी।' 


अच्छा, तो मुझे अपना यल करने के लिए खर्च दीजिए।” ऐसा कहकर उस वेश्या 
ने धन लिया और वह 'राजगहा गाँव' में पहुँची। 


उसने वहाँ जाकर पहले देखा कि सुन्दर समुद्र कुमार', जो कि भिक्षु बन गया था, 
वह प्राय: भिक्षा लेने किधर-किधर जाता है। यह मालूम करने के बाद उसने उस गली में 
एके अच्छा मकान रहने के लिए ले लिया जिस गली में वह भिक्लु भिक्षा के लिए प्राय: 
आया करा था। वह प्रात: ही अच्छा भोजन बना लेती थी। ऐसे कुछ दिन जब हो गए 
हद एक दिन उसने कहा -- “महोदय, यहीं बैठकर ही इसे खा लीजिये।”” यह कहकर 
उसे उसका कोर अथवा कौपिन माँगा। भिक्ु ने उसे दे दिया। उसमें वेश्या ने स्वादिष्ट 
भेज्य पदार्थ डालकर भिशुु को दिए। भोजन कर लेने के बाद उसने कहा - “महात्मन्‌, 
है अच्छी जगह है, आप यहीं बैठकर प्रतिदिन भोजन कर लिया कीजिये।”” इस प्रकार 
वहाँ अपने बरामदे में ही उसे बिठाकर वह उसे अपने हाथों से बना हुआ भोजन देती रही। 


का उपके बाद उसने गली के बच्चों को मिठाइयाँ आदि खिलाकर उनके मन को जीत 
५. एक दिन उन बच्चों को वह बोली -- “जब वह भिक्लु यहाँ आता है तब आप 
॥आ जाया करो और धूल उड़ाने लग जाया करो और जब मैं इसके लिए आपको रोकूँ 
> ॥ आप मत रुका करो।” अत: अगले ही दिन जब वह भिक्षु आया और भोजन 
“ले लगा तब वे बच्चें आकर धूल उड़ाने लगे और रोकने पर भी न माने। तो दूसरे दिन 
देह भिकठु आया तो वेश्या ने कहा - “महोदय, ये लड़के चंचल हैं, धूल उड़ाते 
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हैं, कहने पर भी नहीं टलते, अत: अप घर के अन्दर चलकर बैठिए!” भिक्लु ने मार 
लिया। फिर कुछ दिन बाद उस वेश्या ने उन बच्चों को सिखाया कि जब भिश्लु अन्य 
बैठे और खाना खाये तो आप शोर मचाया करो और रोकने पर भी मत रुका करो। आ 
जब ऐसा ही हुआ तो वेश्या ने भिक्षु को घर की ऊपर की मन्ज़िल पर, आवाज़ों से पे 
शान्त स्थान पर बैठकर खाना खाने के लिए कहा। भिक्ष ने मान लिया। तब वेश्या मे 
अपनी अश्लील कामना उसके सामने रखी। 


इस प्रकार, जीवन-वृत्त में आगे बताया गया है कि उस वेश्या के हाथों से बने अन 
ने 'सुन्दर समुद्र कुमार' को, जो कि भिक्षु बन गया था और वैराग्य के वश करोड़ों रुपयों 
की अपनी सम्पत्ति को भी लात मार गया था, ऐसा बना दिया कि वह दिनों-दिन अपने 
धर्म-कर्म की सुध-बुध भूलता गया। आख़िर उसे पश्चाताप हुआ। वेश्या तो काम-बूरतति 
और इनाम के लोभ के वशीभूत थी। अत: उसकी वृत्ति ने अन पर प्रभाव किया जिप्े 
स्वीकार करे से भिक्षु के मन में उस स्वादिष्ट भोजन का लोभ भी हो गया और उसके 
मन की अवस्था भी बिगड़ गयी। लिखा है कि बुद्ध ने ही अपने आत्मिक बल से उसे 
पतित होने से बचा लिया। यह किस्सा बौद्ध ग्रंथों में 'सुन्दर समुद्र कुमार और वेश्या' 
- इस नाम से प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा बुद्ध ने अपने सर्वोत्तम शिष्य आनन्द! से वी 
थी। इससे अल बनाने और देने वाले के मन का अन पर जो प्रभाव पड़ता है और फिः 
उसे सेवन करे वाले पर जो असर पड़ता है, वह स्पष्ट है। 


बुद्ध के अनन्य शिष्य आनन्द पर माया का वार 


बौद्ध उंधों में, सृत्रों में एक ऐसा वृत्तान्न और भी आया है। उसमें लिखा है कि एक 
बार महात्मा बुद्ध और उनकी शिष्य मण्डली एक राजा के निमत्रण पर वहाँ भोजन कल 
गए थ। उनके पीछे ही उनका मुख्य शिष्य “आनन्द”, जो कि किसी कार्य पर गया हुआ 
था, लौट कर आया। महात्मा बुद्ध तथा अन्य सव की अनुपस्थिति में उसने अपना कीपीन 
पता लेने चल पड़ा। वह मिश्षा लेते समय इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता 
एन वाला कौन है। भिक्षा लेते-लेत वह एक वेश्या के घर पर जाकर मि्षी 
उसकी लड़की पहिती! आनन्द की कान्ति को देखकर उस पर मोहित हैं 
ने माँ का उस पर कुछ दूना आदि करने के लिए कहा। आनन्द उस मिली 
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है वछ डेस्क हा मे जला गया आर बहां टमका भी दृष्टि-वत्त ट्रपित हा गया। ७! 
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में परिवर्त आया। - 


झ दोनों वृत्तानों से पता चलता है कि धरनी (स्थान), दृष्टि और वृत्ति का भी प्रभाव 
. गुण के मन पर पड़ता है। यदि मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो, परमपिता परमात्मा की 
याद में स्थित हो तब तो प्रभाव कुछ कम होता है वर्ना पूरी तरह उसे ग्रसित कर लेता 
 है। किनु आज जब भौतिकवाद और नास्तिकवाद का बोल-बाला है, तब लोग इन बातों 
ए बहुत ही कम ध्यान देते हैं। जो स्वयं को आस्तिक मानते हैं, वे भी माँस, मदिरा आदि 
को तो तामसिक आहार मानते हैं, परन्तु बनाने वाले तथा कमाने वाले की दृष्टि और वृत्ति 
ए ध्यान नहीं देते। 


आर्य समाज के स्थापक दयानन्द जी के जीवन का एक वृत्तान्त 


आर्य समाज के प्रसिद्ध लेखक और प्रचारक आनन्द स्वामी ने प्यारा ऋ्षि' - इस 
शीर्षक से जो पुस्तक लिखी थी, उसमें भोजन-सम्बन्धी भी कुछेक वृत्तान्तों का उल्लेख 
थ। उसमें 'कुकर्मी का भोजन नहीं खाना” - इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि - 
एक दिन साहू श्याम सुन्दर ने, जो मुरादाबाद के रईस थे, परन्तु वेश्यागमनादि दुर्व्यसनों 
में ग़लत थे, स्वामी जी से प्रा की कि महाराज आप मेरे घर चलकर भोजन कीजिये! 
खा जी ने प्रार्थाा को अस्वीकार किया। परन्तु उसी समय जब एक दूसरे सज्जन ने 
रहे प्रार्थना की तो उसे स्वीकार कर लिया। साहू श्याम सुन्दर ने स्वामी जी से उपालम्भ 
टिया तो उस समय महाराज चुप रहे, किन्तु व्याख्यान में इस घटना का जिक्र करके और 
पहू साहिब को सम्बोधन कर के कहा कि “जब तक तू कुकर्म न छोड़ेगा, हम तेरे घर 
' जाकर भोजन न करंगे।” 


उक्त से भी स्पष्ट है कि जो मनुष्य वासनापूर्ण मन वाला हो अथवा व्यसनी हो, 
व बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कारण क्या है? यही कि उसकी टूपित 
४ की अन पर प्रभाव पड़ता और वह फिर खाने वाले के मन को दूषित करती है। 
> साहू श्याम सुन्दर तो अब दयानन्द जी के सत्संग में आने लगे थे और उपदेश 
2 |, तभी तो उन्होंने आदर और भावना से उन्हें अपने घर में आने के लिए न्योता 
जे आदर और भावना ही तो काफ़ी नहीं है, मनुष्य का चखि अथवा मन भी तो 
रा) पे रहत होना चाहिए। खाना साहू श्याम सुन्दर जी ने तो बनाना नहीं था; उसके 
| रसेइयों ने बनाना था, परन्तु जब घर का मालिक, निमत्रण देने वाला ही 
77 स्भाव वाला है तब उसका निम्रण भी अस्वीकार कर दिया गया; बनाने 
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वाला भी यदि दुर्व्यसनों वाला हो, तब तो प्रश्न ही नहीं उठता, उसके हाथ का बना हुआ 
भोजन तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। 


नानक जी के जीवन से वृत्तान्त 


इसी प्रकार, सिक्ख मत के स्थापक नानक देव जी की जीवन-कहानी में भी कई-एक 
वृत्तानों का उल्लेख है। बताया है कि कैसे उन्होंने एक रईस जिसका नाम.......था का 
न्योता स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक कुटिया में जाकर एक निर्धन और निम्न जाति के 
व्यक्ति के यहाँ खाना खाया। जब उस रईस ने पूछा कि कया कारण है कि मेरे निम्रा 
को अस्वीकार कर दिया है, परन्तु उस निर्धन व्यक्ति की रूखी-सूखी गेटी स्वीकार की 
गई है, तो लिखा है कि नानक जी ने उस रईस की एक रोटी को लेकर निचोड़ा तो उसमें 
से खून निकला और उस निर्धन व्यक्ति की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। 
इस प्रदर्शन से उन्होंने सबको बताया कि रईस की कमाई खोटी है, उसने बहुत लोगों का 
री निचोड़ कर यह अन कमाया है, परन्तु इस मेहनती व्यक्ति ने सच्चाई से कमाया 
। 


इस प्रकार के दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं अन दोष न 
लग जाय। अन दोष भी संग दोष की तरह है जो कि मनुष्य के मन को मलीन अथवा 
विक्षिप्त कर देता है। इससे मनुष्य के मन में चंचलता आ जाती है, वासनाएं जाग उठती 
हैं और अवस्था डगमगा जाती है। विशेषकर काम और क्रोध जिसके स्वभाव में हें, 
उसके हाथ से बना भोजन तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दो विकार तो महाबली 
हैं और बहुत ही भयंकर हैं। अत: अब परमपिता परमात्मा शिव ने हमें शिक्षा दी हैं कि 
आप योग-युक्‍त एवं पवित्र अवस्था में स्थित होकर अपना खाना स्वयं बनाओ अथवा 
किसी पवित्र व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन स्वीकार करो। किसी भी अपवित्र व्यकि 
के हाथ का भोजन स्वीकार न करो। 


गृहर्थियों के सामने कठिनाई 


अब एक कठिनाई यह सामने आती है कि जो गृहस्थ लोग हैं, उन्‍हें दूसरों के यहाँ 
आना-जाना तो पड़ता ही है। आजकल के ज़माने में जबकि लोग ईश्वरीय ज्ञान और योग 


का अभ्यास ही नहीं करते और जबकि सिनेमा, फ़ैशन और जिह्ना के स्वाद और विलाम 
.. ८ साधनों का जोलतानला हे तो शात्तिती स्लणान के ज्योग नो सिन्मया टी आअयाभव है। 
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जात है और दूसरा सेह से, सम्मान से या शिष्टाचार की रीति से उसके सामने घर की 
वी हुई चीज़ अथवा बाहर से लाई हुई कोई मिठाई आदि रखता है तो क्या वह स्वीकार 
कर ले? बाहर की चीज़ अस्वीकार करने की बात तो कई लोग मान भी जाते हैं, परन्तु 
जिय्के घर में अतिथि होकर या मित्र-भाव से या किसी कार्यार्थ हम जाते हैं, उसके अपने 
घर में कोई बनी हुई चीज़ यदि हम अस्वीकार कर दें तो बहुत सम्भव है कि यह बात 
उमके मन को दुःखित करेगी। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि यदि 
किसी के जीवन का नियम यह है कि वह और किसी के यहाँ कुछ नहीं खाता तो वे उसे 
खने के लिए मज़बूर नहीं करते। परन्तु बहुधा लोग जोकि “खाओ, पियो और मौज 
उड़ाओ” के सिद्धान्त के अनुयायी हैं, वे बुर मान जाते हैं। तब क्या किया जाय? 


सष्ट है कि हमें अपने नियम से तो गिरना नहीं चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि 
इसे अन दोष का हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम यदि दूसरों की ग़लत 
धारण के प्रभाव में आकर अथवा उनसे डरकर अपने मन्तव्य, सिद्धान्त तथा आचार को 
होड़ देते हैं तो यह हमारी अत्यन्त दुर्बलता का सूचक है। किसी भी धारणा को, जोकि 
दूसों को अज्ञत हो अथवा अमान्य हो, स्थापित करे में, उसके गुण बताने में समय तो 
ता ही है और उसके लिए निन्‍्दा, आलोचना, सामाजिक बहिष्कार आदि सहन भी 
केला पड़ता है, परन्तु यह सब थोड़े समय के लिए ही सहन करना पड़ता है। उसके बाद 
रंका फल बहुत मीठा निकलता है। न केवल अपने मन में शान्ति होती है और आत्मिक 
उनते होती है बल्कि एक दिन विलासी लोग अपने जीवन की भ्रष्टवा से पीड़ित होकर 
अवश्य ही सत्यता के सामने नत-मस्तक होते हैं। अतः हमें अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता 
के समझते हुए, दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखते हुए और आत्म-स्थिति में स्थित 
९6 हुए, प्रधुर शब्दों में उन्हें समझाना चाहिये और अपने नियम के बारे में विनय-पूर्वक 
“देता चाहिए। इस टृढ़ता से दूसरों के जीवन में आज नहीं तो कल प्रभाव पड़ता है, 
दाद दे समझ जाते हैं कि इससे मनुष्य का धन भी व्यर्थ नहीं होता, वह जिहा का 
<णम भी नहीं बनता, उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है और इससे मानसिक तथा 


अक्िक उनति तो है ही। 


निस्संकल्प अवस्था 


संकल्प उठता है। जैसे कर्मों का हिसाब-किताब बनता है और उसके अनु 

प| -- मनुष्य को सुख-दुःख भोगना पड़ता है, वैसे ही संकल्यों का भी लेखा बनता 

रहता है। अत: विकर्मो से बचने के लिये संकल्पों के बारे में सचेत रहना आवश्यक है, 

अर्थात्‌ निर्विकल्प बनना ज़रूरी है। जब आप निर्विकल्प अर्थात्‌ अशुद्ध एवं फल 

संकल्पों से रहित बनेंगे तभी सुख-शान्तिमय जीवन प्राण हो सकेगा। ऐसी निर्विकल्य 
अवस्था ही आत्म-शुद्धि की सम्पूर्ण अवस्था है। 


देवताओं के वचन भी गिनती के और अर्थ-सहित होते हैं। उनका संकल्प उठता 
ही किसी कार्य के लिये है। इसी कारण, उनके जो संकल्प उठते हैं वह पूर्ण भी 
अवश्य होते हैं, मानो कि उनके संकल्यों में पूर्ण सिद्धि भी समाई हुई होती है। जो 
मनुष्य पवित्र और स्वरूप-निष्ठ होता है उसके सब कार्य निस्संकल्पता से अथवा 
संकल्प के सूक्ष्म बल से सहज ही हो जाते हैं। निस्संकल्प रहने से आत्मा की शक्ति 
व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि मनुष्य परमात्मा की याद में रहकर एक अति प्रफुल्लित एवं 
शक्तिवान अवस्था में स्थित होता है। उस अवस्था में रहकर किये गये संकल्प अथवा 
कार्य में बड़ी शक्ति समाई होती है। कर 


: निस्संकल्प अवस्था प्राप्त करमे की युक्तियां . 


: निस्संकल्प अवस्था वाला मनुष्य ही एकरस रिथ्ति में रह सकता है, क्योंकि जिसको 
फालतू संकल्प आते हैं वह उन संकल्पों के कारण पूर्ण-रीति हर्षितमुख, अडोल-चिंत और... 
साक्षी एवं द्रष्टा बनकर नहीं रह सकता। वास्तव में व्यर्थ संकल्प आते ही उसको हैं जो । 
(१) निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, हर्ष-शोक, जय-पराजय से थोड़ा-बहुत प्रभावित होता हो. 
और (२) एक परमात्मा ही. के भरोसे पर (३) सृष्टि को एक बना-बनाया (09- 
4०४॥760) नाटक समझकर अडोल निश्चय में खड़ा नहीं होता। यदि मनुष्य इस निश्चय 
में स्थित रहे कि () होनी तो हर हालत में होकर ही रहती है और बनी-बनाई ही बन 
रही है अथवा (२) यह पार्ट तो हमने अनेक बार बजाया है, (३) यह सृष्टि-नाटक ते 

+ : है युक्ति-युक्त और रहस्यपूर्ण है और (४) प्रभ का आधार लेने वाली मग्ज आत्मा 


प्र नुष्य जो भी कर्म अथवा विकर्म करता है, उसे करे से पहले उसके मन में 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


कर वो हर हालत में कल्याण ही कल्याण है, तो उस मनुष्य के मन में कोई विकल्प 
अथवा फ़ालतू संकल्प उठ ही नहीं सकता। इसी निश्चय में स्थिति ही तो मनुष्य की ज्ञान 
की धारणा को साबित करती है। इसी उच्च धारणा के कारण ही तो ज्ञानी मनुष्य प्रभु को 
बहुत प्रिय होता है। 


णिसने सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ पकड़ा हो, जो उस प्रभु की मत पर चलता हो 
और उसी का हो गया हो, उसका अकल्याण हो ही कैसे सकता है - ऐसा निश्चय करके 
परिस्थितियों का वाहरी रूप न देखकर ज्ञानी मनुष्य फालतू संकल्पों और विकल्पों से 
दिल्‍्कुल उपराप रहता है। वह जानता है कि सत्य की नाव डोलती ज़रूर है, परन्तु डूबती नहीं 
है। उसका यह निश्चय अडोल रहता है कि जव परमात्मा स्वयं ही ख़िवैया वना है तो इस 
संसार सागर के तूफानों से एक दिन पार अवश्य ही लगना है। इसलिये वह तूफानों को नहीं 
देखता वल्कि उसकी दृष्टि तो मंजिल पर हो टिकी रहती है। उसके मन में तो वस यही वसता 
है कि अभी मैं अपने निस्संकल्पता के देश (मुक्तिधाम) में अर्थात्‌ अपने परमप्रिय प्रभु के धाम 
में आग्गी हुआ कि हुआ। मैं विष्नों के इस संसार से निकलकर और कांटों की दुनिया को 
पर काक़े अभी फूलों की दुनिया में अर्थात्‌ सुख्धाम में पहुँचा कि पहुँचा। जिस व्यक्ति 
+ हरदम यही याद रहता हो उसको और कोई संकल्प अथवा विकल्प आ ही के 
पा है? उसे अगर और कोई संकल्प आ भी जाय तो रह ही कैसे सकता है? 


गिस्संकल्प मनुष्य की आयु भी बढ़ती जाती है क्योंकि उसकी शक्ति व्यर्थ नहीं 
"। इसलिये निस्संकल्प अवस्था वाले मनुष्य को इसी जीवन में निस्संकल्पता का सुख 
>५ अतेद्धिय सुख तो प्राप्त होता ही है, परन्तु इसके अतिरिक्त उसे आने वाले उन्म- 
भनर के लिये भी कमाई करने का बहुत समय मिल जाता है। अत: निस्संकल्प ही 
रिऐगी, निविष्न और निश्चित है। इसी जीवन में जो निस्संकल्प वन जाता है, भविष्य में भी 
प-ज्यानर उसकी आयु वड़ी होती है, काया निरोगी होती है , जीवन निविध्न होता ह ओर 


“रो परेकागनायें स्वत: ही सफल होती हैं। अतः निस्‍्संकल्पता के पुरुषार्द में ही सारी प्राप्ति 
| राज (रहस्य) समाया हुआ है। 








हू 


अहंकार 


नि शा व बाबा ने हमें बताया है कि पाँच मनोविकार ही संसार में व्याप्त सभी प्रकार 
की अशान्ति और सभी प्रकार के दुःखों का कारण हैं। कई बार बाबा ने इन 
---+ विकारों के साथ एक और विकार की भी गणना की है। बाबा ने कहा है कि 
आलस्य छठा विकार है जो कि कभी-कभी प्रथम विकार का भी स्थान ले लेता है। परनु 
बाबा ने अनेक बार समझाया है कि यद्यपि काम, क्रोध, आदि विकारों का वर्णन करते हुए 
काम को प्रथम और अहंकार को पंचम स्थान दिया जाता है तथापि प्रत्यक्ष या सूक्ष्म रीति 
अहंकार सदा प्रथम स्थान पर ही आसीन रहता है। बाबा ने समझाया है कि यह केवल 
प्रथम स्थान ही नहीं लेता बल्कि सभी मनोविकारों के मूल में सदा बना रहता है। दूसरे 
शब्दों में हम यों कहें कि अहंकार ही अन्य सब विकारों को जन्म देता, उनकी रक्षा का 
और उनका पालन तथा उनकी पुष्टि करता है। अन्य किसी भी विकार को एक धक से 
मनोबल एवं योग बल के आधार पर नष्ट प्राय: किया भी जा सकता है परन्तु अहंकार 
को मिटाने के लिए तो जीवन-भर घिसना-पिसना पड़ता है, सिर की बाज़ी लगानी पड़ती 
है और ज्ञन को जीवन-भर घोट-घोट कर पीना पड़ता है और योग की भट्टी तपा-तपाकर 
इस सहस्र-बाहु शत्रु को ढूँढ-ढूँढकर, पकड़-पकड़कर योग की चिता में डालना पड़ता है। 
ऐसा अनेक सिरों वाला (प्त8-॥०80०0) है यह शूत्र जिसके लिए ज्ञान की साधारण 
बन्दूक और दिव्य गुणों का साधारण तीर काम नहीं करते, बल्कि इसके लिए तो आण्विक 
अख-शख्र की आवश्यकता है जो इस शखरु की रग को बीन-बानकर अपनी ज्वाला में 
नाम और अस्तित्व रहित कर दे। . 

संसार में ऐसे कुछ लोग मिल जायेंगे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हों; ऐसे भी 
जन मिल जायेंगे जिनमें वैरग्य की भावना-प्रधान हो और जो लोध और मोह से का 
हद तक ऊपर उठ चुके हों; ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनमें शीतलता का गुण और क्रोध 
का अभाव बहुत मात्रा में होता है परन्ु अहंकार किसी विरले ही का पीछा छोड़ता हैं 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहंकार ऐसा विकार है जो मनुष्य को यह स्वीकार ही 
नहीं करने देता कि उसमें अहंकार है। प्राय: अहंकारी मनुष्य यह मानने में ही अपना 
अपमान समझता है। तभी तो मनुष्य अभिमान को गर्व का नाम देते हुए सबके सामने बड़ी 
_ ४ से कहता है कि -“'ुझे कहते हुए यह गर्व अनुभव होता है कि मैने घोर परिश्रम 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (445) 


करके इस पारितोषिक को पाया है”” और कभी वह इसे स्वमान की संज्ञा देकर कहता है 
कि- “आद्धिर मैं भी स्वमान रखता हूँ। मैं आपकी इस अपमानजनक बात को बर्दाश्त 
नहीं कर सकता।” अन्य किसी समय वह चिल्ला उठता है और दुःखित स्वर से कहता 
है- “मैं अभिमान नहीं करता, परन्तु आपने तो मुझे दो कौड़ी का समझ लिया है; 
अर मेरी भी कुछ तो इज्ज़त है; अगर किसी ने मेरी इज्ज़त पर हाथ डाला तो उसे 
मैं वह मज़ा चखाऊंगा कि जिसे वह सारी उम्र याद रखेगा!” इस प्रकार अहंकार शब्द- 
कषेए में से एक विद्वान की तरह अच्छे-अच्छे मुहावरे और शब्द चुन-चुनकर अपना 
परिचय देता रहता है। 

जैसे जिहा को कोई स्वादिष्ट पदार्थ दे देने पर, गरत्रों को कोई सुन्दर चीज़ अथवा 
दृश्य पेश कसे पर मनुष्य को अच्छा लगता है, वैसे हौ अहंकारी को अनेकानेक 
अपियों से और प्रशंसा से खुशी मिलती है। अहंकारी मनुष्य को यदि चिर्काल तक 
आगे गशंसा सुनने को न मिले तो उसे ऐसी बेचैनी महसूस होती है जैसे किसी शराबी 
जे की समय तक शराब या किसी सिगरेट पीने वाले को काफी समय तक सिगरेट 
"न को न मिलने पर होती है। वास्तव में तो प्रशंसा और उपाधियाँ मनुष्य को उसके 
अच्छे कम के लिए एक धन्यवाद के ग्रदीक के रूप में, शिष्टचार के नाते से दी जाती 


३ 
न 


ह और जिसे किसी के कुछ गुण अच्छे लगते हैं, वह उसके गुणों का वर्णन स्वभावत: 
दा है है। परनु अहंकारी मनुष्य उन्हें सुनकर अपनी कर्तव्य पूर्ति से सनुष्ट होने की 
“ये उनकी लालसा ही करने लग जाता है अधवा उसे अपना अधिकार मानने लगता 
/ भवन की तरह उस पर निर्भर ही रहने लग जाता है - यह सब इसलिए होता 
? $ अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डालकर उसे कत्तव्य और अकर्ततव्य के विवेक से 
/ शृ्य बना देता है। 

.__हैकर विवेक को तो नष्ट करता ही है 
(. ज्स चीज़ पर मनुष्य का अधिकार रहीं, उस एर भी मनुष्य अभिमान कर दैठदा 
कार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के विदेश मी थे तो उन्होंने भारत के विदेश 
सह को कहा था कि पादिस्तान धार डे 000 साल तक ८ भी लड़ाई कर 

आर के विदेश मद्री उनके भड़कने वाले दव्तत्य 
__ ऊले के लिए उठकर सभा से वाह ज हे थे दो पट ने अभिमाद 


५ 
हिंदुस्तानी कुत्ता (70॥9000) जा रहा है| 
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भी विवेक और सन्तुलन खो बैठे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे स्थान में, एक किसी बड़े 
देश के विदेश मन्री के लिए इतना भद्दा शब्द प्रयुक्त करा वर्ज़ है, वह यह भी भूल 
गये! एक विदेश मन्री को अपमानित के में उन्हें अपने अभिमान की पुष्टि होती नज़ः 
आई - चाहे इसका परिणाम इसके विपरीत ही हुआ। काश्मीर की तो बात अलग रही, 
बंगला-देश पाकिस्तान से अलग हो गया। वहाँ पाकिस्तान की सेनाओं को हथियार डालने 
पड़े। फिर स्वयं भुट्टो जी को शिमला में भारत से समझौता करना पड़ा और आख़िः 
उनका जीवनान्त किस दुःखान्त रीति से हुआ, यह इतिहास सबको ज्ञात है। इतिहास वे 
पने ऐसे कितने ही जीवन वृत्तान्तों से भरे पड़े हैं। हिटलर, जो किसी समय अपने सैन्य 
बल के आधार पर सारे विश्व या कम-से-कम सारे यूरोप पर अपनी प्रभु-सत्ता स्थाप- 
करने के स्व देखता था, न केवल अपने देश को भी अपने हाथ से गंवा बैठा बलि 
अपनी जान को बचाने के लिए परेशान हो गया और आख़िर उसने अपनी स्वयं हल 
करके अभिमान का परिणाम देख लिया परन्तु तब क्या हो सकता था? 

फिर भी इतिहास के इन वृत्तानों से मनुष्य शिक्षा नहीं लेता। कोई अपने सौन्दर्य ए 
अभिमान करता है वो कोई अपने यौवन पर; कोई अपने धन के कारण से इतराता है 
कोई अपने पद के नशे में चूर है; कोई स्वयं को बहुत उच्चकोटि का विद्वान मानक 
मदहोश है तो कोई स्वयं कोई बड़ा लेखक या वक्ता मानकर अपने स्थान को बहुत ऊच 
मानता है। यद्यपि टुनिया में हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभाशाली तथा कुशल व्यक्ति पर 
हैं और अतीत में ही विद्या में निष्णात एक से एक बढ़कर चमत्कारी व्यक्ति हुए हैं वर्धा 
आज “चूहे को मिली हल्दी की गाँठ तो उसने सोचा, मैं भी एक पंसारी हूँ” - ह 
उक्ति के अनुसार मनुष्य गर्वान्वित होकर अपने पतन का खुद ही खड्डा खोदता.है। चा 
दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। वह यह भूल जाता है कि मेरी चाँदनी तो सर्य से ल॑ 
हुई रोशनी है और कि मेरी तो स्वयं ही कलाएं घटती-बढ़ती हैं। इस विस्मृति के कारण 
अभिमान अन्य सभी विकारों को भी जन्म देने वाला हो जाता है। 
. इसलिए कल्याणकारी बाबा ने हमें कहा है कि स्वयं को १. सेवाधारी, २. निर्मि 
और ३. प्रन्यासी (7782०, ट्रस्टी) समझे: और इन युक्तियों से निरहंकारी बने 

परन्तु बाबा ने यह भी कह दिया है कि निरहंकारी बनने के लिए निराकारी बनन 
आवश्यक है। जितना-जितंना हम-निराकारी बनेंगे अर्थात्‌ आत्मस्थित रहेंगे, उतना-उतन 
व निर्विकारी बनेंगे और निरहंकारी-भी। इसी तरह जितना-जितना हम निरहंकारी बनें 
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ह. 


दनने में भी आसानी होगी। बावा ने हमें 
हुआ-हुआ, तमोगुणी प्रकृति द्वारा निर्मित 
जूता का गव, इस कद्र 
गढ़्त, क्लेश-प काया का अभिम ठठत शरीर के सौन्दर्य और वल के 
6 भ्रनि और आसक्ति नितान्त मिथ्या है। इसी प्रकर इस कलियुगी धन, जिस पर 
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पंप्पककार, इनकम टक्स आर सरकार, भाइ-द्स ऊर परदार, सदका इष्या या इच्छा 

डे न न् 2 नननन+ का अधिमान बट ग उस को प्रत्न में 
'दिह लगा है आर जा भा चचल उकृतनमाद है, का आनमान भा सूव का भूल के 

'- 0 के सधान अल चर व न 8 अपन अमर 

जम बदन के समान है। और, आज दास्दादक जान ता किद्ी का हैं हा नहीं दाल्क 
यों व्ज पंहिताई से तो मनप्य की 275 कवि डी  ब>े याद ले। उप८- उप मत प्रकार 
थक पाइताई से तो मनुष्य का दाद्ध है पलाद (5८) हो गई है। अत: इन संद प्रकार 
सच्ची. न नननननन«+> न» 7 7 न - 5 733५ 2 3 नकन न अन-++>न5 
जजमगव के छाइुकर एक एसाला ह का शरण ला आर उसका दालक दनकर - 
एक ् मिदा अनकी न ८ पक व 265 जन पलक 3 टीन नम नमन» 
ऊँ )भु के सिवा मर कुछ भा नहीं - इस मस्त मं रहता हो जादन का सज़ल दनादा 





मैत्री कृपा 


हु ह्‌! ] रेक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लोगों को अपना 'मित्र” मान कर व्यवहार 
करता है। वह समझता है कि ये व्यक्ति मेरे हितैषी हैं, स्नेही हैं और सहयोगी 
भी हैं। वह मानता है कि वे उसके एक प्रकार से संरक्षक भी हैं और किसी ओर 
से आघात होने पर वे उसकी संभाल करने वाले, सुधि लेने वाले तथा कठिनाई से पार 
करे में सहायता करने वाले भी हैं। 
ऐसा समझ कर वह भी उनसे अपनेपन से तथा .निकटता एवं स्नेह के नाते से 
मेलजोल रखता है। वह उन्हें अपने मन की कई ऐसी बातें भी सुनाता है जो वह अन्य 
लोगों को नहीं बताता। इस प्रकार, वे 'मित्र” उसके स्वभाव-संस्कार को, उसके गुण- 
अवगुण को और उसकी कमज़ोरी और अच्छाई को जानते हैं तथा उसके भीतरी भेदों से 
भी परिचित होते हैं। चूंकि वे एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते, उठते-बैठते और हाल लेते- 
देते हैं, इसलिए अन्य लोगों के साथ और आपस में जो उनका लेन-देन है, उसमें. अन्तर 
होता है; वे एक-दूसरे को खुल कर बात बता सकते हैं; अन्य लोगों से वे इस प्रकार 
स्पष्ट, सीधा और खुल कर शायद बात नहीं कर सकते। वे परस्पर जिस आत्मीयता से 
परामर्श कर सकते हैं, दूसरों से वे वैसा नहीं कर सकते। 


सुझाव और बदलाव 


स्नेह, हित-भाव और घनिष्ठता के कारण, एक मित्र दूसरे को सीधे-साधे तरीके से 
तथा स्पष्ट शब्दों में सुझाव भी दे दिया करता है और यदि वह कोई ऐसी ज्ुटि, कमजोरी 
या बुराई उसमें देखता है जिससे कि उसको हानि पहुंचने की सम्भावना हो तो वह मर 
उसे सावधानी, चेतावनी, राय-सलाह और समझ भी देता है। वह उसे ठीक रीति से चलने 
और सुधरने की बात भी कह दिया करता है। 

ऐसा ही कार्य किसी संस्था के सम्बन्ध में, संस्था के हितैषी और मित्र किया करते 
हैं। वे भी यदि संस्था में कोई कमी या खराबी आते हुए देखते हैं, अथवा लोगों से उस 
बरे में चर्चा सुनते हैं तो वे भी संस्था के संचालकों या व्यवस्थापकों को हित-भावना से 


: . सतर्क और सचेत करते या समाचार देते हैं ताकि यदि सुधार वांछित हो तो किया जा 


: « सके और कोई बदलाव लाने में बेहतरी हो तो उसे लाया जा सके। 
४५ चाहे कोई व्यक्ति अपने मित्र व्यक्ति को शभ-चिंतक होने के नाते से सचेत करे और 
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चाह व्यक्ति किसी संस्था को जन-चर्चा से अवगत करे तथा सतर्क रहने की बात कहे 

लाई के उद्देश्य से कहीं गयी वह बात उस मित्र की, मित्र व्यक्ति पर या संस्था पर 

मंत्री कृप”” ही होती है। उस राय को बुरा मानना उस व्यक्ति या संस्था के लिए 
अहितकर होता है। अपने मित्र की बात सुन लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। यदि वह वात 
ठीक है तो उसे माना जा सकता है और यदि वह ठीक नहीं है तो उसे छोड़ा भी जा 
सकता है परन्तु उस राय के विषय में यह दृष्टिकोण तो होना ही चाहिए कि यह राय 
किसी हितेपी ने मित्र-भाव से दी है। किसी कारण के विना ही उसे कभी भी सुनने को भी 
तैयार न होना तो गलत ही है। संसार में किसी शक्तिशाली व्यक्ति की प्रशंसा करके 
उसके निकट बने रहने की चेष्टा करे वाले तथा किसी प्रशंसित संस्था की महिमा कर 
के उसके कर्णधारों के सामने आने का प्रयल करने वाले तो बहुत लोग होते हैं परन्तु 
वास्तविकता का दर्शन कराने वाले, वस्तु-स्थिति का वर्णन करे वाले तथा सतर्क एवं 
सचत करे का साहस करने वाले व्यक्ति तो कम ही हुआ करते हैं। 


मैत्री कृपा को अपमान या हस्तक्षेप समझने की ग़लतफहमी 


उसका एक मुख्य कारण तो यह हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र को बताता है 

के उसमे फलां त्रुटि है या उसका अमुक व्यवहार गलत है और उससे स्वयं उस हानि 
एुचन की सम्भावना है, तो वह मित्र उस बाद को अपने लिए कभी-कभी अपमान मान 
"ती है वह सोचता है आज यह मित्र आलोचना अथवा नुक्ताचीनी करन लगा है। चूंकि 
उ5 अपनी प्रशंसा सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है और वह स्वयं को बहुत 
रत मानता है, दह अपने मित्र से सदा यही आशा लिए रहता है कि वह मित्र उसकी 
खुत में हो दो शब्द कहगा। वह प्रशंसा को तथा मित्रता' का पयायवादी मान देठता 
है हि र उसका कोई मित्र उसे कहे के आपका दरार दांत सुनने के दाद मठ लगता 





एक फल व्यक्ति जे टागडा गई ० 
»% अली व्यक्ति सं जो आपका झगड़ा चल रहा है, उसमें फलां गलही आपकी भी 
एृ ) +>+ अककेन कक जद के का फिद्र का ना नाल अणजओआ 5७%) अजजज कपिलओन आओ अनजजजओन पे व्ककेनन--न टन... 2 वइनकनान-म्क 

» | "ह अपन मित्र सावगड़ जाता है। दह झड़प कर कहता है -- ड 
गण दु शा पर > झपोहे ऊप की न <- मम 
७ *। एस कहने लग है! आप ऊा उस व्यक्त के साथ मल गये है ऊाए डा मुझ 
लक ७०००००२ ७ ४. स 2. मल जच तक जो नि 
&| ५०.७ | दया आए | भमभरादधात चसमदा है? ऊएप ना झाइ-समठट ऊः ख्शाद 
जा ञन्छत हिल फिला सी अजेन ल्‍अजड >ंज- न फ्रे).. * 
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(420) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


किसी प्रकार की बात सुन नहीं सकता। प्रतिदिन प्रशंसा के गीत सुनते-युनते उसे ऐसी 
आदत पड़ जाती है कि अब यदि उसे कोई व्यक्ति, किसी नियम या मर्यादा के पालन 
की बात कहे गो वह समझता है कि “अब यह व्यक्ति मेरी इज्ज़त नहीं करता; यह 
विद्रोही बन गया है; या दो यह विरोधियों से मिल गया है या यह किसी कारण से अब 
पक्षणत करने लगा है” 

उसे ऐसा भी विचार आता है कि कमी-कमज़ोरी बताने वाला व्यक्ति अब किसी 
कारण से शायद मानसिक रूप से दूर हो गया है; उसका स्नेह कम हो गया है और 
उसकी मित्रता में कुछ अन्तर पड़ गया है। उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि 
मर्यादा या नियमों की पालना करने की बात बताने वाला व्यक्त अब उसकी निजी बातों 
में दखल देने लगा है। वह यह मान कर चलता है कि उसका 'मित्र' वह है जो उसकी 
“हाँ” में “हाँ” मिलाता है। यदि वह दिन में कहे कि अब रात है, तो वह मित्र भी 
कहेगा कि “हाँ साहिब, अब तो रात ही है; स्पष्ट ही दिख रहा है कि अब रात है।'” अत: 
अब जब वह 'मित्र' के मुख से यह सुनता है कि “भाई, इसमें ग़लती आपकी भी हैं 
तो उसे अचम्भा होता है, दुःख भी अनुभव होता है और अपमान भी महसूस होता है। 
वह अपने मित्र से कहता है - “अच्छा, तो अब आप अपना काम कीजिए। आप आज 
से लेकर हमारी बातों में हस्तक्षेप न किया कीजिए। आप कौन होते हैं हमारी ग़लती बताने 
वाले? क्या हम बुद्धू हैं? क्या हमें पता नहीं है कि हम में क्या अच्छाई हैं और क्या 
बुराई? आप को किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप हमें बतायें कि हम स्वयं में फ्लो 
मुधार करें? आप ने यह अनाधिकार चेष्टा की कैसे ?...” इस प्रकार वह उस पर टूट 
पड़ता है और न आव देखता है न ताव, अपने मित्र पर ही प्रश्नों की बौछार और शब्दों 
की झाड़ लगा देता है और कहता है -- “आप इस प्रकार नकारात्मक न सोचा कीजिए। 
खाहमखाह दूसरे की बुराइयों में झांकना ठीक नहीं है। आप पहले स्वयं को सुधारिये। 
हमारे पाम तो आप की कमियों की अच्छी-खासी लिस्ट है। आप कहें तो हम आप को 
दतायें; वह तो ज्योतिषियों द्वार वनाई गई जन्मप््री या टेवे से भी बहुत लम्बी है...! 

ऊपर हम ने किसी एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को सावधानी देने की वात कही हैं। 
कमी संस्था को उब काई मित्र हित-भाव से यह बताता है कि संस्था के स्थायक ने जो 


व रा गे 


प्रदादर्गा और नियम दताब हैं, उनमें अब फलां कमी या ढीलापन आता जा रहा है ता 


रु खाट हट पट 4 है ए फमम० हक ताक मा सक्ताचीनी ५ न मम ग्टी ् जगा 
हित टाडओा के कुछ व्ादन यह मान कर के यह उन पर जुकताचानां की जा रहा 6, ७० 
१ | 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मल्य (27) 
बात को बुर मान जाते हैं और उस मित्र से नाराज़ हो कर कहते हैं कि -- “यह तो आप 
दी अनाधिकार चेष्टा है। आप तो किसी से मन-मुटाव के कारण ऐसा कह रहे हैं।'” वे 
सोचते हैं कि “यह आलोचना फलां-फलां व्यक्ति के प्रति है जोकि उनके 'मित्र' हैं; अतः 
यह अनुचित हैं” उनको न्याय-संगत और हित की बात भी अखड़ती है क्योंकि वे उसे 
सा्ली हो कर नहीं देखते और यह भूल जाते हैं कि यह किसी शुभवितक द्वारा कही हुई 
बात है जिसे रात' को दिन' कहने की आदत नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनका 
ध्याग आवश्यक मर्यादाओं की ओर खिंचवाया जा रहा है जो उस संस्था की आचार- 
संहिता या व्यवहार-प्राणाली का ज़रूरी हिस्सा है और अपने लक्ष्य की ओर धान बनाये 
रखने के उद्देश्य से कही जा रही हैं। 
हित-भाव से कही गयी बात के प्रति दृष्टिकोण, किसी संस्था के प्रति हित-भावना से 
कोई बात कही जाए तो हो सकता है वह किन्हीं विशेष व्यक्तियों के प्रति इशारा करती 
हे परनु वह वास्तव में तो एक शाश्वत नियंम के पालन के महत्व को दर्शाती है। आज 
कोई एक व्यवित किसी मर्यादा का पालन न करता हो कल वह पालन का शुरू भी 
कर सकता है पस्तु कोई दूसरा व्यक्ति, उत्तम मर्यादा में ढीलापन ला सकता है। अतः 
किर्हों विशेष व्यक्तियों की ओर यदि कोई सुझाव इंगित करता भी हो तो उसका मूल्य 
शाश्वत ही होता है। । 
किस्ली व्यवित को भी जब उसका कोई मित्र यह सावधान या सतर्क करता हो तो उस 
गक्ति को भी सोचना चाहिए कि यदि मित्र की बात आज मुझ पर लागू नहीं भी होती 
ते भी भविष्य के लिए वो मुझे पहले ही से सचेत कर ही रही है। तब भी तो यह “ैत्री 
हे है है। अत: उसे कहना चाहिए - “जहाँ तक मैं सोंचता हूँ, जो बात आप कह 
हे हैं वह मुझ पर लागू नहीं होती परन्तु आज आपने जो-कुछ मित्र-भाव से कहा है, वह 
का सिद्धात अथवा नियम ही की है; उस पर और अधिक ध्यान देने में तो लाभ 
| 


के कई बार जब कोई व्यक्ति बार-बार बताने तथा समझाने पर भी मित्र की हितकारक 
बह के नहीं मानता और स्वयं में परिवर्तन नहीं लाता और इससे उसकी बहुत हानि होने 
> ममभावना है, तब मित्र को तनिक तेज लहज़े में भी कोई बात कहनी पड़ती है। मित्र 
हि मित्र के भले के लिए कभी-कभी नाराज़गी भी प्रगट करता है और कुछ कड़वे 
' में भी बोल उठता है। जैसे कोई स्नेही व्यक्त अपने किसी मित्र के पांव में कांय हर 


(220 आध्याटिमिक एवं नैतिक मूल्य 


चुभने पर उस में सुई चुभा कर पीड़ा देने का निमित्त बनता है, यद्वपि उसका उद्देश्य यह 
होता है कि वह अपने मित्र के पांव से कांटा निकाल दे ताकि उसके पांव में पस (59) 
न हो जाए और वह अधिक कष्ट न पायें, वैसे ही किसी मित्र की बात को सुन कर दूसग 
व्यक्ति कह उठता है -- “बस करो, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती; वह सूई दी 
तरह चुभ रही है।'” परन्तु उसके मित्र के कथन के पीछे भी भाव तो यही होता है कि उस 
व्यक्ति की बुरी आदत रूपी कांग सदा के लिए निकल जाए। 

हाँ, यूई चुभाने वाले व्यक्ति के मन में चुभाव की भावना या दु:ख देने का इरादा 
नहीं होना चाहिए और सूई पांव में डालने के साथ उसे पांव को सहलाना भी चाहिए या 
फूंक मार कर राहत भी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पहली कोशिश तो यही होनी 
चाहिए कि सूई चुभोने के बिना, हाथ से खींच कर ही कांट निकाल दिया जाए। 

अन्यश्च, किसी व्यक्ति या संस्था का ध्यान किसी आवश्यक एवं लाभदायक बात 
की ओर खिंचवाने से पहले उस व्यक्ति को पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि उसका 
अपना तथा संस्था के उस व्यक्ति का स्थान या सम्बन्ध कैसा है। हरेक व्यक्ति ही यदि 
सुझाव और सुधार की बात कहने लगे तो न केवल वह अनावश्यक है बल्कि सुनने वाला 
भी उससे ऊब जाता हैं और वह बात उसे अखड़ती-सी है और इसलिए सुधार का 
उद्देश्य पूरा नहीं होता। सुझाव की बात कहने वालों को चाहिए कि वे शिष्टता एवं 
सज्जनता से ही अपने मन्तव्य को व्यक्त करें और मंजुल भाषा में ही कहें जब तक कि 
स्थिति ऐसी न हो कि उसे किन्हीं जोरदार शब्दों में कहने की जरूरत हो। 

फिर, जो मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, और जानकार हैं, वे ही यदि मैत्री कृपा नहीं करेंगे ते 
उनके भी उत्तरदायित्र के निर्वाह में कमी रह जायेगी। यदि संसार में केवल प्रशंसक तर्थी 
हाँ' में हाँ' मिलाने वाले ही रह जायेंगे और भलाई की बात कोई बताने वाला ही नहीं 
बचेगा तो इस समाज का भला कैसे होगा? यदि चौकीदार चोर को चोरी करते हुए देख 
कर भी आवाज नहीं लगायेगा, सुधारक हालत को बिगड़ता देख कर भी कोई अच्छी 
वात नहीं बतायेगा, डॉक्टर गेगियों को रोग से पीड़ित देखकर भी एक ओर खड़ा रहेगा 
तब तो जड़ता ही संसार को अपनी पकड़ में ले लेगी। यदि किसी देश में गलत को 
गलत' बताने वाला ही न रहे तो मानिए कि वहों के लोग मानसिक तौर पर नपुंसक हैं, 
कायर हैं और इंसान के लिबास में भेंडुं हैं। मानिये कि वहाँ सभी गूंगे हैं। नियम यह है 


् 


के कम वोलो, धीरे वोलो, मीठा वोलो परन्तु, वोलो तो सही! अन्तरात्मा का मुख खोली 
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शध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (23) 


तो सही। वीर बनो, धीर बनो, महान विचारों में अमीर बनो। आपसी सम्बन्धों में खाण्ड- 
खीर बने परन्तु बुराई को नष्ट करे वाला एक तीर भी बनो। बड़ों का सम्मान करो, किसी 
को न ऐ शान करो, एक अच्छे इन्सान बनो, दो दिन के मेहमान बनो, परन्तु विचारों से 
न वीग़न बनो! कुछ अच्छे विचार दे कर दूसरों को भी गति दो; उनका भी कल्याण करो। 
प्रभु के गुण गाओ, आत्मा में बल लाओ, बड़ों के सामने झुक जाओ, पर बुराई के सामने 
तन जाओ। सच्ची बात मधुरतापूर्वक बताने में मत घबराओ - यह मित्र भाव निभाओ 
और "भत्री कृपा” का कार्य कर पाओ। हाँ, स्वयं मर्यादाओं और नियमों का पालन करो, 
वस्ठिजन का सम्मान करो परन्तु आत्मिक बल को प्राप्त करते हुए मथुरतापूर्वक सत्यता, 
याय और श्रेष्ठ मूल्यों की नींव पक्की करो कि शीघ्र ही सतयुग आये। 





चर्चा दिव्य गुणों की 


ग| 7 म्भीरता से विचार करने पर हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वास्तव में गुणों 
की धारणा में ही हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ की सार्थकता अथवा सफलता है। 

-- अतः जिस मनुष्य के जीवन में जितने अधिक गुण हैं और उनके गुणों की भी 
जितनी अधिक कलायें हैं, वही मनुष्य वास्तव में आध्यात्मिक पुरुषार्थ में दूसरों से उतना 
ही आगे है। 

फिर,गुण भी अनेक प्रकार के हैं। यों हम आम बोलचाल में तो सभी गुणों को दिवी 
गुण' कह देते हैं परन्तु वास्तव में उनमें से कुछ गुण दैवी न होकर “ईश्वरीय गुण' हैं और 
कुछ 'सदगुण' अथवा "मनी गुण' हैं। ईश्वरीय गुण इन सभी में से अधिक उच्च हैं 
और विशेष कल्याणकारी हैं। उनकी धारणा से ही एक नये, सतयुगी, दैवी समाज की 
स्थापना होती है। अत: जबकि हम सतयुग की स्थापना के कार्य में लगे हैं तो हमें गुणों 
के इस भेद को जानकर ईश्वरीय गुणों की धारणा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


मानवी गुण, दैवी गुण और ईश्वरीय गुण में अन्तर 


इस भेद को स्पष्ट करे के लिए कुछेक गुणों को उदाहरण के रूप में सामने रखना 
श्रेयस्कर होगा। इसी उद्देश्य से हम वीरता” ही पर विचार कर लेते हैं। यह तो निश्चित 
है कि केवल वही मनुष्य 'वीर' हो सकता है जो अभय हो। यह तो मानना पड़ेगा कि मृलु 
को सामने देखते हुए भी उससे न डरना एक बहुत ही बड़ा गुण है।.देश के लिए अपनी 
जान देने को तैयार हो जाना एक बहुत ही सराहनीय साहस है। इसी प्रकार, कदम-कदम 
पर मार्ग की कठिनाइयों, संकटों एवं खतरों का सामना करते हुए हिमालय की चोटी की 
ओर बढ़ते जाना भी अदम्य साहस, प्रबल उत्साह और निर्भय स्थिति का प्रतीक हैं। जिन 
मनुष्यों ने पहले-पहले अन्तश्क्षियान में चाँद पर जाना स्वीकार किया, उन्होंने कितने 
भीषण खतरों का सामना करना स्वीकार किया। अत: निश्चय ही 'वीरता', निर्भवता 
अथवा 'साहस' महान्‌ मानवी गुण है। परन्तु हम इसे दिव्य” गुण नहीं कहेंगे क्योंकि इस 
गुण को धारण करने वाले व्यक्ति दिवता' नहीं हैं, न ही वे इसकी धारणा से देवता बन 
जाते हैं। पुनश्च, सतयुग के देवताओं में भी यह गुण इस रूप में नहीं होता क्योंकि उनके 
सामने भय की कोई स्थिति ही उपस्थित नहीं होती; ऐसी वीरता प्रदर्शित करे का कोई 
४ ही उनके सामने उपस्थित नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यद्यपि वीरता एक 
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पूल्यवान मानवीय गुण है तथापि इस गुण की धारणा से किसी नये समाज की स्थापना 
नहीं हुई। वीरता का गुण. धारण अथवा प्रदर्शित करके व्यक्तियों, जातियों अथवा देशों 
में ख्तपात हुआ है, शीत युद्ध छिड़ा है अथवा होड़ लगी है। वे अपने वीरों की महिमा 
करके दसरों की उकसाहट के निमित्त बने हैं और जोश में अथवा अहमभाव से अभिभृत 
हुए हैं। कभी तो वीरता के नशे में वे धीरज को, सहनशीलता को, अहिंसा को अथवा 
भ्रावृत्न को खो बैठे हैं और कभी वे टूसरों को दीन मानकर मिथ्या गर्व के वशीभुत हुए 

हैं। एक वीर से दूसरे वीर ने टक्कर लेने की कोशिश की है अथवा उम्का रेकार्ड तोड़ने 
है का यल किया है। उनके मन में खुशी की वजाय ईर्ष्या ने स्थान लिया हैं और एक 
। दूर की वीखा को अपने मान-अपमान का प्रश्न दना लिया है। वह सद ने भी हो तो 
मे वंगें की गाधायें कोई देव-गाथायें नहीं हैं। ् 








का 
यद्याय 





कवियों ने देवों को भी अपनी कृतियों में इस गुण से अलंकृत कृत किया है तथापि हम जानते 
ँ कि वास्तव म आह्यस आंक गण स्या हठ हैं 
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महावीर के रूप में आध्यात्मिक शक्ति की विजय के निश्चय में स्थित होता है। अतः 
उसका साहस तो इतना महान्‌ होता हैं कि वह एक अकेला असंख्य विष्ों से जूझने को 
उद्चत होता हैं और भविष्य के खटके तथा वर्तमान की हलचल में भी वह अंगद के समान 
अटल होकर खड़ा हो जाता है। योद्धा तो रण्षेत्र में मृत्यु से न डरते हुए स्वयं को मूल 
से बचाता है परन्तु आध्यात्मिक पुरुषार्थ वाला महावीर तो कदम-कदम पर मरने अथवा 
'मरजीवा' बनने को तैयार रहता है। इस प्रकार की वीरता को आप चाहें तो इस अर्थ में 
दिव्य गुण कह सकते हैं क्योंकि इससे मनुष्य का जीवन दिव्य बनता है और वह भविष्य 
में देवता बनता है। 


दूसरा उदाहरण 


इसी चर्चा के अधिक स्पष्टीकरण के लिए अब एक और उदाहरण पर विचार 
कीजिए। गीत में गुणों की चर्चा करते हुए अभय के अतिरिक्त दान को भी दैवी गुणों 
में गिना गया है। परन्तु हम जानते हैं कि देवताओं के लोक में तो इस गुण की अभिव्यक्ति 
का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहाँ तो कोई दुखी और दरिद्र होता ही नहीं कि उसे 
दान' दिया जाए। दान तो एक मानवोचित गुण है क्योंकि इस मनुष्य लोक में हो दीन 
दुखी, असहाय और असमर्थ लोग होते हैं जिन पर दया करने और जिन्हें दान देने की 
आवश्यकता है। फिर, जिस रूप में मनुष्य पिछले दो युगों से दान-पुण्य करते आये हैं, 
उससे तो नये, सतयुगी एवं दैवी समाज की पुनर्स्थापना हुई नहीं बल्कि 'शोषक” और 
'शोषित' दो वर्ग बने रहे हैं, अथवा समाज 'दानी' और 'दरिद्र' - इन दो भागों में 
विभाजित रहा है। ऐसे समाज में जो अधिक दान करता हो, उसे लोग 'दानवीर' तो कहते 
रहे हैं परन्तु इस प्रकार के दान से और ऐसी वीरता से संसार स्वर्ग तो बना नहीं। 
अब शिव बाबा ने इस गुण की भी हमें नई व्याख्या दी है। उन्होंने हमें समझाया है 
कि ज्ञन, गुण और योग का दान ही ऐसा दान है जिससे कि सतयुग की स्थापना हो 
सकती है क्योंकि ऐसा दान लेने वाला स्वयं भी दाता बन जाता है, ऊंचा उठ जाता हैं, 
महान्‌ बन जाता है और देव-तुल्य हो जाता है। ऐसा दान देने वाले का अपना ग्रहण भी 
मिट जाता है और लेने वाला भी दीन-हीन नहीं बना रहता बल्कि वह ऐसा समर्थ बन 
जाता है कि दूसरों को भी ज्ञान-धन देने के योग्य हो जाता है। ऐसा दान देने वाले के मन 
में भी आत्म-लानि नहीं होती क्योंकि यह धन ईश्वर का दिया हुआ है; यह किसी 
*  । की निजी जायदाद नहीं है। यह दान लेने वाला सदा के लिए मांगना बन्द कर देता 
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है और दान देने वाला भी स्वयं को 'दाता' नहीं मानता बल्कि स्वयं को निमित्त-मात् 
मानता है यों आम बोलचाल में लोग सहायता देने के कर्म को 'योगदान' अथवा 
'सहयोग' कहते हैं परन्तु वे योग का दान तो देते नहीं, इसलिए उनके संदर्भ में योग 
दन' अथवा सहयोग” शब्द में योग” शब्द निर्र्थक ही रह जाता है। परन्तु ये दोनों 
शब्द (योगदान और सहयोग) इस बात के सूचक हैं कि वास्तव में योग” का दान 
अथवा योग द्वारा सहायता ही विशेष रूप से सहयोग है। इस प्रकार के दान अथवा 
सहयोग से ही मनुष्यात्मा का तथा विश्व का कल्याण होता है और सतयुग की स्थापना 
होती है। ऐसा दान सदगगुण है और ईश्वरीय गुण भी है क्योंकि जब परमपिता परमात्मा 
अवजि होते हैं तो वे ऐसा दान देते हैं और इस अर्थ में ही दया या करूणा करते हैं 
वे इस अर्थ में ही हमें महादानी', 'वरदानी' या 'विश्वकल्याणी' बनने के लिए कहते 
हैं। इसी प्रकार से 'सेवा',यज्ञ', 'त्याग', इत्यादि गुणों की भी शिव बाबा ने हमें मई 
गाख्या दी है। 


कुछेक अन्य उदाहरण : 


अब सहनशीलता गुमक गुण पर विचार कीजिए। सतयुग में देवी-देवताओं को कुछ 
भे सहन नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका न विरोध होता है न ही उनके सामने कोई विन 

है। अतः यह गुण भी एक सदगुण ही है। यद्यपि इस गुण को धारण करने वाला 
प्तुण देवता पद” की ओर बढ़ता है। 

हैं, हर्षतमुखता एक सदगुण भी है और दैवी गुण भी। इसी प्रकार, सन्तुष्ठता भी 
भदगुण और दैवीगुण दोनों है किनु देवताओं की हर्षितमुखता एवं सन्तुष्टता स्वाभाविक 
है जबकि अब संगमयुग में हम इस गुण को ऐसी परिस्थितियों में भी धारण करने का 
अर्थ के हैं जो परिस्थितियाँ इसकी विरोधी अथवा बाधक हैं। सनुष्टता के कारण, 
आधार एवं स्वरूप में अन्तर है। 

इसी प्रकार, अनासक्ति, निरहंकारिता या निर्विकारिता दैवी गुण भी हैं और सदगुण 
ने। साथ ही साथ ये ईश्वरीय गुण भी हैं क्योंकि ईश्वर सदा निर्विकार, नप्रचित्त और 
गिरकर है। 
ह संक्षेप में हमारे कहने का भाव यह है कि हम मानवीय गुणों की भी ईश्वरीय व्याख्या 
ही उन्हें सदगुणों या ईश्वरीय गुणों के रूप में धारण करें, तभी हमारा. 


उत्कर्ष हो सकेगा और तभी हम दूसरों के कल्याण के लिए भी निमित्त 
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सकेंगे और सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना के कार्य को कर सकेंगे। 
विशेष ईश्वरीय गुण 


इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने के योग्य बात यह है कि करुणा अथवा दूसरों 
के कल्याण की भावना ही ऐसा मुख्य गुण है जिसके साथ लगकर दूसरे गुण स्वतः ही 
आना शुरू कर देते हैं। जिसमें करुणा हो, वह दानी और महादानी भी होता है और 
सहयोगी भी। करुणाशील ही त्यागी भी होता है और सेवा-रत भी। फिर जिसमें त्याग और 
सेवा-भाव हो वह व्यक्ति नष्टोमोह: भी हो ही जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास व्यर्थ समय, 
व्यर्थ चिन्तन, व्यर्थ कर्म करने का समय कहाँ? करुणा रूप ईश्वरीय गुण को धारण के 
वाला व्यक्ति ईर्ष्या-द्रेष और निंदा-चुगली से बचकर रहता है। उसे न मान की इच्छा होती 
है न पद या शान की; उसका मन तो स्वभाव से ही दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा-भाव 
से प्लावित हो उठता है। ऐसे व्यक्ति में सहज प्रेम का होना स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति 
का न किसी से वैर होता है, न किसी से शत्रुता। तब निश्चय ही वह न किसी को दुःख 
देता है न लेता है। वह तो दुःख मिटाने और सुख देने के ईश्वरीय कार्य को ही अपना 
कार्य मानकर उसी में लगा रहता है। ऐसा ही व्यक्ति प्रभु-पसन्द, लोक-पसन्द और मन 
पसन्द बन सकता है। अत: रहमदिल, करुणाशील अथवा महादानी-वरदानी बनना ही 
सही पुरुषार्थ का पथ-अपनाना है। 


महत्वाकांक्षा 


य: हरेक व्यक्ति को अपने महत्व की अनुचित' या उचित” आकांक्षा होती है। 
वह चाहता है कि लोग उसके भी महत्व अथवा मूल्य को समझें और मानें और 
उसको पूछें, उसे पूरी बात बताएं, उससे परामर्श लें, उससे आदरपूर्वक 

व्यवहार करें, उसकी बात को मूल्य दें और मानें तथा उसका जैसा व्यक्तित्व या कार्य- 
क्लाप है, उसके विषय में कुछ सराहना के शब्द कहें। वह समझता है कि उसका भी 
महत्वपूर्ण अस्तित्व है और लोग उसे कोई स्थान दें, कुछ महत्वपूर्ण कार्य या रोल 
(३0) दें और उसके स्वमान को ठेस न पहुंचायें। । 

वैसे चाहे कोई व्यक्ति देवताओं की वन्दना-अर्चना करते हुए कहे कि - “ हे देव, 
मैं तो आपके चरणों का दास हूँ” अथवा “हे देव, मैं आपके चरणों की धूल से भी नीचे 
हू” परनु दूसरों को तो वह ललकार कर कहता है कि - “आपने मुझे क्या समझ रखा 
है? मैं किसी से भी कम नहीं हूँ... 

यों हरेक में स्वमानपूर्वक जीवन जीने की इच्छा तो स्वाभाविक ही है। हरेक की 
अपनी आदिम (0परश्लाक) अथवा प्रारंभिक अवस्था स्वर्णिम (500थ॥ 22०0) अथवा 
उच्च रही है, अत: उसमें उस अवस्था की सुषुष्त संस्पृतियाँ उसे अपने गौरव, महत्व या 
स्वर्णिम अतीत की ओर कुछ-न-कुछ जगाए रखती हैं। वे स्मृतियाँ एक दृष्टिकोण से 
लाभदायक भी हैं क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भी आत्मा को उसकी गौरव गाथा अथवा 
उसकी प्रारंभिक महत्वपूर्ण स्थिति की सोयी हुई याद को जगाकर ही तो उसके जीवन में 
फ़ि से परिवर्तन या भ्रेष्ठता की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। परन्तु देखने की बात यह है 
कि वर्तमान समय तो किसी भी आत्मा की वह आदिम स्वर्णिम अवस्था नहीं है। अतः 
अब जबकि हरेक आत्मा अपनी निम्नतम अवस्था में है और उसका अन्य आत्माओं से 
कर्मों का कड़ा हिसाव-किताब भी है, तब यदि कई लोग उसे महत्व नहीं देते तो यह 

रक्षा सम्भावरीय (005७0) है। 

फ़िर यदि हमारी महत्वाकांक्षा को ठेस इसलिए लगती है कि लोग हमें पहचानते 

नहीं और हमें मानते भी नहीं, तब भी यह कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। 
आज विश्व में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा को भी नहीं मानते, न जानते हैं और 
१ उसके बरे में चर्चा को ही महत्व देते हैं; हमें यदि लोग नहीं मानते तो इसमें आएचर्य, 
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चिन्ता या दुःख की कया बात है? यदि लोग हमें कुछ नहीं समझते तो वे भगवान को 
भी तो नहीं समझते! उनकी न-समझी से हम क्यों बे-समझ बनें और अपने महत्व को 
जतलाने की उधेड़-बुन में समय गंवाये? 
यदि हम अपने महत्व से लोगों को परिचित कराने के लिए या अपने महत्व से स्वयं 
प्रभावित होकर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी ही वीर-गाथा सुनाने लगें, अपना 
ण्ग अलापने लगें और आत्म-प्रशंसा ही के स्वर मुखरित करने लगें, तब यह तो गोया 
हम आत्म-श्लाधा या अभिमान की बीमारी में मुबलता हो जायेंगे। क्या अपनी सिफारिश 
खुद करना या अपने मुँह मियाँ मिद्ठु बनना या अपनी प्रशंसा का स्वयं ढिंढोग पीटना 
समझदार लोगों का कार्य माना जाता है? 
अगर हम अपना गुण-गान तो नहीं करते परन्तु हम उन लोगों से नाराज़ रहते हैं जो कि 
हमारा या हमारे कार्य के प्रति महत्व की कुछ भी चर्चा नहीं करते, तब इसका अर्थ तो यह 
होता है कि हम अपने महत्व को स्वयं भी नहीं समझते। क्‍या हमारा महत्व दूसरों के वर्णन 
का मोहताज है? कया गुलाब कभी अपनी प्रशंसा के लिए लोगों को ललकारता है या उनसे 
प्रशंसा की भीख मांगता है? कया सौंदर्य या कलात्मक कृति कभी लोगों को मजबूर करते 
हैं कि उनके बारे में कुछ तो चिकना-चुपड़ा बोलें? बल्कि वास्तविकता तो यह है कि जितना 
अधिक सौंदर्य या गुण हो, उसे देखने वाले उतना आचम्भित हो कर मूक हो जाते हैं। ओर 
यदि वे बोलते भी हैं तो कहते हैं कि इसके सौंदर्य या गुण के वर्णन के लिए शब्दकोष में 
या हमारे पास वांछित शब्द नहीं हैं। अत: हमें चिन्ता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि 
लोग हमारा महत्व नहीं जानते और हमारी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि हमें शुभ-चिन्ता इस 
बात की होनी चाहिए कि हम महत्वपूर्ण अथवा महान बनें कैसे ? यदि हम हीरे के समान 
चमकेंगे तो देखने वाले हमारी चमक से प्रसन हुए बिना रह ही नहीं सकेंगे। वे स्वतः 
ही कहेंगे कि “वह देखो , वहाँ सच्चा हीरा है। उसकी यह झिलमिल -झिलमिल कितनी 
सुन्दर है!” अथवा , “वह देखो, वह सच्चे सोने का कितना सुन्दर अ्रंगार है। सौंदर्य का 
तो वहाँ से झरना बह रहा है।'” अत: महत्व की आकांक्षा होने की बजाए हम में महत्व 
का आवास होना चाहिए ताकि लोगों को उसका आभास हो। याचना (06आ778) नहीं, 
योग्यता 62०5थ५॥९) होनी चाहिए। हमें अपने महत्व का बखान करने की आवश्यकता 
नहीं, वल्कि महत्त्वपूर्वक गुणों की खान बनने की ज़रूरत है। 
>' च्छा, मान लीजिए कि कुछ लोग हमारे महत्व को जानते और मानते हैं और वे 


हि 
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हमारी प्रशंसा भी करते हैं। तो क्या हम प्रशंसा के जाल में कैद होना चाहते हैं? जैसे 
शिकारी दाना डाल कर पक्षियों को आकर्षित करता है और उस प्रलोभन में डाल कर उन्हें 
बिना गुलेल मारे पकड़ लेता है, क्या वैसे ही हम भी प्रशंसा के फन्दे को दावत का 
मिमंत्रण समझ कर फंसना चाहते हैं? प्रशंसित व्यक्ति तो अपने प्रशंसकों के प्रति आभारी 
होता है; तो क्या हम भी आभारी होकर अपने ऊपर भार ढोना चाहते हैं? कितने ही लोग 
इस संसार में सच्चे मन से नहीं बल्कि बनावट से प्रशंसा करके मनुष्य को मदारी की 
डुगडुगी पर बन्दरिया की तरह नचाते हैं; तब क्या हम भी कुर्ता-पाजामा पहने हुए 
बंदरिया की भांति नचाए जाना चाहते हैं? क्या इसी डुगडुगी के नाद का नाम महत्त्व- 
वर्ण” और यह बंदरिया का खेल ही महत्व-दर्शन' है? 

पुनश्च, यदि प्रशंसा ही की इच्छा है, तब तो पहले उसका पात्र बनने की ज़रूरत 
है। देवी-देवताओं की प्रशंसा के भजन भक्तजन स्वत: ही गाते हैं, एक दिन नहीं रोज़ 
गते हैं और साज-सज्जा, ढोल-बाजे के साथ गाते हैं। देवी-देवता कभी गली-मुहल्ले में 
आ कर लोगों को यह कहते हुए नहीं सुने गए कि - “आप हमारी स्तुति के स्वर गाया 
करे।” मन्दिर में मूर्ति तो वरद मुद्रा में मुस्कान लिए प्रसन-सी खड़ी रहती है; वह आगे 
बढ़ कर सोए हुए भक्त-भक्तिन को यह तो नहीं कहती कि - “प्रिय भक्तों, तुम क्यों 
गए हुए हो; क्या तुम हमारे महत्व को नहीं जानते? यदि जानते हो तो फिर जाग कर 
उच्च स्वर में गाते क्यों नहीं?” देवी” या देवता” तो उपाधि ही उनकी है जिन के मन 
में इच्छा' का लेश भी नहीं; परन्तु महत्व की आकांक्षा के पीछे तो आकांक्षाओं की लम्बी 
पंक्ति खड़ी है। हमें पहले तो यह देखना चाहिए कि हम नारद हैं या नारायण? यदि हम 


! नगर हैं तो प्रशंसा की खड़ताल हमें बजानी पड़ेगी, वर्ना तो पहले नारायण बनना पड़ेगा। 
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“प्ेरा मान हो, भेरी शान हो, मेरा ही शासन-प्रशासन हो, लोगों में मेरा ही सिक्का 
पले” - यह जो इच्छा है, यह कच्चे धागे से नहीं वनी है। यह तो अनेक पक्के डोरों से वना 
हुआ मजबूत रस्सा है जिसने हमें वाद्य रखा है। कैदी की प्रशंसा कभी होती है कया? मान- 
शान की मांग तो भिखारीपन की स्थिति की सूचक है और भिखारी की प्रशंसा कभी देखी 
है क्या? पान और शान, अर्थात्‌ प्रसद्धि से पहले तो सिद्धि की स्थिति की आवश्यकता है 
और सिद्धि से पहले साधना की ज़रूरत है। अत: साधना से पहले ही यह इच्छा करना नि 
पैरो आराधना हो या प्रसिद्धि एवं प्रशंसा हो, पक्के फल की वजाए कच्चे फल को 
जे इच्छा अववा यल करना है। अपने महत्व को सिक्के की तरह चलाने की कोशिज्ञ 
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उसके नशे में दूसरों पर रोब डालना, उन पर हावी होना या उन पर बड़ा चौधरी बन कर 
हुकूमत चलाने की चेष्टा करना तो संघर्ष की सोटी खाना है और अपने ही खिलाफ गोरे 
लगाने के लिए लोगों को उक्साना है। 
चलो यदि कुछ साधना के फलस्वरूप हमें प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो भी 
जाए, तब भी इस विधि से तो हमारी अभी की कमाई अभी ही खर्च हो जाएगी। यह वे 
दिहाड़ी (भा ४३४०७ पर काम या मज़दूरी करने के समान है। आया तली में, खाया 
गली में -- यह कोई महत्त्वशाली व्यक्तियों (५7%) की पद्धति तो नहीं है। यह तो अभी 
की मेहनत को अभी ही खा जाने के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति तो सदा खाली हाथ हो रहता 
है। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की भूख कभी मिटती नहीं; वह सदा भूखा और कंगाल बना 
ही रहता है। क्या हम ऐसी स्थिति चाहते हैं? 
दूसरों से मिले हुए ग्रान के टुकड़ों पर जीने की बजाए तो स्वमान में रहना चाहिए 
क्योंकि इसी में ही आत्म-निर्भरता है जबकि दूसरों से दूध के कटोरे की तरह मिला हुआ 
मान तो पराधीनता का परिचायक है। अथवा वह तो एक प्रकार का कर्ज़ (09) है या 
दान है। वह नज़राना तो तब माना जाएगा जब हम में भेंट पाने के योग्य गुण होंगे और 
हम ऐसे महान बनेंगे कि लोग हमसे भेंट करने के आकांक्षी होंगे। चूहेदानी के तखतो पर 
जब चूहा जाकर बैठता है ताकि चूहेदानी में रखे हुए रोटी और अचार को पा सके तब 
तो वह तख्ता अन्दर को दब जाता है और चूहा धड़ाम से चूहेदानी के अन्दर जा फैसता 
है और फिर निकाले बिना निकल भी नहीं सकता। दूसरों द्वार मान की ओक्षा या 
आकांक्षा करा तो चूहेदानी के तख्ते पर बैठने के समान है। जो इस प्रकार के मान-शात 
की चाश्नी चख लेता है या ऐसे विचारों का अचार खा लेता है, वह तो चूहेदारी का चूहा 
है, चूहा। 
अच्छा तो यह है कि हम स्वमान में रहें, क्योंकि स्वमान हमारी अपनी पूंजी है| 
स्वमान रूपी लक्ष्मी का पति बनने का हमें अधिकार है। “आत्मा (स्व) सर्वशक्तिमान 
परमात्मा की सन्तान है''-- ऐसा मानना (मान) ही सच्चे स्वमान का सिंहासन हैं जिस पर 
बैठने से ही राजा विकर्माजीत' बन जायेंगे। “अपनी घोट तो नशा चढ़े” वाली उक्त 
इस प्रकार की ही स्थिति पर सही रूप में चरितार्थ होती है। जब हम ऐसे स्वमान के 
सिंहसन से उतर कर भीख का वर्तन हाथ में लेते हैं और मस्तक से ज्ञान-योग का मुकुट 
उदार कर मार-शान की भिक्षा मांगते हैं, तव हम पहले स्वयं ही स्वयं को आदर और 
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सत्कार की स्थिति से वंचित करते हैं। 

तब हमारा कोई निरादर या तिरस्कार करता भी है तो हमें चाहिए कि हम मान-शान 
या महत्व की आकांक्षा करने से पहले स्वमान के सिंहासन पर बैठें और अपने ज्ञान-योग 
के ताज और आत्म-स्मृति के तिलक को धारण करें। तब लोग स्वतः ही कहेंगे - 
“ख़बरदार, होशियार....महाराजाधिराज आते हैं...!'” अत: अब किसी द्वारा निंदा को 
सुन कर हम निन्‍्दक के पीछे न पड़ जायें बल्कि निंदा को निमंत्रण देने वाले कर्मों को ही 
छोड़ दें। हम महान्‌ बनेंगे तो महत्व मिलेगा और महिमा अपने आप उसके पीछे-पीछे 
चली आयेगी और वरमाला उसके हाथ में होगी। 

महिमा तो कोई तव करता है जब उस पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव सदा तीन कारण 
से पड़ता है - गुण, कर्म और स्वभाव से। अगर हम में नप्नता, मधुरता, सहनशीलता, 
सनुष्टता, आत्म-नियंत्रण आदि गुण होंगे और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, बुद्धिमता, कुशलता, 
आदि होगी और हमारे कर्म सेवा, त्याग, उदारता, विश्व-कल्याण की भावना आदि को 
लिए होंगे तथा हमारा स्वभाव निर्मल, मृढु, निशछल तथा मिलनसार और आत्मीयता-पूर्ण 
होगा तो हमारी शान की शहनाईयाँ बज उठेंगी। दूसरे शब्दों में, गुणों ही से व्यक्ति का महत्व 
होता है, आकांक्षा से नहीं। गुण दो प्रकार से भासित होते हैं - कर्मों से और स्वभाव से। 
अतः हमें अपने कर्मों तथा स्वभाव को दिव्य गुणों से युक्त वनाना चाहिए। 

कहा गया है कि "मांगने से मरना भला है।' महत्त्व मांगने या उसकी आकांक्षा करने 
की बजाए भी हमें अपने बुरे जीवन से मर जाना चाहिए, अर्थात्‌ मरजीवा (पृत्जीवा) 
बनना चाहिए। इससे हम सदा के लिए इच्छा रूपी अविद्या से, आकांक्षा-भरी इन्तज़ारों 
से तथा मरे से भी अधिक दुःखदायक मांगने के शर्मनाक कर्म से मुक्त हो जायेंगे। 
“बनो महान, करो कल्याण” के नारे को पूरा करने से हम नर से नारायण बन जायेंगे 
ओर सदा महत्त्वपूर्ण स्थिति के स्वामी होंगे। 

हमारे इस कथन का कि हमें आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, यह भाव नहीं है कि हम 
अपमानित या तिरस्कृत जीवन जियें। हमारा भाव तो यह है कि हम सम्मान के लिए मांग 
ने करें बल्कि सम्मान के योग्य बनें। हम शान के पीछे न भागें वल्कि शानदार 
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(&०शाथा) जीवन जीयें। हम हाथ न फैलायें बल्कि वरद-हस्त बनें। हम ने यह भी कहा 
पु यदि हमारी निंदा मर - हे ह्न्म सहन छः्ते रु हुए अपने आप ५ 
ह कि यदि लोग हमारी निंदा करें तो उसे भी हम सहन करते हुए अपने जीवन को सुधोरें 
पर संदारे ट्त्थ खाद्ति घृणा न करें देय 34७ यह की आप लिप 
ओर संवारे और उस व्यक्ति से घृणा न करें। परन्तु इस सव का अर्थ यह नहीं है कि यदि 


(34) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
कोई बार-बार हम पर निराधार आक्षेप या इल्ज़ाम लगाये, हमें बदनाम करे, मिथ्या दोष 
आरोपित करे और हमें दो कौड़ी का बताए तो हम उसकी बातों के सामने काठ के उल्लू 
बन कर बैठे रहें। हम मनुष्य तो हैं हो, हमें गधे की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए कि 
वजन भी ढोते रहें, लात भी खाते रहें, कान भी मरोड़वाते रहें और मूर्ख-शिरोमणि की 
अपमानजनक उपाधि पाकर भी ढीचू-ढीचू करते रहें। भारे के टट्टू बनना तो इन्सान की 
गिरावट है। हमें तो पवित्र बगो और योगी बनो” की नीति-रीति अपना कर शान और 
शीतल रहते हुए या तो ऐसे निर्लज्ज, चखरिहीन और सिद्धान्तहीन व्यक्तियों का बदल 
कर दिखाना चाहिए या उनकी राह से अपनी राह को मोड़ कर उन्हें उनकी तकदीर पर 
छोड़ देना चाहिए और स्वयं स्वमान का जीवन जीना चाहिए। 

भान और शान की इच्छा' या महत्त्व की आकांक्षा' न करने का यह अर्थ नहीं है 
कि हम घटिया काम करें ताकि कोई हमें पूछे ही न और हमारी कोई विशेषता किसी के 
सामने आये ही न। हमें कोई भी कार्य ऐसे ढंग से और ऐसे जम कर तथा उमंग उत्साह 
से करना चाहिए ताकि हमारे व्यक्तित्व और गुणों का विकास और हमारा किया हुआ 
कार्य उच्च, उच्चतम या उच्चत्तम स्तर का हो और यदि लोग उस कार्य की श्रेष्ठता को 
देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उससे हमें इस खुशी का अनुभव होना भी स्वाभाविक 
है कि हमारी सेवा स्वीकार हुई अथवा पसन्द आयी है। परनु मान-शान की इच्छा अथवा 
आकांक्षा से बच कर रहने का भाव तो यह है कि कार्य करते समय मान-शान ही हमार 
लक्ष्य या प्रेणा का कारण नहीं होना चाहिए बल्कि कर्त्तव्य-परायणता, सदगुणों का 
विकास और सेवा तथा लोक-कल्याण की हमारी गतिविधियों के प्रेरक होने चाहिएं। मान- 
शान की यदि इच्छा होगी तो एक बार इसके प्राप्त न होने पर व्यवित अगली बार कार्य 
करे से इन्कार कर देगा, व्यस्तता, अस्वस्थता, असमर्थता इत्यादि का बहाना बना लेगा 
और अपना भाग्य बनाने से भी वंचित होगा तथा सहयोग और सेवा छोड़ कर 
असनुष्टता, नाराज़णी और अनबन की मन्द अमि में भुट्टे की तरह तिर-तिर कर भुवता 
रहेगा। | 

मान-शान की इच्छा तो द्रव्यगान की आदत, इल्लत अथवा दुर्व्यसन की तरह है! 
जिसे एक बार लत पड़ जाती है, वह इस स्मैक (७॥8०० से मुश्किल ही छूटा है। जब 
वह मान-शान पाता है तो ते हिटलर के नशे में रहता है और जब उसे खुराक (0059 
नहीं मिलता तो अधमरी चींटी की तरह करवटें लेता पड़ा रहता है और दूसरों के लिए 
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परेशानी बन जाता है। यह आकांक्षा तो एड्स (७॥09) की बीमारी की तरह है जिस से 
व्यक्ति घुलंघुल कर, दिनोंदिन आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल होता जाता है। जेसे एड्स से 
पीड़ित व्यक्ति को लगाई गई सुई (7००४४ ॥०००॥७) दूसरों को लगाने से दूसरों को 
भी रोगी बना देती है, वैसे ही इस इच्छा अथवा आकांक्षा वाला रोगी दूसरों से बात कर- 
कर के उन्हें भी इस खतरनाक रोग में मुबतला कर देता है। 

सच तो यह है कि संसार में फूट और एकता भंग होने का एक कारण राजनीतिज्ञों 
तथा देश या धर्म के कर्णधारों में मान-शान की इच्छा है। इस इच्छा से ही ईर्ष्या, द्वेष, 
स्वार्थ इत्यादि पैदा होते हैं। यह इच्छा अपने वरिष्ठजनों के प्रति अनादर और अवज्ञा पैदा 
करती है और सहयोगियों, सहायकों तथा सहानुभूतिकारों को भी छोड़ कर स्वयं मान की 
माला प्राप्त करे का कुत्सित कर्म सिखाती है। गुप्त रहने में जो आनन्द है वह मान-शान 
की इच्छा की विस्फोटकारी आदत से करोड़ गुणा अच्छा है। 


(| “बनो महान, 
करो कल्याण” 


“इस नारे को पूरा करने से 
हम नर से श्री नारायण और 


नारी से श्री लक्ष्मी बन जायेंगे 
और सदा महत्त्वपूर्ण स्थिति 
के स्वामी होंगे। 





जी वन का लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है और सभी उसके लिये प्रयलशील हैं। लेकिन 

आनन्द के लिए निरन्तर चेष्टारर रहने पर भी आज मानवमात्र दुःखी एवं 

अशान हैं। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण 

भ्रामक और ग़लत हो गया है। आनन्द की प्राप्ति के लिये हमने जो रास्ता पकड़ा है, उस 

पर आगे बढ़ते जाने से यदि निरन्तर दुःख ही मिले तो रुक कर सोचने की आवश्यकता 

होगी कि कहीं हमने ग़लत रास्ता वो नहीं पकड़ लिया है। वास्तव में आज हमारा जीवन 
के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है। 


सृष्टि एक विणट रंग-मंच है जहाँ विविधतापूर्ण मनोर॑जक नाटक चल रहा है। नाटक 
का आनन्द लेने के लिये साक्षी का भाव अत्यावश्यक है। जिससे हम तादात्म्य स्थापित 
कर लेते हैं वह संसार” बन जाता है और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह 
ताटक' हो जाता है। इतना ही तो अन्तर है संसार और नाटक में। यह अन्तर मूल: 
दृष्टिकोण का है। पीलिया के रोगी को सब-कुछ पीला ही पीला दिखाई पड़ता है और 
सावन के अश्धे को हरा ही हरा। नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखाई 
पड़ती है और लाल चश्मा होने पर लाल। तादात्य तथा आसक्ति की मनोवृत्ति होने पर 
संसार दुःखदायक जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है और साक्षी तथा अनासक्ति की 
मनोवृत्ति होने पर आनन्ददायक नाटका अत: परिस्थिति नहीं स्वस्थिति को बदलने का 
पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिये यह संसार नाटक बन जाता 
है। वह अनेकानेक आत्माओं के विविध पार्ट को देखकर सदा हर्षित होता रहता है। 
मनोरंजन के लिये उसे किसी नाट्यशाला या सिनेमा घर में जाने की आवश्यकता नहीं 
रहती। उसके सम्मुख संदा-सर्वदा मनोरम-मनोरंजक नाटक चलता रहता है। शतु-मित्र, 
स्वजन-परिजन के विभिन खेल को देखकर वह हमेशा हल्का और गफुल्लित रहता है। 
इसके विपरीत यदि तादात्म्य की मनोवृत्ति हो तो नाटक भी संसार-जैसा फँसाने वाला बन 
सकता है। नाटक के कल्पित पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण कितने लोग 
सिनेमा घर में वेठकर आंसू वहाते हैं तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं। 
. नाटक के पात्र को सदा आन्तरिक अनुभूति रहती है कि वह जो अभिनय कर रहा 


हें 


आध्यात्मिक एवं मैतिक सुल्य (37) 


है उससे अलग है। परिणमस्वरूप वह सुख-दुःख के खेल से अनासक्त रहता है तथा 
अभिनय का आनन्द लेता है। वस्तुतः हम आत्मायें भी इस सृष्टि-नाटक से परे ब्रह्मलोक 
की रहने वाली हैं तथा ज्योति-विन्दु स्वरूप हैं। इस सृष्टि-नाटक में हम शरीर धारण कर 
खेल, खेल रही हैं, लेकिन यथार्थतः हम शरीर नहीं वरन्‌ उससे न्यारी आत्मा हैं। हम 
आत्मायें इस विराट सृष्टि-नाटक में भाँति-भोँति का चोला धारण कर विविधत्ापूर्ण हार- 
जीत का मनोरंजक खेल, खेल रही हैं। परमधाम से इस सृष्टि-नाटक में हम खेल का 
आनन्द लेने के लिये आये हैं न कि इसमें फँंसकर टु:खी व अशान्त होने के लिये। खेल 
में हम शत्रु-मित्र, पिता-पुत्र, पति-पली का या अन्य कोई भी अभिनय कर सकते हैं लेकिन 
आत्मा रूप में हम सभी निशकार परमपिता परमात्मा शिव की सन्तान होने के कारण भाई- 
भाई ही हैं। अत: नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव हम आत्माओं के मूल सम्बन्ध पर 
नहीं पड़ना चाहिये। यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है जिसे भूलकर मनुष्य का जीवन 
इतना कटुतापूर्ण, विपात्ती तथा दु:ख अशान्तिमय बन गया है। 


साक्षी अवस्था ही शान्ति की जननी है 


किसी भी सिद्धान्त की सत्यता की कसौटी व्यावहारिक जीवन में उसका परिणाम है। 
आसक्तिपूर्ण मनुष्य का जीवन सदा चिन्तित, तनाव-ग्रस्त तथा उलझनपूर्ण होता है। इसके 
विपरीत, साक्षी भाव वाला मनुष्य सदा निश्चिन्त, हल्का और हर्षितमुख रहता है। कठिन 
से कठिन परिस्थिति तथा विपत्ति में भी वह चलायमान नहीं होता। उन्हें भी विविधतापूर्ण 
नाटक का एक अंग मानकर वह अचल-अडोल बना रहता है। यदि कोई आप का 
अपमान करे और आप साक्षी होकर देखें कि यह आत्मा अज्ञनवश उल्टा कार्य कर रही 
है जिसका दुःखद परिणाम इसे भोगना पड़ेगा तो जो अपमान पहले आप के हृदय में तीर 
को तरह चुभ जाता, वह अब आपको तनिक भी स्पर्श नहीं करेगा। उस अज्ञनी आत्मा 
के प्रति आपके हृदय में क्रोध की जगह करुणा का उद्रेक होगा। अत: जो कट वाक्य 
गपक़ी कई दिनों की नींद और आराम को हराम कर देते, वे अब कुछ भी प्रभाव नहीं 
जल पादेंगे। आपकी आत्मा कमल पुष्प सदृश्य मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति, सुख-दुःख 
मे रुदा ऊपर रहकर आनन्दित रहेगी। 
... है अनादि-निश्चित सृष्टि-नाटक इतना युक्त 


यक्तियक्त 
कक - 5 (० सख-दःख हमें मिलता 
३ दिस्ली के अकारण दुःख नहीं देता। जो भी सुख-दुःख हमें मिलत 





आष्यालत्मिक एवं नैतिक मूल्य 


पिछले कर्मों के हिसाब-किताब के कारण। अतः साक्षी वृत्ति वाला मनुष्य कष्ट और दुःख 
को अपने पूर्व कर्मों का फल मानकर प्रसन होता है कि इनके द्वारा हमारे विकर्मों का 
खाता समाप्त हो रहा है तथा हम कर्मातीत बनते जा रहे हैं। साथ हो सुखद भविष्य के 
लिये वह श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ भी करता रहता है। बीमारियों को वह अपना का- 
भोग मानकर साहस-पूर्वक सहन करता है और दूसरों के लिये एक उच्च आदर्श प्रसुत 
करता है। कठिन रोगों में भी वह आनन्दपूर्वक, पतित-पावन परमपिता परमात्मा शिव की 
पावन स्पृति में रहता है उससे रोग भी उसे कष्ट नहीं दे पाते तथा उसके विकर्मों का खाता 
भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। 

कठिनाइयाँ हमारी मनोवृत्ति की सूचक हैं। समुचित मनोवृत्ति वाला मनुष्य पर्व 
सदृश्य बाधओं को भी राई बना देता है और गलत मनोवृत्ति होने पर राई भी रासे में 
पर्वव बनकर खड़ी हो जाती ह। वास्तव में कठिनाइयाँ हमें सहनशीलता, निर्भवता तथा 
हर्षितमुखता का पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। कठिनाइयों को सहर्ष सहकर ही हमारी आत्मा 
अष्टशक्ति सम्पन तथा सर्वगुण सम्पन बनती है। लेकिन जो कठिनाइयों से घबरा जाता है 
वह सदा के लिये निर्बल बन जाता है। साक्षी दृष्टि वाला मनुष्य कठिनाइयों का सदा 
स्वागत करता है। तथा रास्ते की चट्टानों को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना लेता है। तूफान 
उसके लिये दिव्य गुणों के तोहफ़े लाते हैं तथा लहरों की चपेटों को आनन्द पूर्वक सहन 
कर वह ठिक्कर से ठाकुर बन जाता है। 

“साक्षी'' -- इन दो अक्षरों में धर्म का तथा आनन्द का रहस्य छिपा हुआ है! 
जिसने साक्षी भाव को जीवन में ग्रहण कर लिया, वही सच्चा धर्मिक है तथा उसी का 
जीवन पूर्ण आनन्दमय है। परमात्मा आनन्द के सागर हैं क्योंकि वे सदा साक्षी हैं। सृष्टि 
के उत्थान-पतन के खेल को वे साक्षी बन देखते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान-सागर में सृष्टि- 
नाटक के आदि-मध्य-अन्त का यथार्थ ज्ञान है। मुनुष्यात्मायें भी सतयुगजेता में आला- 
अभिमानी होने के कारण साक्षी-भाव में स्थित थीं। अतः उनका जीवन पूर्णतः सुख- 
शान्तिमय था। द्वापर से नाटक के रहस्य को भूल जाने के कारण अल्यज्ञ आत्माओं ने 
साक्षी भाव को खो दिया और छोटी-मोटी बातों में 'क्याः, क्यों', कैसे” आदि प्रश्नों 
की झड़ी लगा दी। फलस्वरूप वे घोर दु:खी-अशान्त हो गयीं। ऐसे समय में ज्ञान-सागर 
परमात्मा हमें फिर से अनादि-निश्चित ड्रामा के आदि-मध्य-अन्त का ज्ञन देकर पूर्ण साक्षी 
बना रहे हैं। सृष्टिनाटक को तथा अपने संकल्पों-विकल्पों को साक्षी होकर देखने वाला 
मनुष्य ही सच्चा योगी है। 


4५०५ ५९ 


संतुष्ट होने का सन्तोषजनक पुरुषार्थ 


लिकाल की इस तमोप्रधान वेला में मन को क्षुब्ध (0907) करने वाले 
अनेकानेक कारण हमारे सामने अनायास ही उपस्थित होते हैं। अपने काम- 
काज, लेन-देन या किसी परिस्थिति-प्रसंग के कारण हम जिनके सम्पर्क में आते 
हैं उनमें से कई लोग, हमारी शुभ-भावना के बावजूद भी हमारे मानसिक सन्तुलन की 
परीक्षा के निमित्त कारण बन जाते हैं। कुछेक की तो हमसे अपेक्षाएं और आकांक्षाएं ही 
ऐसी या इतनी होती हैं कि हम उन्हें सन्तुष्ट करे में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और वे 
हमारी सीमाओं और मजबूरियों को न समझने के कारण अपनी खिनता, अपनी वेदना 
या अपना रोष जहाँ-तहाँ दुदुम्बी बजा कर व्यक्त किया करते हैं। हमसे रूष्ट हुए रहना, 
हमारा विरोध करना या हमें तंग करना उनका दैनिक कार्यक्रम-सा बन जाता है। 
अन्य कई ऐसे भी हैं कि वे हमारी ही किसी आदत या कमी के कारण हमसे 
असनुष्ट रहते हैं। वे अपनी असंतुष्टता की दास्तान हम तक पहुँचाते हैं तो भी हम अपनी 
कमियों या क्रूरताओं को तो निकाल नहीं पाते बल्कि उन लोगों की बुरा मानते हुए उन्हें 
ही सुधारने का यल करते हैं। हम स्वयं उनसे रूष्ट हो जाते हैं और मन-ही-मन अपने 
से भी असंतृष्ट होते हैं। 
अन्य कई ऐसे भी होते हैं कि हम स्वयं ही उनकी मनोवृत्तियों या कार्य-व्यवहार से 
सनुष्ट नहीं होते क्योंकि वे न तो न्याय करते हैं न मानवोचित व्यवहार, न सन्तोषजनक 
कार्य। उनकी कार्य-पद्धति, उनके व्यवहारिक जीवन के मुद्दे (आ॥8) या नैतिक मूल्य, 
उनकी रीति-नीति हमें अखरती-सी है। जैसे आंख में कंकड़ पड़ जाने से चुभन-सी होती 
है, वेसे ही उन लोगों के विचार, संस्कार या कार्य हमारे मन में चुभते-से हैं। उनका वह 
घटिया, स्वार्थपूर्ण या अभद्र व्यवहार मानद के लिए अशोभनीय होता है। 'सदव्यवहार 
तथा 'कर्तव्यपरायणता' की जो परिभाषा हमने सीझखी-समझी है, उससे उनके कार्य- 
व्यवहार मेल नहीं खाते। एक सुलसझे हुए, श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति से दिस प्रकार से 
सदभावना की या आपसी लेन-देन के दौर-तरीके की हम आशा करते हैं, उससे उनका 
रंग-ठंग अलग ही प्रकार का होता है। दार-वार उनके सम्पर्क में आने पर उनके व्यवहार 


भ््ः तरह ्य्जलज जन 

० ठ्‌ 

+ १ | ह 
३ 


िय। न ल्‍ 





; चर्फेनझौक आरा के दन्दाना की तरह जद हम रगड़ खाते 


ऊँ 
ह 
हम ऐसे व्यक्तियों से सूम्पर्क-संसर्म और दात करा भी छोड़ दें औ 


री 


९५ 


' 


7 || 
फिजी: 





बह 


द्ल्पी 
दिए दाद 


5५ 
आप 


(40) आध्यातठिपक एवं नैतिक मूल्य 
ही सही, हम॑ अपनी खिचड़ी अलग ही पकायें। 
असन्तुष्टता असफ़लता का एक चिह्न 


परनु हम ये भी जानते और मानते हैं कि किसी भी कारण से यदि कोई हमसे सन्तुष्ट 
न हो या हम किसी से सन्ुष्ट न हों तो इसके परिणाम में तो यही कहा जाएगा कि हम 
योग विद्या में असफल हैं, फेल (शा) हैं, नापास (५०६-७४७७) हैं। यदि हम किन्हीं 
व्यक्तियों से सन्तुष्ट नहीं होंगे वो हम उनके प्रति शुभभावना और शुभकामना की वृत्ति 
कैसे बनाये रखेंगे और सच्चे मन से हम उनसे कैसे मीठा बोल सकते हैं? यदि हम किन्ही 
से क्षु् (99%) होंगे तो हम एकाग्रता को ही खो बैठेंगे और योगयुक्त स्थिति में भी 
नहीं रहेंगे। योगयुक्त न होने से हमारे बोलचाल रहन-सहन, कार्य-कलाप युक्तियुक्त भी 
नहीं होंगे तथा तपस्या करने की बात तो एक ओर रही, हम स्वयं अपने और दूसरों के 
लिए समस्या बन जायेंगे। 


स्थायी सन्तुष्टता, जो कि सहनशीलता तथा धीरज से भिन्‍न है? 


इसलिए प्रश्न यह उठता है कि हममें सम्तुष्टता स्थायी अथवा टिकाऊ रूप से कैसे 
आए? योग में हमें स्थिरता कैसे प्राप्त हे? दूसरों को अधिकाधिक हम कैसे सन्तुष्ट करते 
चलें? मन की क्षुब्ध (8४70) अवस्था से हम कैसे ऊपर उठ कर रहें? योगी जीवन 
के आनन्द के झूले में हम सदा कैसे झूलते रहें? अपनी आदतों, संस्कारों और कमियों 
को किस प्रकार हम मिटाते चलें? 

जब हमसे कोई अशिष्ट, अभद्र अथवा अनादरपूर्वक व्यवहार करता है, तब यदि 
हम यह समझें कि “यह मेरे ही कुछ पिछले कर्मों का हिसाब-किताब है”” और ऐसा 
सोच कर हम मन को मौन करा दें तो इसे क्या हम 'सम्तुष्टता' की स्थिति कहेंगे? यह 
ते वास्तव में 'सहनशीलता' नामक गुण या स्थिति की उपलब्धि का तरीका है। यदि हम 
यह सोच कर शान्त हो जायें कि “इस व्यक्ति का कर्म इसके साथ है, मुझे तो अपने 
कर्मों को अच्छे बनाने पर ध्यान देना चाहिए”, तब यह तो कर्म-गति के ज्ञान का कवच 
पहन कर स्वयं को माया और अशान्ति के आघात से बचाने अर्थात्‌ न्यारेपन का गुण 
धारण करने की एक अच्छी युक्ति है। इसे भी 'सन्तुष्टता' कहना शायद सही नहीं होगा। 
यदि हम यह सोंचे कि -- “परमात्मा हरेक के कर्मों को जानते हैं और वे न्यायकारी हैँ 
हे. दिन अमपद्र व्यवहार कसे वाले को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप दण्ड 
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मिलेगा, “'तव इसे तो कर्म-सिद्धान्त, अन्तिम न्याय तथा परमात्मा में विश्वास के द्वारा 
स्वयं को दुःखानुभूति से सुरक्षित रखने या शान्त बने रहने की विधि ही कहेंगे। सनतुष्टता' 
ते इससे भिन ही किसी स्थिति का नाम है। यदि हम सोंचे कि “यह तो ड्रामा की भावी 
है; यह संसार परिवर्तनीय है; इसमें सब-कुछ अस्थिर है और इसमें आज जो इस व्यक्ति 
के द्वारा हमें अनुचित व्यवहार मिल रहा है, वह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाला है'' 
तब इसे भी “ज्ञान-गवेषणा द्वारा उपराम स्थिति की प्राप्ति” कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
यदि हम स्वयं को इस तर्क से समझाएं कि “समय बड़ा बलवान है और आखिर एक 
दिन अच्छाई और बुराई का निर्णय हो जायेगा'”, तब यह तो न्याय-प्राप्ति के लिए धीरज 
धरे का तरीका है। इस प्रकार की सभी युक्तियाँ निस्‍्संदेह हमें सहनशीलता, धीरज, 
उपरागता, न्यारापन आदि किसी-न-किसी दिव्य गुण को तो ग्राप्त कराती हैं परन्तु 
सनुष्टता की स्थिति तो इन सबसे भिन है। उसकी अनुभूति ही कुछ और है। 


सनुष्टता तृप्त-भाव का नाम है 


मुनुष्य के मन में सन्तुष्टता का प्रार्द्भाव तभी होता है जब उसे ऐसी उपलब्धियाँ हो 
कि वह तृप्त हो जाए या उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि जो प्रसनता का वातावरण 
उत्मन करें या उसके सम्बन्धों में ऐसा स्सेह तथा आदान-प्रदान में ऐसा माधुर्य हो कि 
संघर्ष या वैमनस्य का नाम-निशान भी न हो। ये सब तो सतयुग में ही उपलब्ध हो सकता 
है। परनु प्रश्न तो यह है कि संगमयुग में सन्तुष्टता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? संगमयुग 
में विपरीत परिस्थिति होने पर भी मनुष्य ईश्वरीय ज्ञन और आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वार 
सनुष्टता कैसे प्राप्त कर सकता है? 


सन्तुष्टता के लिए ज्ञानानुकूल मनोवृत्ति 


सनुष्टता की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ यह है कि ज्ञन द्वारा मनोवृत्ति को 
झूहनी दनाया जाए। ईश्वरीय जन के द्वारा सनुष्टता का मनोदत्ति का निर्माण कहु- 
सुओं से होता है। उदाहरण के तौर पर जब मनृष्य के मन में यह दिचार उत्पन होता 
९ के उसे परमात्मा ने ज्ञग के बहुत अनमोल रल दिये हैं, उसे एक्दिता रूपी अधाह 
“5०4 दिरासत दी है और उसे अपनी गरेद में लिया है दया अपनी छह-छया के नीचे 
के ९, 5५ उत्तक मन में यह भाद उत्पन होता है कि अद उसे और हां चाहए। 


श्ज््ा 
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“पदार्थों की क्षणभंगुरता और अस्थिरता को जानकर तो उसके मन में उन पदार्थों के प्रति 
विरक्ति उत्पन होती है। एक परमात्मा से सब सम्बन्ध जान, मान और पहचान लेने के 
बाद अन्य दैहिक सम्बन्धों के लाड-प्यार और आधार से उसकी स्थिति उपराम हो जाती 
है और जब उसे यह एहसास होता है कि यह संसार तो एक अनादि-अविनाशी ड्रामा 
है जिसमें विविधता और विभिनता (ज्रातर॥9) अवर्णनीय है, तब भी वह हर एक के 
भिनल-भिन्‍न विचार और व्यवहार देख कर क्षुव्ध नहीं होता बल्कि उसे इस नाटक की 
कथा-वस्तु की एक विशेषता मान कर चलता है। इसी प्रकार, वह परमपिता परमात्मा से 
योगयुक्त हो कर जब अपार अतीन्द्रिय सुख और अतुल आनन्द की प्राप्ति करता है, तो 
उससे भी उसका मन सदा खुशी से छलकता रहता है और उसमें असंतुष्टता की लेश 
भर भी उपस्थिति नहीं होती। 

ऐसी मनोवृत्ति और स्थिति को धारण करने के बाद संसार में उसके सामने जो विकृत 
परिस्थितियाँ आती हैं, उससे भी उसका मन बोझिल या दुःखी नहीं होता क्योंकि उसके 
मन में सदा यह विश्वास बना रहता है कि सर्व-समर्थ परमात्मा मेरा साथी है। साथ ही 
साथ, उसके मन में सदा यह भी भाव बना रहता है कि अब अपने जीवन को पवित्र और 
महान्‌ बनाने के फलस्वरूप उसका निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। इस प्रकार, केवल 
सहनशीलता या धैर्य ही नहीं बल्कि सन्तुष्टता की स्थिति भी सहज ही उसका एक स्वभाव 

बन जाता है। 
सबसे विशेष बात तो यह है कि शरीर से न्‍्यारा हो कर आत्मा जब उस परमपिता 
परमात्मा से योग-युक्त होती है और शान्ति, प्रेम तथा आनन्द में सराबोर हो जाती है 
तब वो अनुभूति ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ ग्राप्ति होती है जो कि उसे सदा सन्ुष्टता की स्थिति 

में रखती है। 
वास्तव में देखा जाये तो जीवन में ऐसे व्यक्ति तो सम्पर्क में आयेंगे ही जिनके साथ 
भलाई करने पर भी वे हमसे अपनी असनुष्टता ही प्रगट करते रहेंगे। परन्तु हमें चाहिए 
कि हम उन्हें सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयल करें, परन्तु यदि वे अपने संस्कारों के ऐसे 
कैदी हैं कि असनुष्टता के सांकल या हथकड़ियों से बन्धे हैं, तब हमें निश्चिन्त होकर 

अपनी स्थिति को सन्तुष्ट बनाये रखना चाहिए। 

यदि किसी को असनुष्टता हमारी ही कमियों के कारण है तो हमें सच्चे मन से उसके 
क्षमा मांगनी चाहिए और यदि हम बार-बार यल करने पर भी अपनी कमियों को 
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नहीं निकाल सकते या आदतों को नहीं सुधार सकते तो हमें अपनी इस अयोग्यता या 
कमज़ोरी को मिटने के लिए भी दूसरों से सहयोग की कामना करनी चाहिए। 
यदि हम अपनी कमियों को देख कर स्वयं से असन्हुष्ट होते हैं तो हमें यह सोचना 
चाहिए कि हम अपनी कमियों में एक कमी और जोड़ कर उसे बढ़ा रहे हैं; यह बुद्धिमत्ता 
तो नहीं है। असन्तुष्टता का मल मन पर न ले कर हमें एहसास (२८७॥६७॥०॥) की स्थिति 
धारण करनी चाहिए और आलस्य, अलवेलेपन इत्यादि को छोड़कर कमी को ठीक करने 
के लिए उमंग, उत्साह, आत्म-विश्वास, साहस और ईश्वर-विश्वास के सदगुणों का 
उत्कर्प करा चाहिए। असनुष्टता या तो मनुष्य से रूठने, उच्चम को छोड़ देने या आत्म- 
विश्वास से वंचित होने की स्थिति पैदा करती है और या वह स्वयं को अशान्त एवं क्षुब्ध 
वना कर वातावरण और पारस्परिक सम्बन्धों को विगाड़ती है। इसके विपरीत एहसास हमें 
-परिवर्तन या महानता की प्राप्ति में जुग देता है। अतः स्वयं से असनुष्ट होना तो 
गाया अपनी ही शान्ति और खुशी को चिनगारी लगाना है। 
यदि कोई हमें डांट-डपट देता है, हम से अभद्र व्यवहार करता है तो हमें यह 
सोचना चाहिए कि -- “हम पतित-पावन, दु:ख-हर्ता तथा सुख-कर्ता परमात्मा की सन्‍्तान 
है। अत: यदि कोई पतित व्यवहार करता है, तो हमें इसे पावन बनाना है क्योंकि हमारा 
+ यह कतंव्य है। यदि वह दुःख देता है, तो हमें ज्ञन द्वारा अपना दुःख हरते हुए भी 
सुख देना है।'! 
यदि हम इसलिए असनुष्ट हैं कि हमारे परिवार में , दफ़्तर में या कहीं कोई वरिष्ठ 
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आर एप्स न्याय नहा करता, हमात बात नह सुनता, हमें प्रगति का कोई अवसर नह 


टहा, हमसे सूहाभिव्यक्ति नहीं करता और एक मशीन की दरह हमें चलाता है, सौ साल 
एले के एक मे +३-++क नस 
एले के एक दौकर की तरह हमें अपने अंगूठे के | कर रखता है या हमारे सुख 
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तब उसे कह दो कि “कल्याण के कई तरीके हैं; आपके मन से जो प्रकम्पन हम 7 
पहुँचते हैं, वे हमें कल्याण ही की ओर ले जा रहे हैं।'” इस प्रकार, उसे भी कल्याण 
निमित्त समझ कर सन्ुष्ट हो जाओ क्योंकि असनुष्टता इस संकल्प से होती है कि हम 
अकल्याण हो रहा है। 

यदि इन तथा अन्य सभी युक्तियों से भी पूर्णतः सन्तुष्टता नहीं होती और असनु्ट 
का कुछ अंश रह जाता है तब या तो यह सोच कर संतुष्ट हो जायें कि असनुष्टता 
पहाड़ हट कर एक पत्थर मात्र ही तो रह गया है; इतनी रूकावट मिट जाना भी क्या व 
प्राप्ति है? यह सोच लो कि थोड़ी-सी असनुष्टता तो पुरुषार्थ को तीव्र करे के लि 
ज़रूरी थी, यह वही रही हुई है! विकारों की आह॒तियाँ देने के लिए जो ज्ञान यज्ञ: 
अमिन प्रज्वलित करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी कुछ समिधा (लकड़ी) या ईंधन । 
चाहिए ही होता है; अतः इस असंतुष्टता को योगामिनि प्रज्वलित करने का ईंधन बना । 
और इस भाव से सन्ुष्ट हो जाओ कि ईंधन उपलब्ध है। 


निर्विकल्य अवस्था 


क्योंकि कर्मातीत परमात्मा की ओर अपनी निर्सकल्प स्थिति (कर्मातीत स्थिति) 
की याद में रहने से ही, वर्तमान काल में भी ऐसी अवस्था हो जाती 
है, जिसमें कि मनुष्य के पिछले जन्म-जम्मान्तर के संस्कार पलटते जाते हैं, दिव्य गुण 
सहज हो धारण होते जाते हैं और पिछला हिसाव-किताव चुकता हो जाता है। 
वास्तव में, मनुष्य निर्सकल्प और निर्विकल्प भी उतना हो बन सकता है जितना- 
जितना कि उसके विकर्म विनाश होते जाते हैं और संस्कार पलटते जाते हैं, क्योंकि 
संस्कार अथवा विकर्म ही तो मनुष्य के मन को दूसरी तरफ़ खेंच जाते हैं। तो कर्मातीत 
बनने के लिए निःसंकल्प बनना, निर्सकल्प बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को याद 
करा और याद कसे के लिए, निर्विकल्प परमात्मा का, उनके निःसंकल्पता के धाम 
(निर्वणधाम) का और उनकी निर्विकल्प रचना अर्थात्‌ वैकुण्ठ का ह्ञान होना ज़रूरी है। 
ज्ञग के बिना निर्सकल्प और निर्विकल्प अवस्था हो नहों सकती। और निर्सकल्पता तथा 
निर्विकल्पता ही तो ज्ञान का लक्षण है अथवा लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ है। परन्तु यह 
पुरुषार्थ परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी सिखा नहीं सकता। जब सम्पूर्ण कर्मातीत 
परमात्मा ही निर्सकल्पता के धाम अर्थात्‌ परमधाम से आकर सबको निर्वाणधाम में ले 
उने के पुरुषार्थ करते हैं ठद ही मनुष्य निर्विकल्पता का वास्तविक अर्थ समझ सकता 
है और यथार्थ रीति निर्विकल्प हो सकता है। 
निःसंकल्पता की अवस्दा बड़ी हो भीठी है, क्योंकि नि:संकल्प मनुष्य यहाँ बसते भी 
नहीं दसता, यहाँ के व्यवहार में दर्तते हुए भी उससे उपराम होता है, कारण कि उसका 
दुद्धियोग तो निर्मकल्पता के घाम अर्दात्‌ रिर्वाणयाम से और निर्दिकल्पता के घाम अर्थात्‌ 


वि कर्म विनाश करने के लिए सहज युक्ति है निर्विकल्प अवस्था को धारण करा, 


दैकुएठ से लगा होता है। निःसंकल्प हो हो वह सकता है जिसकी एक आंख में निर्वाण और 
एक में जोवनपुक्ति धाम दसता हो, अर्दात्‌ जो इस दुनिया को देखते हुए भी न देखता हो, 


पहों उलते-फिसे भी अपनी मंजिल की याद में रहता हो। 


को बे क है 
क वात किन. अं» ० ञ जन 
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है और उसे तो अब यहाँ से शीघ्र ही वापिस लौट भी जाना है। तो इस पुराने देश की वह 
किस वस्तु से बुद्धियोग लगावे? अपनी वेकुण्ठ की राजधानी को याद करते हुए उसे इस 
मृत्युलोक के सांसारिक लोगों का विषयी 'सुख' तो सुहाता ही नहीं, यहाँ के थोथे मनोरन्‍जन 
तो भाते ही नहीं, क्योंकि उसका दिल तो किसी और तरफ़ लगा होता है। इसलिए, यहाँ 
सब-कुछ करते हुए भी वह इन सबसे न्यारा रहता है और अपने कर्मो का फल यहाँ न पाकर 
वापिस सुखधाम (स्वर्ग) में जाकर पाता है। तो जबकि इस दुनिया से उसका दिल ही 
हटकर पिता परमात्मा से, और उनके अव्यक्तधाम (परलोक) से तथा उनकी सुखमय 
रचना अर्थात्‌ वैकुण्ठधाम से लग गया है तो उसे विकल्प अथवा फ़ालतू संकल्प आ ही 
कैसे सकता है? क्योंकि वह अब भली-भाँति समझता है कि निर्सकल्पता ही के रास्ते से 
वह वापिस अपने निर्वाणधाम को, तथा निर्विकल्पता ही के रास्ते से अपने जीवनमुक्ति- 
धाम (स्वर्ग) को लौटकर अपनी पूर्ण प्रारत्य प्राप्त कर सकता है। 





परिवर्तन के लिए कुछ सहायक कारक 


ज| व हम विश्व के इतिहास, विशेषकर धर्मों के इतिहास का अध्ययन और 
जे || श्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ कारक (7०० ऐसे थे जिन्होंने 
महान' कहलाने वाले लोगों की जीवन-पद्धति में, व्यवहार में, विचार- 
शैली में या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया था। चाहे कोई ऋषि मुनि बना या साधु-सन्त या 
पीर पैगम्बर और चाहे कोई राजा था या अपराधी, सभी के मनोपरिवर्तन में कुछ कारक 
सहायक बने थे और कोई व्यक्ति किसी भी देश या काल में हुआ हो, बहुधा परिवर्तन 
के कारक प्राय: यही थे। कोई दो दर्जन कारक ऐसे हैं जो ही सदा जीवन में या संस्कारों 
परिवर्तन लाते हैं। आज तक जो सैंकड़ों-हजारों सन्त-महन्त हुए हैं या इतिहास जिन्हें 
महान कहता है, उनके जीवन-चरितों पर यदि विचार करें तो हम देखेंगे कि प्राय: इन्हीं 
दो दर्जन कारकों में ही कुछ मिमित्त बने थे। इसी वात का को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ 
कुछेक महान हुए व्यवितियों के जीवन-वृत्त का हवाला दंकर बतायेंगे कि केसे ये कारक 
जाय: परिदर्तनकारी दने थे। 
गोत्मदद्ध का ही उदाहरण लीजिए। गोतम ने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, 
और एक शव-यात्रा को देखा, इससे पहले उसने अपने चचेरे भाई द्वारा एक पक्षी को 
तीर मार कर गिराते हुए ओर पक्षी को दुःख से तड़पते हुए भी देखा था। इन दृतान्तों 
पर उसने गहराई से विचार किया, मनन-चिन्तन किया और सोच-समझ से यह महसस 


घ् +च 
किया कि संसार म॑ अनकानक प्रकार के टुःख हैं। उसने यह दृढ़ निणय किया कि वह 
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बुरे कर्म का परिणाम तो दुःखधाम ही होगा। आप कहोगे कि आप अपने कुट्म्ब-परिवार 
के आश्रित लोगों के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाते हो परन्तु यह कर्तव्य निभाने का 
सही तरीका नहीं है। जब आपको अपने पाप-कर्मों के लिए ण्ड मिलेगा तो तुम्हारे मित्र- 
सम्बश्धियों में से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा न उनमें से कोई स्वयं आगे होकर 
भ्रगवान से कहेगा कि यह दण्ड उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि यह पाप उनके पेट पालन 
के लिए किया गया था। रलाकर, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो तो तुम अपने 
रिश्तेदारों से, जिनके लिए तुम यह सब ग़लत काम करते हो, पूछ लो। 

रलाकर ने उनके पास जाकर उनसे पूछा , तो उन्होंने कहा -- रलाकर, कमाकर 
खिलाना तो आपका कर्तव्य है परन्तु हम ने यह कब कहा है कि तुम लूट-मार करके 
हमारा जीवन-निर्वाह का यल् किया करो? अगर तुम पाप-मार्ग से लाते हो उसकी 
जिम्मेदारी हम पर नहीं है। 

रलाकर ने इस बात पर गहराई से विचार (२७॥७०४०) और .मनन-चिन्तन किया 
और एहसास (२७॥॥६४7०)) किया कि यह ग़लत काम है और दृढ़ निश्चय (२6४०/४७) 
किया कि उस दिन के बाद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। उसने अपने पूर्व कर्मों के लिए 
प्रायश्वित (२०७०॥०॥००) किया और साधुओं से पूछा कि वह क्या उपाय करे।'साधुओं 
ने उसे राम नाम का स्मरण करने के लिए कहा। परन्तु वह ऐसा था कि राम का उच्चारण 
भी ठीक रीति से नहीं कर पाता था। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम राम शब्द नहीं कह 
सकते तो मरामरामरामरामरामरामरा....”” अर्थात्‌ लगातार मरा..मरा शब्द कहा को 
'मरण' शब्द का उच्चारण वह कर सकता था। क्योंकि जो यात्री सामना करते थे, उन्हें वह 
मार भी देता था उसने मरामरामरामराराम.... को मन लगाकरें स्मरण किया, अर्थात्‌ 
कठिनाई होने पर भी लगातार पुरुषार्थ किया अथवा “तपस्या” के फलस्वरूप साधना की 
और इससे उसकी योग्यताएँ निखर उठीं और वह ऐसा प्रतिभाशाली बना कि उसने 
रामायण महाकाव्य लिखा और आदि कवि” कहलाया। कहते हैं कि उसने ऐसी अचल 
“तपस्या''की कि चीटियों ने उसके चारों ओर बांबी बना लीं, इस कारण ही उसका नाम 
वाल्मीकि' हुआ क्योंकि वाल्मीकि' शब्द बांबी' का वाचक है। 

इसी प्रकार, इस्लाम धर्म के स्थापक जिस इब्राहिम का बाइबल में उल्लेख है, उसने 
दचपन से देखा था कि उसके नगरवासी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर, उन्हें ही 
भगवान मान कर उनकी पूजा किया करते थे। वह इस बात पर गहराई से विचार 
(रशीश्टांणा) या मनन-चिंतन किया करता था। वह सोचता था कि ये मूर्तियाँ वो मनुष्य 
7 रचना (0८४0०) हैं, यह रचयिता' (0600०) तो नहीं हैं। ये अपनी रक्षा ही नहीं 


/ 


. “॥ तो अपन पुजारियों की क्या रक्षा करेंगी? अत: उन्हें एहसास (२९॥॥६/0णा) 


आप्यारिमक एवं गैधिक मसलल्‍्य 





हुआ कि ये भगदान नहीं हैं। तव उन्होंने सोच-समझकर दृढ़निश्चय (२०४०।४०) किया कि 
वे म्रर्ति पृज्गा नहीं करेंगे वल्कि एक ज्योतिस्वरूप परमात्मा ही से प्रार्था किया करेंगे। 
इसके बाद उन पर कई संकट आये, यहाँ तक कि उन्हें अपना देश भी छोड़ना पड़ा परन्तु 
वे एक ही ज्योतिस्वरूप परमात्मा की साधना करते रहे। इसका फल यह हुआ कि उनके 
जीवन में महान परिवर्तन आया और आज यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान उन्हें अपना 
महान पुर्वज मानते हैं। 

अब हज़रत ईसा (099) का उदाहरण लीजिए। ईसा ने देखा कि यहूदियों के 
पजागृहों ($,॥920१४९५) में पृजा तो होती है परन्तु लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं 
ह रहा। वर्धा के पुजारी तआा०६७) भी पैसा कमाने में हो लगे हुए हैं। उनका ध्यान लोगों 
के व्यवहार परिवर्तन की ओर नहीं है वल्कि उनसे पैसा प्राप्त करे पर है। उन्हें यह धन्धा 
अच्छा गए तगा। दह गहराई से जावन के मौलिक प्रश्नों पर दिचार (९0।९०॥०॥) किया 
ही करते थे। उन्होने इस बात का ख़ब एहसास (0२९४॥५४॥०॥) किया कि पवित्रता और 
प्रभु प्रेम तथा जन-प्रम के दिना ने मन में शान्ति हो सकती है न जीवन में आध्यात्मिक 
प्रगति। अत: उन्होंन यह दृढप्रतिज्ञ हर 50१९) की कि वे प्रभ प्रीति करंगे, जनप्रेम किया 
करेंगे और पवित्र बनेंगे। इसके लिए उनके सामने भी कई विकट परिस्थितियाँ 


व झ 


एरप्गए आदा परन्त वे डट रहा अन्तोगत्वा उन्हें सली (7085) पर चढ़ाया गया परन्त 
उनान अपना पुरुण्य या अपना साधना नहीं छाड़ी दल्कि निरन्तर साधना में लग र्‌ह। 
महज उशाक के दृष्ठान पर विचार कोजिए। कलिंग की लड़ाई जा वे लड़े थे 
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450) आध्यात्मिक एवं नैतिक बल्य 
उठी कि तुलसीदास ने आधी रात गये, यह क्या किया। अत: उसने कह ही दिया - 


हाड़-मांस का देह मम, वापर जैसी ग्रीति। 
तिर्य॒ आधो जो राम गति, अवसि मिटहि भव भाँति॥ 


तुलसीदास के मन को यह बात लग गयी। उसने अपनी पत्नी के कथन पर गहराई 
से विचार (२०॥०८०४०7) किया। उन्होंने अपनी गलत कृति और अपनी अज्ञावता की 
स्थिति का एहसास (२०७॥४४४०) किया और अपने मन में यह दृढ़निश्वय किया कि 
वे अब मोह का त्याग करेंगे और अब श्री गम की भक्ति-अराधना किया करेंगे। इस विधि 
उन्होंने जो टृढ़ता से साधना की, उससे उनकी सुषुप्त योग्यताएँ जागृत हुई और वे एक 
महान कवि भी बने और भक्त भी। आखिर उसने अपना समस्त जीवन राम-भव्त में है 
लगा दिया। 

कहा जाता है कि बाद में उनकी पत्नी ने उन्हें लिख भेजा था कि मैं तो अपनी 
सखियों के साथ सोती हूँ और मेरी तो ठीक कट रही; मुझे अपना तो डर नहीं है परनु 
डर है कि आपकी तो ठीक कट रही है न? 


कटिकी रवीनी कनक-सी, रहित सखिन संग सोड़। 
मोहि कटे को डर नहीं; अनत कटे डर होई। 


इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने अपने भवित-रंग की बात करते हुए लिख भेजा 


कटे एक र॒घुनाध संग, बांधि जया सिर केस। 
हम तो चाखा श्रेम रस, पतली के उपदेस॥ 


अब अगर हम प्रसिद्ध भक्तिन मीरा के जीवन-वृत्त पर विचार करें वो उसमें भी इन्हें 
कारकों से परिवर्त हुआ था। मीरा अपने धनाढ्य परिवार में, सुख-सुविधा का जीव 
व्यतीत कर रही थी। एक दिन उनके यहाँ एक साधू आये। वे उनकी माता से बात कर 
रहे थे और हाथ में एक भव्य मूर्ति लिए थे। मीरा को वह मूर्ति बहुत अच्छी लगी। कं 
तब छोटी आयु की थीं। उन्होंने अपने बाल स्वभाव में कह दिया “साधू जी, यह पू्ि 
मुझे दे दो ना!” उस सरल स्वभाव वाले साधु ने, वह मूर्ति सहज ही मीणा को दे दी 
और यह कहा -- “ अच्छी लगती है, तो इसकी पा किया करोगी न? यह लो गिखर 
गोपाल। इस की पूजा किया कला”! ये शब्द मीरा के मन को अच्छे लग गये, मीय थी 
ते छोटी परन्तु उन्होंने गहराई से विचार (२०॥०८४००) किया कि यह अच्छे लगते हैं व 
इनके समीप तो आना ही चाहिए और इस प्रियवर की भक्ति तो करनी ही चाहिए न? 
उन्होंन एहसास (२८॥॥७७॥०)) किया कि प्रभु-प्रीति बिना जीवन फीका है। प्रभु के ही 







आध्यात्मिक एवं मैतधिक मूल्य 





+ः हक 


जान में ही जीवन सार्यक और जीने योग्य है। अत: उन्हेंने उस छोटी आयु में ही 
जप न रू जाली 
दृढनिएयय (२८५०।४८) किया कि वे ही उसके सर्वस्व हैं और उन्हीं की ही प्रेम-प्यार्ल 


पीने की साधना वह किया करगी। इस से मीरा में अन्तर्निहित शक्तियाँ जागृत हुई और 
उस गिरधर गाषाल की प्रीति में उन्होंन गीत भी लिखे जो कि आज तक लोग प्रेम 
दीवाने है कर गाते ह्‌ं। 

मीरा जब बड़ी हुई और दित्तौड़ के प्रसिद्ध गण सांगा के पुद्र के साथ उनका विवाह 
रदा गया तो विवाह के समय वे अपने गिरधर गोपाल को साथ लिये रही और लम्बे- 


७ 


फर पड़ने के दाद बाली मेग विवाह गिरघर गोपाल के साथ हो गया। उनकी माता जी 


० 


+, सख्यों ने, सभी ने दहुत तरह से उसे कहा - “मीण, ऐसा न कहे। मीरा, यह क्या 
कह रही हा? गंणा दिगड़ जायेंगे।” परन्तु मीण अपनी माता जी से बोली: 
माई महों सपने वर्त गोपाल 
यती पीति चूनड़ी ओ़्ी, मेहंदी हाथ रसाल। 
कार्ट और को बरूँ भाँवरी माँ के जन जंजाल। 


मीय के प्रभ गिरघर नागर, करे सगाई हाल॥ 


8४ ३२६०४ ६ ७ चु 8 ब्लर7 अन्टीफ्ल>णजर रर चाहा के 
रत उनका माता झखियां और सम्न्धियों ने उस पर बहत ही जोर डाला। उसके 
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माय चउड़ला अमर ह जाया 
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करते हुए कहा- | 

| सीसीद्यो रूठयों वो म्हारो काई कर लेसी। 
म्हे तो गुण गोविन्दरा गास्‍्याँ हो माय॥ 
राणा जी रूठयो तो बाँगे देस रखायी। 
हरि जी रूठयो किठे जास्याँ हो माय॥ 


मीरा जी ने कहा कि अगर राणा जी रूठ गये तो अधिकाधिक यही होगा कि देश 
से निकाल कर दूसरे, बाहर के देश में भेज देंगे परन्तु अगर हरि जी रूठ गये ते फिर 
मैं कहाँ जाऊंगी? | 
खैर, मीरा जी के पति सिरोदियाजी ने तो अपने विषय-विंकारों के लिए दूसरी पी 
कर ली, और उन्होंने आखिर मीरा जी को पवित्र रहने की स्वीकृति भी दे दी। परन्तु कुछ 
वर्षों के बाद जब उनकी मृत्यु हो गयी तो मीरा जी के देवर, राणा विक्रामाजीत ने मीरा 
जी को बहुत सताया। लोगों ने भी राणा को बहुत भड़काया कि मीरा रात-भर कमरा बन्द 
कर के किसी पुरुष के साथ गाती-नाचती है और दिन में भी सत्संगों में जाती है और, 
इस प्रकार, राणा कुल की लाज गँवा रही है। या तो यह दुष्वख्रि है या दीवानी हो गयी 
है। तब राणा ने मीरा को विष का प्याला भेजा। उन्होंने यह कहला भेजां कि हरि का 
चरणामृत भेज रहा हूँ जबकि था वह विष। मीरा ने वह पी लिया। फिर उन्होंने एक पिटारी 
में काला साँप भेजा और कहला भेजा कि सालिग्राम भेज रहा हूँ। इस प्रकार, मीरा की 
बहुत परीक्षाएं हुई ज़हर भेजने पर मीरा जी ने कहा - 
राणा जी ज़हर, दियो मैं जाणी। 
जिन हरि मेरे नाम निवेरया, छरयो दूध अरू पाणी। 
जब लग कंचन कसियत नाहिं, होत न बाहर बानी। 


फिर, जब उनके पास साँप भेजा गया तो वे बोली- 


मीरा मगन भट्ट हरि के गुण गाया॥ 
साँप पिटारों राणा भेज्या, मीरा हाथ दिया जाया। 
नहाय-धोय जब देखण लागी, सालगराम गई प्ाय। 
मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विष्न हटाय॥ 


_ भजन भाव में मस्ती ड़ालती, गिरधर पै बलि जाय॥ इतनी परिस्थियों का सामना 
करने पर और भक्ति-पूजा करने पर भी पहले तो गिरधर-दर्शन की उनकी इच्छा पूरी न 


प्र “ई। इसलिए उन्होंने कहा - 





ख्राप्यागिका एवं मैविक मल्य लिन 
टरस बिन दुखूण लाये नैना 
जब से ठुम बिछ्रे मेरे प्मु जी, कवहँ न प्रायों चैन 
सबद युनत मेरी छत्तियाँ कंप मीठे लागे वेण। 
एक टकट की पंध निहारूं भई छहमासी रैण। 
बिरह किया कार्य कहूँ सजनी, वह ययी करवत नैना 
मीय के प्रध कब रे मिलोगे, देख मटेण युख दैण ॥ 


बैक [०] 


लगा 2 दी से उठता गम क्षद्ित करती हम रहीं न्‍ं ञ्प आखिर दर उन्ें द्री कप्ण का 
े पर भा व दृदता से भावत करता हां रहा आर आखर उन्हे थ्र कृष्ण क 


आज में देख्यो गिरधारी। 
यद्र बदन मदन की झोभा चितक अवियारी॥ 


बजवन दंसी कुंजन में। 
गावंत लाल तरंग रंग इन नचत ग्वालगन में॥ 
माएरी मृरति वह प्यारी। 
बसी रो दिमिदिन हिरदे 2९ नहीं टारी॥ 
वाह एर तने मन है वार्य॥ 


थै मर 


[ ज बढ 
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बात सुनाई और कहा कि - “ मेरे लिए तो तुम ही सब-कुछ हो! तुम्हारी आयु बह 
हो और तुम्हारे जीवन में सुख हो तो मुझे खुशी होगी ही।' 

भरतृहरि की रानी का प्यार वहाँ के पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी से था और उसक 
एक वैश्या से। रानी ने पुलिस अधिकारी को वह फल दे दिया और उसने उस वैश्या क 
और हरेक ने अपने प्रिय से यही कहा कि वह फल साधू ने दिया था और उससे धन 
धान्य, सुख-समृद्धि और भाग्य बना रहेगा। 

वह वैश्या अथवा गणिका राजा के यहाँ नृत्य किया करती थी। अत: अगले दिन जः 
वह राजा के यहाँ गयी तो फल ले गयी, क्योंकि वह राजा को बहुत अच्छा मानती 
और उसके प्रति आभारी थी। उसने वह फल राजा भरतृहरि को दिया और यह भी बताय 
कि यह एक साधु ने दिया और उसने इसमें वरदान भर दिया है। 

यह सब देख और सुन कर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सभी पूछताछ 4 
तो उसे पता लगा कि कैसे एक का दूसरे से लगाव है। परन्तु कहने को सभी यही कह 
हैं कि अमुक से प्यार है जबकि उनके दिल के टुकड़े हुए-हुए हैं। 

राजा भरतृहरि ने उस पर गम्भीरता से विचार और मनन, चिन्तन (रही०णांणा 
किया और एहसास (२०४॥६४॥0/) किया कि वास्तव में किसी का भी किसी से सच्च 
प्यार नहीं है। अत: उसने दृढ़ निश्वय किया कि अब वह शिव से ही सच्ची प्रीति करेगा 
तब के बाद उसने मन लगाकर साधना की और संस्कृत में वैराग्य पर एक पुस्तक लिखे 
जो कि प्रसिद्ध है। ु ु 

मोहन लाल कर्मचंद गाँधी के जीवन-परिवर्तन में भी मुख्यतः यही कारण थे। जब 
लण्डन पढ़ाई के लिए गये थे तो उनकी माता ने उनसे प्रतिज्ञा कराई थी कि वह वहाँ : 
कभी मांसाहार करेंगे, न मद्यपान और न ख्री-भोग। उनकी इस टदृढ़-प्रतिज्ञ ही ने उन 
पतित होने से कई बार बचाया था - ऐसा उन्होंने अपनी जीवन-कहानी में स्वयं लिख 


है। 

फिर दक्षिण अफ्रीका में, सही टिकेट होने के बावजूद भी जब एक बार रेल या 
करते हुए एक टिकेट-कण्डकटर ने उन्हें भी रेल-डब्बे से बाहर धकेल दिया और उनव 
समान भी बाहर प्लेटफार्म पर फेंक दिया तब उन्हें एहसास («5०7 हुआ कि देर 
की गुलामी का अभिशाप क्या होता है। गहराई से विचार करने पर उन्हें यह अपमानजनव 
लगा और उन्होंने टृढ़प्रतिज्ञा (२०३०७७) की कि वे अब देश को स्वतंत्र कराने में 
अपने जीवन का सर्वस्व लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। यद्यपि वे न 7 
कोई बहुत अच्छे वकील थे और न विद्यार्थी जीवन में बहुत प्रतिभाशाली परन्तु ब्रह्मचर् 


_» सत्य और अहिंसा व्रतों को लेकर साधना करने के बाद वे महात्मा भी कहलाये और गीत 
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के बल से तथा साधना से उन्होंने अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का ऐसा विकास किया कि 
वे जगत-प्रसिद्ध हो गये और देश को स्वतंत्र करने में भी सफल हुए। 

ऊपर तो हमने उन व्यक्तियों के उदाहरण दिये हैं जो भक्तिमार्ग के अनुयायी थे और 
जिन्होंने अपने जीवन में जब गहराई से विचार या मनन-चिंतन (२०॥७८०४७) किया और 
एहसास (२०४॥६४४०) किया और फिर दृढ़-निश्चय से दृढ़प्रतिज्ञा (२०४०॥४८) कर के 
मन लगा कर साधना की तो उनके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया था। परन्तु हम 
देखते हैं पिता श्री दादालेखशज के प्रजापिता ब्रह्मा पद पर आसीन होने की जो कहानी 
है, वह भी प्राय: इन्हीं कारकों (8009) पर आधारित हैं। 

अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों से जबकि दादा श्री नारायण की भक्ति किया करते 
थे। गहराई से विचार (२०॥००४०॥७) करे तथा मनन-चिन्तन में लगे रहते थे। बाद में, 
उन्हें कई दिव्य सक्षात्कार हुए। एक बार उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि कोई स्व-प्रकाश 
तरे से हैं और वे जब नीचे धरती पर उतरते हैं, तो उनमें से कोई दैवी राजकुमार और 
कोई देवी राजकुमारी का रूप धारण कर लेता है। उन्हें एक बार ज्योति-बिन्दु परमपिता 
शिव का भी साक्षात्कार हु तब उन्हें ऐसा लगा कि उनका सार कमरा लाल-सुनहरे 
अव्यक्त प्रकाश से भरा है और वह ज्योति-बिन्दु शिव उन्हें बहुत ही धीमी आवाज़ में 
कह हे हैं - “अब ऐसी सुखमय नई सृष्टि रचनी है। आपने ही इस कार्य के निमित्त 
बनना है। 

तब दादा ने बास्बार इन महावाक्यों और साक्षात्कारों पर गहराई से विचार 
(२९०४०) किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब इस पवित्र, दिव्य एवं 
सदगुणों से युक्त सृष्टि की स्थापना के लिए पवित्र एवं गुणवान बनना है। उन्होंने पवित्रता 
की दृढप्रतिज्ञ (२८४०४) की और उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ किया। उन पर कटु 
आलोचना भी हुई तथा अनेक प्रकार के विष्नों का उन्हें सामना करा पड़ा परनु वे दृढ़ता 
पूर्वक अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनके इस दृढ़ संकल्प तथा महान 
पुरुषार्थ के कारण ही वे भागीरथ हुए। शिवबाबा ने उनके शरीर को धारण किया और वे 
प्रजापिता ब्रह्मा हुए। चूंकि शिवबाबा ने उन द्वारा सत्यज्ञान दिया, राजयोग की शिक्षा धो 
और दिव्यगुणों की धारणा कराई, इसलिए वे सम्ूर्णता को प्राप्त हुए। 

इन कुछेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि मनोपरिवर्तन के लिए गहरा विचार अथवा 
मनन-चिन्तन (२७॥००४०), एहसास (65), दृढसंकल्प या प्रतिज्ञा (२०४०४८) 


तथा अनेक विष्न आने पर मन लगाकर निरंतर पुरुषार्थ करा ही जीवन में विशेष 
परिवर्तन के साधन हुआ करते हैं। हे हे 


ब्ट्र््ल 


मनुष्य-जीवन का उच्चतम लक्ष्य 
नर से श्री नारायण तथा नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति 


व 77; है कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य एक मननशील प्राणी होते हुए भी 
यू।। अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता अथवा उसके विषय में 

_। सभी मनुष्यों का एक मत नहीं है। बहुत-से लोग तो आज यही कहते हैं कि 
उनका लक्ष्य अपने धन्धे में सफ़लता प्राप्त करा है। वे कहते हैं -- “हमारे जीवन का 
लक्ष्य तो यही है कि हमारा कारखाना अच्छी तरह से चल निकले, व्यापार काफ़ी अच्छा 
हो जाये अथवा हमारे दर्ज ($॥09) में हमें तरवकी मिल जाये ताकि हम काफ़ी धन प्राण 
करके अपनी गृहस्थी को भी अच्छी तरह से सुख-सुविधाएं पहुंचा सकें और स्वयं भी 
बुढ़ापे में अथवा अपनी असमर्थता की स्थिति में, धन के बल से ठीक रह सकें।'' माने 
ये लोग धन ही को अपना ईश्वर मानते हैं और अपना सारा दिन धन ही की साधना और 
आरधना में लगा देते हैं। दो शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राय: मनुष्य सम्पत्ति वी 
प्राप्ति ही को अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। 

परन्तु प्रश्श उठता है कि जिनके पास धन या सम्पत्ति है, क्या वे अपने जीवन ये 
पूरी तरह सन्ुष्ट हैं? क्या धन के अतिखित मनुष्य को और किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं 
होती? आप देखेंगे कि यदि किसी मनुष्य के पास धन तो काफ़ी हो परन्तु स्वास्थ्य न हे 
तो भी वह अपने जीवन को अधूरा मानता है। बहुत॑ बार रोगी मनुष्य चाहते हैं कि बहुत 
धन खर्च करे पर भी उन्हें किसी प्रकार स्वास्थ्य मिल जाये परन्तु फिर भी उठे 
आगेग्यता प्राप्त नहीं हो पाती। अत: स्पष्ट है कि धन ही सब कुछ नहीं है बल्कि स्वास्थ 
भी मनुष्य के लिए ज़रूरी है। 


मन की शान्ति आवश्यक 


इसके अतिरिक्त, मन की शानि भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य 
के मन को शानित ग्राप्त नहीं है तो उसे धन भी नहीं सुहाता। कितने ही उदाहरण इतिहास 
हक मिलते हैं कि राजाओं ने अपनी अतुल सम्पत्ति को भी मन की शान्ति के लिए 
छोड़ दिया। 

इसी प्रकार, आप देखेंगे कि कई लोग जनता द्वारा यश प्राप्त करने अथवा उनकी 
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शासन सत्ता को अपने हाथ करने, उनका नेत्र बनने अथवा उनकी सेवा करके भी उन 
द्वारा जनता-सेवक” कहलाने के लिए अपने तन की भी सुध नहीं लेते, अपने धन को 
भी न्योछावर कर देते हैं और अपने मन के चैन की भी परवाह न करके उसे समझा-बुद्ा 
देते हैं। 

तो आप विचार करने पर इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि हर-एक मनुष्य के जीवन का 
लक्ष्य है तो दुःख की पूर्ण निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही, परननु आज वह अधूरे ही 
प्रयल कर रहा है। कोई मनुष्य धन का सुख प्राप्त करे के लिए अपने स्वास्थ्य और 
अपने मन की शान्ति की परवाह नहीं करता, कोई मन की शान्त्रि के लिए धन के सुख 
को और घर-बार को छोड़कर जंगल में जाने की सोच रहा है और कोई तन का सुख 
प्राप्त करे के लिए सारा धन लुटाने को तैयार हो रहा है, तो कोई जनता की खातिर 
अथवा जनता से सुख ग्राप्त कले के लिए इस सभी से हाथ धोने के लिए पैयार है। परन्तु 
वास्तव में तो दुःख की अत्यन्त निवृत्ति तथा तन, मन, धन और जन, इन चारों प्रकार 
के सम्पूर्ण और स्थाई सुखों की ग्राप्ति ही मुनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। 

आप ज़रा सोचिये कि उस मनुष्य का क्या हाल होगा जिसके पास धन तो बहुत हे 
परन्तु जिसका बच्चा कुल को कलंकित करने वाला हो, अवज्ञाकारी हो या धन को दखाद 
करने वाला हो और कोई न कोई उत्पात मचाते रहने वाला हो अथवा जिसके करखाने 
के मज़दूर आये दिन हड़ताल करके अथवा काम से जी चुराकर मातिक के हि एहुंदाते 
रहें? उस धनवान का क्या हाल होगा जिस पर चोरों और डाकुओं की रिगह लगी रहती 
हो और जिसके पीछे पड़कर मतलबी दोस्त खूब गुलछरं उड़ाते रहें अधक जो 
मनुष्य अपने ही व्यसनों और वासनाओं के कारण शराव, कवाद और खद़ में है 
दिन गुज़ारने लगे? अथवा, उस धनवान की क्या गति होगी जो धर इकट्ठा करत-करत 
चार दिन की चांदनी देखकर शीत्र ही भौत के मुँह का ग्रत्न दर झाद? अठ: धन 
कुछ नहीं है बल्कि मनुष्य को चारों ही प्रकार का समूर्ण और सदा झूल के रुख चाहिए 

हो सकता है कि आज किसी मनुष्य के जीक में दह चर 
बहुत हो। परनु आप देखेंगे कि आज की दुनिया में किसी मे व्वडित के सब दित समर 
सुख से नहीं गुज़रते। आज यदि कोई सुछी है वो कह उसे उन झ रफ व्यगर में हा 
सम्ब्धियों की ओर से अशानि, सर की ओर से हदिनई, दबा के कमा 
प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ा अद्दवा इपे छ 5 
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(58) आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य 
यदि कोई व्यक्ति दुःखी. नहीं है तो भी उसे समझना चाहिए कि इस जीवन में कभी भै 
दुःख आ सकता है और वैसे भी इस तमोग्रधान पुरानी तथा निस्सार दुनिया में सुख का 
सार नहीं। सच्चे सुख की अवस्था (५४४०) तो वह अवस्था है जिसमें दुःख का पता है 
न हो। मनुष्य को न केवल अपने जीवन में सम्पूर्ण सुख प्राप्त हो बल्कि उसे अन्य किसी 
के दुःख का भी समाचार न मिले, वह अन्य किसी को भी दुःखी न देखे और उसके चों 
ओर किसी भी प्रकार का दुःख हो ही नहीं। उसे यह मालूम ही न हो कि रोग, शोक, 
लड़ाई-झगड़ा, आपदा और अशान्ति क्या होते हैं! परन्तु आज मनुष्य को सुख की हम 
स्टेज का ज्ञान ही नहीं है। वह समझता है कि इस टुनिया में दुःख तो अनादि काल ये 
चला आया है। मनुष्य ने अपने इस जीवन के आरुभ से दुःख का अस्तित्व तो देखा है 
है, अत: वह समझता है कि मनुष्य-जीवन तो ऐसा ही होता है। उसे सम्पूर्ण सुखमय 
जीवन का पता.ही नहीं है, इसलिए वह उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं करता बल्कि, आज 
की दुनिया में जो ऊंचा जीवन समझा जाता है, वह उसी को ही अपना लक्ष्य मानता है! 
वह सम्पूर्ण सुख की बात को कल्पना मानता है अथवा उसे असम्भव समझता है। 

परनु आप ज़रा सोचिये कि यदि यह चारों प्रकार का सुख कभी भी मनुष्य के 
उपलब्ध नहीं हो सकता तो मनुष्य इसकी इच्छा ही क्यों करता है और इसके लिए 
भगवान्‌ से प्रार्थना क्‍यों करता है? मनुष्य को इच्छा हमेशा होती ही उस चीज़ की है गे 
पहले कभी न कभी उसे प्राप्त रही हो अथवा जिसका उसने पहले कभी अनुभव किया है 
परन्तु समयान्तर में वह उसे गंवा बैठा हो। अत: आज मनुष्य 'विश्व-शान्ति', रामराज्य , 
परूघर स्वर्ग', सभी में भाई-भाई जैसा प्रेम', इत्यादि के लिए जो इच्छा और प्रयत 
करते हैं उनसे स्पष्ट है कि कभी विश्व की, राज्य की, घर-गृहस्थ की तथा मानव की ऐसी 
स्थिति रही होगी जिसमें सभी को सम्पूर्ण और स्थाई सुख प्राप्त रहता है और दुःख, रोग, 
अशान्ति, लड़ाई का नाम मात्र भी नहीं होता। वास्तव में वही सुख प्राप्त कला मुनुणः 
जीवन का लक्ष्य है। उस अवस्था को 'जीवनमुक्त अवस्था' कहते हैं क्योंकि वह जीवन 
सभी प्रकार के बच्धनों, दु:खों, गेगों इत्यादि से मुक्त, अति सुखी, अति प्यारा और अति 
मधुर और सार वाला जीवन होता है। . 

अब प्रश्न उठता है कि क्या इस मुष्य-सृष्टि में ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है 
अथवा क्या ऐसे भी कभी कुछ लोग हुए हैं जिनके जीवन में वह चारों प्रकार का सुख 
ऊपर बताई स्टेज तक प्राप्त हे? विश्व का जो इतिहास आज मनुष्य मात्र को मालूम 


उसके अनुसार तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ पस्नु वास्तविकता यह है कि सृष्टि के 
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आदि काल में हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्हें सम्पूर्ण और स्थाई सुख प्राप्त था। उस काल 
को सतयुग अथवा कृतयुग के नाम से याद किया जाता है और उस युग के सर्व प्रथम 
विश्व महाराजन्‌ और विश्व-महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्तियाँ भी बाद में 
पूजी जाती रही हैं। उस समय की सृष्टि ही वास्तव में स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ थी और “यथा 
राजा-रानी तथा प्रजा” सभी को अपार सुख प्राप्त था। कहावत प्रसिद्ध है कि शेर और गाय 
एक घाट पर पानी पीते थे, और 'दूध और घी की नदियां बहती थीं”, 'प्रकृति उनकी 
दासी थी', 'काया उनकी निरोगी थी”, अकाले मृत्यु नहीं होती थी, सभी मनुष्य दिव्य- 
गुण धारी और सतोप्रधान होते थे और इसलिए उन्हें “देवी-देवता'” कहा जाता है। आपने 
ध्यान दिया होगा कि श्री लक्ष्मीतत्री नागयण को दोनों ताजों से युक्त दिखाया जाता है 
अर्थात्‌ उन्हें रल-जड़ित सोने के ताज से तथा प्रकाश के ताज “प्रभा मण्डल” से भी 
डी दिखाया जाता है। ये दोनों ताज भी क्रमश: सुख-सम्पत्ति और शान्ति के सूचक 
। 

आज श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जीवन-कहानी को न जानने के कारण 
भारतवासी उनकी जड़ ग्रतिमाओं का पूजन मात्र ही अपना कर्तव्य समझते हैं। वे उन-जैसा 
बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हें यह मालूम नहीं है कि कभी हम भासत-वासियों का 
अपना जीवन भी पहले ऐसा ही था और कि श्री लक्ष्मी नारायण सहद॒ग में इसी सृष्टि 
पर चक्रवर्ती, अखण्ड, निर्विन्ष और अति सुखकारी राज्य करते थे। उन्हें ज्ञन नहीं है कि 
सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा” सभी पूर्ण सुखी थे एर्नु ढद में धीरे-धीरे सृष्टि 
में दुःख क्यों आया और अब वह कैसे टूर हो, वे इन रहस्तों के भी नहीं जानते। अत: 
वे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की ओर ध्यान नहीं देते वल्कि वह रुमड् बैठे हैं कि जीवन जैसे 
आज चल रहा है, सदा वैसा ही रहता है। 

अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि मुदुष्द अपने दीवन के इस लक्ष्य को 
जाने और प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। श्री लक्ष्मी और # रण आदि देवी-देवहा £ 





तो हमारी ही तरह तन-धारी थे और वे गहरी थी दे। ददि हम अपने जीवन में एव्डिल 
और दिव्य गुणों की धारणा करें अथवा कमल एण के समन रहें तो हम भी धत्रह्छ 
के कर्तव्यों को निभाते हुए उनके समन दर सके हैं। 


कि है] 


ब्रह्मचये 


ब्रह्म ही आ कर कराते हैं। वस्तुत: ब्रह्मचर्य का अर्थ होता ही है-- ब्रह्मा व 
आचरण। जैसे दिन में किये गए आचरण को दिनचर्या कहते हैं बेर 

ही व्रह्म के आचरण को ब्रह्मचर्य कहते हैं। पद्यपुराण कहता है कि पूर्वकाल में ब्रह्म 
शुद्ध अन्तःकरण वाले ऋषियों के सामने ब्रह्मचर्य के धर्म का प्रतिपादन किया था। गी। 
में भगवान ने काम को 'महाशत्र' घोषित किया है और आज्ञा दी है कि ज्ञान-विज्ञान १ 
नाश करने वाले इस काम रूप पाप को निश्चय-पूर्वक मार। एक बार प्रज्वलित हू 
कामामि वर्षों की तपस्या और साधना को भस्मीभूत कर देती है। अतः परमात्मा आक 
जन का तीसरा नेत्र देकर इसका समूल विनाश कराते हैं। पौरणिक कथा भी है कि ज 
काम का उत्पात चरम सीमा पर पहुँच गया तो भगवान्‌ शिव ने तीसरा नेत्र खोल कर 3. 
भस्म कर दिया। अर्थात्‌ मनुष्यात्माओं को ज्ञन का तीसरा नेत्र देकर काम-विकार का समूह 
नाश 2] जन्म अथवा आधा कल्प के लिए कर दिया। रति के बहुत विनती करे पः 
उन्होंन कहा कि काम पुनः द्वापर में जन्म लेगा। यह उल्लेख सिद्ध करता है कि सता 
और त्रेता में इस पृथ्वी पर काम का अस्तित्व नहीं था। उस समय 6 कला समा, 
सर्वण सम्पन, सर्ण्ण निर्विकारी देवताएं यहाँ निवास करते थे जिनकी उत्पत्ति योग-व्त 
से होती थी। छन्दोग्य उपनिषद्‌ का कथन है कि व्रह्मचर्य के तप से देवता मृत्यु को जी! 
लेवे है, यहाँ तक लिखा है कि जिसको तप कहते हैं वह व्रह्मचर्य ही है। यही सर्प-यः 

गे है, जिसमें 5 विकार रूपी सर्पों की आहुति दी जाती है। 

प्रहभाग्द में हरिवंश पर्व में कालिय नाग का वर्णन करते हुए लिखा है कि उर्मके 
5 मुख्य थे और उनमे उच्छवास के साथ आग की लप्ट उठती थी। उसकी जीभ चल 


हमे लाममपाठा रहदी थी और मुंह में आग भरी थी। वह पाँच भयंकर एवं स्ृल ्िः 
मे दिंग सहला था। कृष्मा उसके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और वृत्व करे ली 


ी 
॥ हीना कु + पक फथकम्पाकान्प+ मकर" ा कक 9२% 8 आती पर किकन्लतस 
ल्‍ 


गत मे मय का दमाग ठण्डा हो गया और मुंह से खुन निगलता हु; 


अएददय बट क़् गया है | मं आपके आधाीन हा रूपके के भा 
माया का ऊऋए उसके पद गा पा विकागें के पम्ताक 


जे अजीज यराकतन्‍म फन्‍ पक... क्‍कीमना -समनलरि---+फरकनूक. जन >काण 3. ओम»मकम»नम+लकके, 
के. 7 कक: २4. : 8: हरे कं | यू के 


| खण्ड ब्रह्मचर्य की महिमा से शाख्र भरे पड़े हैं। लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य की राज़ 


के छाई 
/2+ 
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धो च्कस्क के 
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भगवान्‌ ने कह भी है कि इसीलिए ब्रज में मेर निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों 
में अवतार ग्रहण किया है। इस कुमार्ग पर स्थित हुए दुरात्मा का दमन करे के लिए ही 
यहाँ मेरा अवतार हुआ है। अब विचारणीय प्रश्न है कि क्या परमात्मा का अवतरण एक 
नाग का दर्प-दमन के लिए ही हुआ था? 

महाभारतकार का कथन है कि “बह्य-विद्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध 
होती है। देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ब्रह्मचर्य के 
पालन से ही ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। इस जगत्‌ में ब्रह्मचर्य से बढ़कर 


! दूसरा कोई तप नहीं है,” इत्यादि। उर्वपुनि से कहा गया कि आप ख्री-संयोग द्वारा पुत्र 
: उत्पन करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ब्रह्मा ने मानसी प्रजा की सृष्टि की थी। उस समय 
। स्री-पुरूष का संयोग और चित्त की विकृति (कामातुरता) नहीं थी। जिसमें आत्मिक बल 
: है वह मानसिक सन्तान पैदा कर सकता है और उन्होंने योग-बल से पुत्र उत्पन्न भी किया। 
. मजु-स्मृति में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के पुत्रों ने भी मानसिक सृष्टि की थी। कालक्रम से, 
: युगपरिवर्तन से तप: सृष्टि क्षीण हो जाने के कारण आगे चलकर मानसी सृष्टि का होना 
. बन्द हो गया, केवल मैथुनी सृष्टि ही रह गयी। फिर भी समय-समय पर ऐसे तप सिद्ध 
' भी होते रहे जिनके द्वारा मानसी, चाक्षुसी आदि सृष्टि होती रही - ऐसा शाख्रों में लिखा 
' है। समष्टि तमोगुण के उद्रेक से अब ऐसा समय आ गया है कि लोग विश्वास करे से 
: भी हिचकिचाने लगे हैं कि बिना ख्री-पुरूष के संयोग से भी सृष्टि हो सकती है। 


कुछ भी हो काम विकार को नरक का द्वार तो माना ही गया है। यही दूसरे विकारों 


. को जन्म देता है। ये सभी विकार मिलकर मानव के लिए दु:ख और अशान्त्रि का कारण 


बनते हैं। अतः मनुष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करा ही चाहिए। क्योंकि इससे ही 
आत्मिक शक्ति मिलती है। 


[]77 


सम्पूर्ण स्टेज के पुरुषार्थ का स्वरूप 


मार्ण स्टेज के पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है उसको जानने से पहले तो यह पा 
होना चाहिए कि संम्पूर्ण स्टेज क्या है? सम्पूर्ण स्थिति को ही अन्तिम स्थिति 
भी कह सकते हैं। सम्पूर्ण स्थिति ग्राप्त करने का अर्थ यह है जैसे निरकार बा 
है, वैसा ही मुझ आत्मा को भी बनना है। अब प्रश्न उठता है कि सम्पूर्ण बनने के लिए 
मुझे क्या करना है? 

सम्पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ पहले तो यह करना है कि 
मन में सदेव यह शुद्ध संकल्प हो कि मुझ आत्मा को वापिस अपने घर, अर्थी्‌ 
शान्धाम, में जाना है। इसके लिए यह चेक (४००७ करा है कि मैं कहाँ तक इ 
देह-अभिमान से परे की स्थिति में रहता हूँ, अर्थात्‌ देही-अभिमानी अवस्था में रहता हूँ 
उसके लिए दिन-रात यही अभ्यास करते रहें कि मैं सर्व प्रकार से उपराम रहता हूँ? 
उपराम रहने का अर्थ केवल दैहिक सम्बन्ध से परे रहना ही नहीं बल्कि पुराने संस्कारों 
से भी बुद्धि परे रहे। ज्यों-ज्यों आत्मा देह व देह की दुनिया से परे जाती है त्यों-त्यों कह 
पावन और शक्तिशाली होती जाती है क्योंकि जितना ऊपर जाती है उतना सर्वशक्तिवा 
बाप के समीप आ जाती है। 
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सम्पूर्ण स्थिति केसे बंने 


हमें चाहिए कि सम्पूर्ण स्थिति बनाने के लिए अन्तर्मुखता में रहें। अन्तर्मुखी रहे मे 
सर्व संकल्प परमपिता शिव की याद में समा जाते हैं और उस परमपिता की याद में रहे 
से आत्मा पवित्र (?0०) बनती जाती है। 

इसके अतिरिक्त हमें चाहिए कि हम स्वयं में यह दृढ़ संकल्प रखें कि मुझे समा 
बनना ही है। दृढ़ता से शक्ति आती है और अपने ऊपर अटेन्शन (७॥०॥90॥ थी) 
रहता है जिससे टेन्‍्शन (गथआाअं०॥ तनाव) खंत्म हो जाता है। 

.. फिर, हें मन में सदैव यह भी याद रहे कि हम इस देह में कल्याण के निर्मित 
रह हुए हैं और हमें अपने शक्तिशाली प्रकम्पनों (?0एथाए। भोत॥079) से, शुद्ध 
संकल्पों से विश्व को पावन बनाना है। इसी एक संकल्प के सिवाए और दूसरा 
संकल्प न रहे। 

ः फिर हमें सदेव अपने सिर पर लाईट के ताज (00जा 0/74800 का अनुभव हे 
मुझे पूरे विश्व को लाईट (900 और माईट 0॥9॥/ देनी है उसके लिए सदेव यही 
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स्थिति रहे कि मैं बाप के समान पावन हूँ, योगी हूँ, फरिश्ता हूँ। फरिश्ते का फर्श वालों 
से कोई रिश्ता नहीं। यह मंत्र सदा याद रहे तो सहज हो साक्षीपन की स्थिति रह सकती 
है। 


पुनश्च, हमें सदैव यह याद रहने से कि मुझे कर्मातीत बनना है, कोई भी व्यक्त कर्म 
मेरी बुद्धि को भारी नहीं कर सकता। आत्मा पक्षी की तरह अतिन्द्रिय सुख में उड़ती 
रहेगी। 


. बनाने के लिए अन्तर्मुवता  .... 
... . में रहें। अन्तर्म्ुवी रहने. से 


: - सर्व संकल्प परमपिताशिव * 
-"कीयाद में समा जाते हैं और  #. 
उस परमपिता की याद में 5 . ... 
' 'एहने से आत्मा पवित्र (क्मि) गत 
बनती जाती है। डेप 32 





मधुर 


|] .]] से अलौकिक ज्ञान को यथार्थ रूप से समझकर अपने से हर एक के जीक में 
अलौकिक मधुरता अवश्य आती जानी चाहिये, क्योंकि यह ज्ञान है हो माया 
:----/ के कड़वेषन अथवा विष के कांटे को निकाल बाहर करे के लिये। परनु कह 
मधुर अवस्था रह तभी सकती है जब कोई मनुष्य इस अदभुत सृष्टि-लीला के भेद के 
जानकर एकरस परमपिता परमात्मा की याद में टिका रहे। जब तक कोई मनुष्य पृ 
लीला के भेद को पूरा नहीं समझा है तब तक उसकी अवस्था मधुर नहीं हो सकती, 
क्योंकि अनेक प्रकार के ऊंच-नीच, निन्‍्दा-स्तुति, मान-अपमान की परिस्थितियाँ आने मे 
अगर कोई मनुष्य भावी” से सन्तुष्ट नहीं है और उसे देखते हुए भी साक्षी व स्वरुप 
स्थित नहीं हैं तो उसकी अवस्था हर्षित रह ही नहीं सकती। 
इसलिये इस याद में रहना है कि - '““वनी-बनाई ही हर हालत में वन रही है; अब नई 
तो कुछ भी बननी नहीं है। इस अद्भुत सृष्टि-लीला में हर एक मनुष्य अपना अनादि-निश्चचत 
अभिनय (पार्ट; 7५70) कर रहा है। हम किसी को दोष देकर ईश्वर के दरबार में दोषी क्यों 
बनें? हर कोई अपने ही किये कर्मो का फल पाता है। इसलिये किसी पार्टधारी को निद्दा, 
ईर्ष्या, ट्वेष इु्यादि का पार्ट (कर्म) करते देखकर, हमें उससे विकल्पों का आदान-प्रदाव 
(एक्सचेन्‍ज; 77०७॥»॥8०) नहीं करना है बल्कि उसके प्रति मधुर दृष्टि से, हर्षित हृदय से, सदी 
मुस्कराते हुए ही पेश आना है। हमें खुद (स्वयं) अपने ही कर्मों के लिये ज़िम्मेदार होकर 
अपनी बिगड़ी को बनाना है। तभी तो “आत्मा को अपना शत्रु आप और अपना मित्र भी आए' 
कहा गया है, क्योंकि दूसरों के प्रति बुरा सोचकर स्वयं भी बुरा बनने वाले मनुष्य का अपना 
भी कल्याण नहीं होता है।' 
अतएव अगर कोई व्यक्ति किसी ज्ञानवान मनुष्य के प्रति कड़वी दृष्टि रखता है, 
उससे कड़वा बोलता है अथवा विष्नकारक कर्म करता है तो वह ज्ञानवान मनुष्य सोचता 
है कि - “यह तो मेरे ही कर्मों की भावी अमुक व्यक्ति द्वारा मेरे सन्‍्मुख आ रही है| 
अगर किसी मनुष्य के भूत (9४४) अथवा वर्तमान कर्म बिल्कुल ही निर्दोष अथवा श्रेष्ठ 
हों तो कोई मनुष्य उसकी निन्‍दा कर ही नहीं सकता, गाली दे ही नहीं सकता और प्रकृति 
भी कष्ट पहुँचा नहीं सकती और परिस्थितियाँ या परिणाम विपरीत हो नहीं सकते। यह सब 
.. होता इसलिये है कि मनुष्य को अपने ही विपरीत कर्मों की भोगना भोगनी होती है।” 
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अतः कर्मों की इस गुह्न गति (फ़िलासॉफ़ी) को समझ कर हर्षित हो, साक्षीपन की 
अवस्था में टिक, सहनशीलता से कर्म-भोग भोगना ही ज्ञानी की रीति है; क्योंकि इन 
विपरीत परिस्थितियों से तो अपने पापों का बोझ सर से उतरता जाता है ना? इससे तो आगे 
के लिये कल्याण ही होता है। ह 

जो मनुष्य अपने आप से सन्ुष्ट अथवा प्रसन नहीं, वह दूसरे मनुष्यों को भी प्रिय 
अथवा मधुर प्रतीत नहीं हो सकता। इसलिये पहले तो स्वयं में दैवी गुण लाने चाहियें, 
क्योंकि दिव्य वस्तु ही सुखकारक होने के कारण स्वयं को और अन्य सबको एक न एक 
दिन अवश्य प्रिय लगती है। अत: मधुर बोलने, मधुर रीति देखने, मधुर चाल चलने और 
मधुर कर्म (ऐक्ट; ४०) करने का मतलब ही है -- मन, वाणी तथा कर्म का दिव्य होना 
अर्थात्‌ देवता बनना। देखो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, परन्तु 
कोयल को सब पसन्द करते हैं और काँव-काँव करने वाले कौवे को सब लोग उड़ा देना 
चाहते हैं, क्योंकि मीठे बोल ही सबको प्रिय लगते हैं। परन्तु वास्तव में मीठे बोल तो 
अव्यक्त अवस्था में स्थित हुई ज्ञानी आत्मा ही के हो सकते हैं, क्योंकि उस ही की वाणी 
कल्याणकारी होती है। इसलिये ज्ञानी अथवा योगी की ही अवस्था मधुर' होती है। 





५९०४७ 


 सहयोग-असहयोग 


" ह! ७] स्‌ संसार में जितने भी संगठन अथवा संस्थान हैं, उनका उद्देश्य संखा हे. 
ड् !/ सदस्यों के सहयोग से एक सांझे लक्ष्य को प्राप्त करा है। संस्था के सद्ों 
“| के अतिरिक्त अन्य जिन लोगों को वो लक्ष्य अच्छा लगता है, वे भी का. 
योग्य यथा इच्छा उसमें सहयोग देते हैं। सबसे पहले ऐसा संगठन, जो परस्पर सहये। 
से चलता है, कुटम्ब अथवा परिवार है जिसमें जन्म लेते ही व्यक्ति को सहयोग मी 
लगता है और शरीर छोड़ने तक वह सहयोग पाता है। इस जीवन-यात्रा के बीच मं . 
अपनी मनोवृत्ति तथा परिस्थिति और स्वभाव के अनुरूप वह सहयोग देता भी है। झ॑ 
प्रकार सहयोग से ही यह संसार चल रहा है क्योंकि हरेक व्यक्ति को इस बात का थेड़ा 
बहुत एहसास है कि एक-दूसरे के सहयोग के बिना न कोई व्यवस्था बन सकती है। 
मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और न ही उसका जीवन सुखमय हो सका . 
है। संसार में जितने रिश्तेनाते हैं, वे परस्पर सहयोग हो को उत्पन करने के लिए के 
हुए मालूम होते हैं। आज हम जिन्हें 'कर्तव्य' और 'अधिकार' की संज्ञा देते हैं, वह ऐ 
एक प्रकार से कानूनी संज्ञा है। व्यवहार दर्शन में तो उसे परस्पर सहयोग कहना है 
अधिक उपयुक्त है। 
सहयोग का सम्बन्ध परस्पर स्नेह, सहानुभूति, लक्ष्य अथवा उद्देश्य की एकता, 
व्यवस्था बनाने की चेष्ठा और जीवन को सुखमय बनाने के भाव से है। इसके पीछे मु 
की यह मान्यता छिपी है कि हरेक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं और उन गर् 
आवश्यकताओं को (पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि) 
व्यवस्था के बिना पूरा नहीं किया जा सकता और इस व्यवस्था को बनाने, चलाने अर्थर् 
सफ़ल करने के लिए परस्पर सहयोग ज़रूरी है। यदि हम यह कहें कि मुष्य के शारीरिक) 
मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक अथवा बहुमुखी विकास के लिए भी सहयोग अत्यावश्यक 
है तो अतिश्योक्ति न होगी। जहाँ सहयोग न हो, वहाँ खुशी की कमी, उत्साह का अभवे 
और जीवन में भारीपन तथा घुटन महसूस होती है और सहयोग न देने वाले तथा सहयोग 
की आवश्यकता महसूस करने वालों के बीच नाराज़गी, उलाहना, मनमुटाव, अनबन वर्थ 
संघर्ष पैदा हो जाता है तथा जीवन में स्नेह और खुशी की बजाय मायूसी, रिक्तता, वंचना 
और गति-अवरोध का अनुभव होता है यहाँ तक कि अगर बार-बार ही कोई सहयोग + 
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देकर असहयोग की भावना की अभिव्यक्ति करता है तब उसके प्रति सामान्य जन के मन में 
घृणा, क्रोध और तनाव भी उत्पन हो जाते हैं। इस प्रकार यह जीवन सुखमय की बजाय 
दुःखमय बनने लगता है... 

चूँकि हरेक व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बनाना चाहता है इसलिए प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूप में हरेक के मन में यह तथ्य अंकित है कि सफ़लता और खुशी के लिए 
सहयोग देना और लेना चाहिए। परनु स्वार्थ, लोभ, निरंकुश इच्छाओं और कुछेक 
कुत्सिक संस्कारों के वशीभूत होकर कई व्यक्ति अपना मतलब हल करे के लिए 
सहयोग देने के समय आंखें फेर लेते हैं अथवा वे सब के हित का विचार न करके, 
सबकी भलाई न सोचकर अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें ही 'मतलबी', 
स्वार्थ", स्नेहहीन', अथवा मतलब परस्त” कहा जाता है। संसार में संघर्ष पैदा करने 
वाले व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, संगठन को कमज़ोर करे वाले, समाज में विघटन पैदा 
करने वाले तथा किसी कार्य की खुशी को भंग करे वाले यही लोग हुआ करते हैं। 

सहयोग की बजाय स्वार्थ को अपनाने वाले लोग यह नहीं समझते कि स्वार्थी को 
दूसरों की शुभ भावनायें और शुभ कामनायें प्राप्त नहीं होती और कि दूसरों के आशीर्वाद 
तथा उनकी शुभ मनोभावना के बिना प्रात की हुई चीज़ वैसे ही होती है जैसे कोई 
छीनकर, झपटकर, चोरी करके अथवा लूट-खसूट करके अपनी शक्ति का भय देकर 
अथवा आतंक करके कोई चीज़ हथिया लेता है। ऐसी प्राप्ति तो निकृष्टतम है। यह उस 
मिठाई की तरह से है जो देखने में तो सुन्दर और स्वादिष्ट मालूम होती है परनु जिसे 
बनाने वाले हलवाई ने कीट-पतंग, अथवा मक्खी-मच्छर से दूषित चाश्नी प्रयोग की हो। 
इस प्रकार असहयोग मन की किसी-न-किसी प्रकार की मलीनता अथवा प्रदूषण ही का 
प्रतीक है। हाँ, किसी की परिस्थिति ही ऐसी हो कि तन के रोग, समय की अत्यन 
व्यस्तता, धन की शून्यवा अथवा अभाव के कारण वह सहयोग न दे सकता हो, प्स्न्त 
ऐसा व्यवित मन से शुभ भावना और अपनी लाचारी को ऐसे ढंग से व्यक्त करेगा जिससे 
दूसरे को 30% 5 का एहसास हो। 

असहयोग के कई रूप हैं। कोई व्यक्ति अन्य किसी योग्य, कार्य- कुशल, अनुशासित 
एवं मर्यादा युक्त व्यक्ति को यदि उसकी उनति के लिए नये-जये अवसर न देकर स्वयं 
ही सब प्रकार के अवसरों को अपने ही लिये प्रयोग करे वो इसे क्या कहेंगे? यद्यपि यह 
सष्ट रूप से अस॒हयोग मालूम नहीं होता, परनु यह दस के प्रति हित भावना, सेह 
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आदि से तो रहित ही है और स्वार्थ युक्त तथा संघर्ष-उत्पादक है, यह भी तो एक प्रक्ा | 


का शोषण है। असहयोग केवल उस व्यवहार को नहीं कहा जा सकता कि जिम्मों 
राहयोग मांगने वाले को सहयोग से वंचित रखा जाए बल्कि जहाँ सहयोग की 


आवश्यकता हो और उस आवश्यकता का किसी को पता है और पता होने पर भी तन, 


मन, धन, शुभ भावना, शुभ कामना, उत्साह वर्द्धक बोल या उत्कर्ष के लिए अव्गा 


अथवा सहुलियत न देना भी तो जाने-अनजाने एक प्रकार का असहयोग ही है। अच्छा, . 
यह 'असहयोग' न सही परन्तु यह 'सहयोग' भी तो नहीं है। सूक्ष्म रूप से सहयोग के. 


अभाव तो है ही। 

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कई बार नकारात्मक अथवा ऋ्णात्मक (0२७४४॥४७) 
पहलु को भी स्पष्ट करना पड़ता है। उससे गुणात्मक (?0880४०) पहलु और अधिक सह 
हो जाता है। इसलिए ऊपर सहयोग के अतिरिक्त असहयोग के बारे में भी कुछ कह 
गया है क्योंकि यह कहना स्पष्ट करे के विचार से आवश्यक समझा गया है। कोई 
व्यवित धूम्रपान करता है अथवा शराब पीता है तो उसे कहना ही पड़ता है (चाहे हथ 
जोड़कर कहना पड़े) कि “भाई, सिगरेट मत पीयो'”, “शराब पीना छोड़ दो”' क्योंकि 
यह तुम्हारे लिये भी हानिकारक है और इससे साण वातावरण तथा घर-परिवार बिगड़ 
जाता है। मतलब-परस्ती उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी तो खराब है ही। 

कहने का भाव यह है कि परस्पर सहयोग या कम-से-कम सहयोग की भावना अथवा 
उसकी चेष्टा तो आध्यात्मिकता का एक चिह्न है। करुणा, दया, कृपा, लोक-कल्याण सेव, 
दान, त्याग ये तो बड़े गुण हैं परन्तु यदि कोई सहयोग की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ 
तो मानिये कि वह सच्ची आध्यात्मिकता से दूर खड़ा है। थोड़ा-बहुत सहयोग तो हम एक 
जाति के पशुओं में भी देखते हैं; मानव तो महान्‌ है। अतः केवल स्वार्थपरक जीवन जीने 
की बजाय उसे दूसरों के लिए भी कुछ जीना चाहिए। सेवा और उत्सर्ग में ही उसका 
उत्कर्ष है। मानव से अति मानव (5०) बनने की ओर उसका यह पहला कदम है 
जो उसमें दिव्यता का विकास करता जाता है। 

अभी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार' -- इस नाम से जो सेवा योजना बनाई 
गई है, उसका यही मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य में यह भावना जागृत की जाये कि वह 
केवल स्वार्थ ही का जीवन न जिये, बल्कि विश्व को एक कुट॒म्ब मानकर, अपने सहित 
सर्व के हित को सामने रखकर, संसार में स्नेह और सौहार्द से व्यवहार करता हुआ, इसे 
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सुखमय बनाने में अपना सहयोग दे। इसका यह भी उद्देश्य है कि सहयोगी के अतिरिक्त 
लोग योगी भी बनें। ताकि वे केवल सहायक ही न हों, बल्कि सहयोगी अर्थात्‌ योगयुक्त 
होकर सहकारी बनें। इस संसार में इस समय लोग अनेकों प्रकार के दुःखों से पीड़ित हैं 
और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अशान्त एवं दु:खी कर रहा है। सहयोग देने की बात 
तो अलग रही, बहुत लोग दूसरों से निर्दयता, निरीहता और संतप्त एवं त्रस्त करने वाला 
व्यवहार करते हैं। इसलिए अब उनके स्वभाव को परिवर्तित करके मानव-मानव को 
परस्पर सहयोगी बनाना ही इसका लक्ष्य है। हर कोई अपने व्यवसाय अथवा धब्धे से 
अपना ही पेट पालने में न लगा रहे बल्कि अपनी विशेष योग्यता, कार्य-कुशलता या 
व्यवसाय क्षमता से दूसरों की भी कुछ भलाई करे - यह इसका एक लक्ष्य है। साथ- 
साथ वह अपनी ऐसी बुराइयों को भी छोड़े जिनसे दूसरों को कष्ट मिलता है और 
वातावरण में प्रदूषण अथवा अशान्ति फैलती है - यह भी इस योजना का एक अंग है 
और जो पहले से ही योगी अथवा सहयोगी हैं वे और अधिक सहयोगी बनें तथा दूसरों 
को भी सहयोग और विकास का अवसर दें - यह भाव भी इसमें निहित है। 


कक 


भयांदा 


पर! तयुगी सृष्टि और कलियुगी दुनिया में एक विशेष और महत्वपूर्ण अन्त क. 


यु 


| है कि प्रथम युग में मर्यादा होती है। उस मर्यादा ही के कारण तब एस 
-+ सम्बश्धों में अनबन पैदा नहीं होती। हर व्यक्ति हर दूसरे के व्यवहार से उन! 
होता है। कोई किसी की इज्ज़त पर कभी भी हाथ नहीं डालता अपमान, निद, 
आक्रमण, अत्याचार, अनाधिकार चेष्टा, सीमा-उल्लंघन इत्यादि का नाम-निशात मी. 
होता। इसी व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि गाय को भी शेर से भय नहीं होत' 
और शेर अधिक बलशाली हेने पर भी न दुर्व्यवहार करता है और न दूसरों के जे . 
के अधिकार का अतिक्रमण ही करता है। वहां 'जिसकी लाठी उसी की भैंस” की कहा 
चरितार्थ नहीं होती बल्कि हरेक के अधिकार हर दूसरे के श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा रद. 
सुरक्षित रहते हैं। उनके कर्ों में अनौचित्य, असभ्यता, अशिष्टता, अभद्रता, अनियमित 
या अमंगल भावना कदापि नहीं होती। इसलिए उस समय की दुनिया प्रेम और पवन 
की सृष्टि, नेह और नैतिकता का संसार और रास तथा रस का जगत होता है। 


अमर्यादा ही दु:ख का मूल 


इसकी तुलना में कलियुग का संसार ऐसा संसार है जिसमें हाय-हल्ला हो रहा है! 
बहू सास का सम्मान नहीं करती और सास हर समय बहू को डांटती-डपटती है। प्र 
सरकार द्वारा बनाए नियमों का उल्लंघन करती और सरकार पुलिस द्वारा प्रजा पर लाठी 
व गोली बर्साती है। एक-दूसरे का सम्मान, और एक-दूसरे के प्रति कृतइता हथ 
कर्तव्य-पालन के न होने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें कोई किसी से सु 
नहीं। हर कोई हर दूसरे की निन्दा अथवा आलोचना करने में अथवा उसके प्रति मरने 
मुटाव व्यक्त करे में व्यस्त है। ऐसे वातावरण में न सहयोग है न सहनशीलता और झ 
सबके परिणामस्वरूप दुःख ही दुःख है, क्योंकि हर कोई हर दूसरे को कांटे की वर 
चुभ रहा है। अमर्यादा के कारण ही इस संसार को कांटों का जंगल (एञ68 0078) 
कहा गया है। आज छोटे बड़ों का आशीर्वाद अथवा उनसे इजाज़त लेकर काम के में 
अपनी स्वतवता की कमी अनुभव करते हैं। जो समान स्तर के सम्बसी हैं, वे एक-दूसरे 
को सम्मान पूर्वक सूचना देने में अपनी शान और अपनी ऊंचाई में कमी अनुभव करे 





आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य ((7) 
हैं और हर किसी की जिहा पर ये शब्द हैं - 
“हम तो उसे पूछते ही नहीं; वह कौन होता है?”..... 
“हम कया उससे कम हैं? क्या हम उसके नौकर हैं जो उससे पूछते रहें?”.... 
“नित्य प्रति हम ही उसे नमस्ते कहें, वह अपने को क्या समझती है?”.... 
“हमें क्या आवश्यकता है कि हम किसी को बुलाएं? जिसे आना हो, आ जाए; 
नहीं आता तो न आए?”.... 


मर्यादा में ही सुख की शोभा और व्यक्तित्व की महानता है 


इस प्रकार मनुष्य का मुख 'कमलमुख' नहीं रहा। मुख की शोभा मनुष्य के वचन से 
होते हैं और वो वचन बिगड़ जाने से अथवा मर्यादा नष्ट हो जाने से मनुष्य की सूरत और 
सीख दोनों बदल गए हैं। मुख द्वार पुष्प वर्षा होने की बजाय पत्थर बरसते हैं। अपने 
सम्मान की भावना अधिक, दूसरों को सम्मान (२6४५०) देने की भावना कम है -- ऐसी 
एक हवा चली हुई है। बड़ों का अभिवादन करना भी छोटे अपनी हतक मानने लगे हैं। 
वे यह नहीं समझते कि यह भी एक अभिमान का रूप है - ऐसा अभिमान जिसमें घृणा, 
दरेषष और उद्दण्डता भरे हुए हैं। समकक्ष के लोग भी एक-दूसरे का लिहाज़ नहीं करते, 
कहा-सुग्ी में कोर-कसर नहीं छोड़ते। वे इसे ही स्वतन्रता मान बैठे हैं जबकि है वास्तव 
में ये अनुशासनहीनता। आज सभाओं में भी अनुचित शब्दों का प्रयोग होता है। इसे वे 
असंसदीय भाषा (एरगथशा्रगाथाश३ । 809९०) कहते हैं। आम बोलचाल में, घर में, 
गाड़ी में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसकी तो बात ही मत पूछिये। खूब शब्दों का 
कीचड़ उछाला जाता है। 


जहाँ मर्यादा है, वहाँ कानून की आवश्यकता नहीं 


सतयुगी सृष्टि में न विधान सभाएं होती हैं न विधि-विधान बनाये जाते हैं, न उनको 
लागू करने वाला गृह मन्रालय होता है न पकड़-धकड़ करने वाली पुलिस और न दण्ड- 
चंड देने वाले कारावास क्योंकि लोग स्व-अनुशासित हैं और उत्तम मर्यादा वाले हैं। उममें 
परस्पर स्नेह है और वे खूब हँसते-बहलते भी हैं परन्तु वे ऐसी हँसी नहीं करते जिसमें 
किसी का दिल दुःखे। न वे ऐसा खेल खेलते हैं जैसे इस कलियुगी सृष्टि में होली के 
दिन कई खेलते हैं या बन्दूक लेकर जंगल (6896 ८थाएए०७ में पशुओं और पक्षियों 
का शिकार करते हैं। वहां किसी भी प्रकार की चंचलता और स्वच्छन्दता [.00३०४०॥ण५) 


(720 आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


है ही नहीं। इसलिए रामायण आदि जैसे ग्रन्थों में आज भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं बिग. 
यह कहा गया है कि सतयुग त्रेता में प्रजा स्वशासित (5७॥-०$०ए७॥॥०0 $थ-00७॥७) 
होती है। वहां कोई दण्ड-संहिता (० 0८०००) नहीं होती, न ही दण्ड की आवश्यक्षा 
होती है। 


अमर्यादा के पीछे अपवित्नता छिपी है 


देखा जाए तो मर्यादा में सभी दिव्य गुण समाए हैं क्योंकि नियत्रण तथा पूर्ण संग 
वहां होता है जहां मन निर्विकार हो। कामी मनुष्य कामाधीन होता है; वह काम को काबू. 
नहीं कर पाता। क्रोधी सब नियत्रण तोड़कर आपे से बाहर हो जाता है। लोभी सा 
द्वारा बनाए नियमों, समाज द्वारा स्थापित मर्यादाओं और डॉक्टरों द्वारा बताई सावधारियं 
को तोड़कर अन आदि के लोभ में विचरता है। मोह वाला मन के काबू को खोकर दूर 
पर लोट-पोट हो जाता है और जिसमें अहंकार है उसका नियन्रण तो ऐसे टूट चुका होती 
है जैसे मद-मस्त हुए हाथी का। नियन्रण खो जाने से ही मनुष्य अपराध में प्रवृत्त हेत 
है। अनुशासन गंवा देने से ही मनुष्य तोड़-फोड़ करता है। इस प्रकार मनुष्य को यह गा 
लेना चाहिए कि मर्यादा को भंग करना गोया विकारों की भांग पीना है। 


मर्यादा में पवित्रता और सर्वगुण समाये हैं 


दूसरी ओर मर्यादा में नियन्रण, गम्भीरता, स्वमान और परसम्मान तथा संयम अदि 
समाए हुए हैं। अपनी जिहा पर भी नियत्रण हो और मन पर नियञ्रण उसी का होता है 
जिसकी बुद्धि बलशाली और विवेक युक्त हो। और बुद्धि उसी की बलशाली व विवेक 
युक्त होती है जिसमें सत्य-असत्य का प्रखर निर्णय हो और जिसमें पवित्रता व तपस्या 
की शक्ति हो। अत: योगी ही मर्यादा वाला हो सकता है। जो मर्यादा को भंग करता है, 
वह निश्चय ही भोगी है। या तो उसमें इच्छाएं और तृष्णाएं हैं कि जिनको पूर्ण कले और 
भोगने में वह बड़ों की बात नहीं मानता। समश्ष वालों का भी लिहाज़ नहीं करता औः 
संसार में कुरीति फैलने का भी उसको विचार नहीं रहता। मर्यादा-पालन करे वाले के मन 
में स्वतः ही यह भाव समाया रहता है कि हरेक व्यक्ति महान्‌ है और कि कानून को अप 
हाथ में लेना ग़लत है। तिरस्कार करना तिमिर में जाना है और सबका सम्मान करा दर्थ 
स्वयं में मान्यता का गुण होना ही महानता है। 


_ आध्याव्पिक एवं नैतिक मूल्य (73) 
! मर्यादा ही से व्यवस्था, अमर्यादा से अनाचार 


' हम देखते हैं कि सरकार के कार्य में हरेक का अपना-अपना स्थान (००००) 
निश्चित है। इसके अनुसार हो हरेक को मान मिलता है। मान और मर्यादा साथ-साथ 
चलते हैं। जेलर का स्थान अपना है, मेजर जनरल' का अपना और कैप्टिन का अपना। 
यदि स्थान के अनुसार आज्ञा-पालन और सम्मान न हो तो फ़ौजी अनुशासन या व्यवस्था 
चला नहीं सकते।. इसी प्रकार, सिविल कार्यो में भी हरेक का अपना-अपना स्थान है। 
प्रधानमन्री और राष्ट्रपति का अलग-अलग स्थान है। राज्य की शोभा इसी में है कि हरेक 
अपने-अपने कार्य को यथा-अधिकार करें और दूसरों को यथा-स्थान सम्मान दें तथा हर 
कोई दूसरों से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करे। ऐसा स्वाभाविक रूप से न होने के कारण ही 
संसार में अवैधानिकता ( ४७॥०६घ॥०७ फैलती है और बढ़ते-बढ़ते अफरातफरी हो जाती 
है। ऐसी अमर्यादा ही का नाम धर्म-ग्लानी है। धर्म मर्यादा-पालन सिखाता है। उससे 
व्यवस्था, स्नेह तथा सुचारूता स्थापित होते हैं। अत: परमपिता परमात्मा धर्म-ग्लानि 
अथवा मर्यादा-लानि के समय अवतरित होकर अनुशासन या मर्यादामूलक धर्म की पुनः 
स्थापन कराते हैं। 
अतः जो मनुष्यात्माएं ईश्वरीय ज्ञान लेती, योगाभ्यास करती, पवित्र बनने का 
पुरुषार्थ करती तथा दिव्यगुण धारण करती हैं, उन्हें मर्यादा का भी पूर्ण पालन कला 
पा क्योंकि हरेक को मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनना है और मर्यादा वाली सृष्टि की स्थापन 
निमित्त भी। 
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समर्पण 


था| '॥ ध्यात्मिक विकास के लिए दो तरह की साधनायें हैं -- एक पुरुषार्थ में विश्व! 
रखते हैं। वे पूर्ण स्वावलम्बी होते हैं। परमात्मा की करुणा पर भी वे अश्ि 

नहीं होना चाहते। उनकी साधना संकल्प की पूर्णता की साधना है। वे अपने ते। 
संकल्प द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। परावलम्बन को वे आध्यालिक मरा 
की बाधा समझते हैं। बुद्ध और महावीर की साधना पुरुषार्थ की, संकल्प की साधन है 
अत: उसे श्रमण संस्कृति कहा जाता है - वह संस्कृति जिसकी प्रापि श्रम द्वाए है 
चैतन्य तथा मीरा की साधना समर्पण की साधना है। हमें और कुछ नहीं करना है। केक 
रा पूर्णतया परमात्मा के हाथों में छोड़ देना है। फिर वह सब कुछ हमारे लिए के 
ता है। 


समर्पण की साधना सहज है 


पुरुषार्थ की, संकल्प की साधना अति श्रम-साध्य है। अतः सबके लिए सम्भव ही, 
समर्पण की साधना सहज है। इसमें हमें अपने को परमात्मा पर पूर्ण रूपेण छोड़ देगा 
तथा अपनी तरफ से कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी है। जैसे बिल्ली का बच्चा मेँ के 
लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। परमात्मा हमारे परमपिता, परम कल्याणकारी हैं 
वे करुणा के सागर, प्रेम के सागर, तथा ज्ञान के सागर हैं। उनके हाथों में अपने जीवन 
नौका की पतवार छोड़ देने पर नौका कदापि पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए 
यह आवश्यक है कि हम अपनी तरफ से चिन्ता छोड़ परमात्मा के श्रेष्ठ काम का सा 
मात्र बन जाय। उसमें हमारा कल्याण ही होगा। यह सृष्टि-नाटक एक बना-बनाया खेत 
है| उसका प्रत्येक पार्ट हमारे कल्याण के लिए ही है। उसमें संशय उठाना व्यर्थ है। आ: 
हित रह हमें सृष्टि-नाटक के प्रत्येक दृश्य को साक्षी हो देखते रहना चाहिए। परमाल 
पर हम उतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए जितना एक बच्चे का माँ पर होता है 


परमात्मा के प्रति समर्पित होने से सदा कल्याण 
एक दर एक नदविवाहित दस्थत्ति समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक ज़ोर के 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (3) 
तूफ़ान उठा और जहाज़ डगमगाने लगा। सभी लोग घबड़ा गए लेकिन वह युवक हर्षित 
मुख बना रहा। उसकी पली ने पूछा कि क्या आपको चिन्ता नहीं हो रही है। युवक ने 
तलवार निकाली और पल्ली की गर्दन पर टिका दी। लेकिन वह घबड़ाई नहीं। युवक ने 
पूछा तुम घबड़ाती क्यों नहीं जब तलवार की नोक तुम्हारी गर्दन पर है। उसने उत्तर दिया 
कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आप के हाथों मेरा 
नुकसान होगा। युवक ने कहा उसी तरह परमात्मा का मुझसे असीम प्रेम है और उनके 
द्वार मेर कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। जो भी होगा उसमें मेरा कल्याण छिपा होगा। 
अठ:ः मैं निश्चिन्त हूँ। 

परमात्मा के हथों में अपने को छोड़ देने पर दुःखद घटनाएं भी सुखद बन जाती 
हैं। श्राप वरदान बन जाता और विष अमृत। अपनी ओर से चिन्तित होकर हम विपत्तियों 
को बढ़ाते ही तो हैं। इसके अनेकों भौतिक दृष्टान्त भी हैं। युवा या वृद्ध पुरुष जब ऊंचाई 
से गिरते हैं तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। लेकिन छोटा बच्चा गिरता है तो कुछ नहीं 
होता। क्यों? युवा व्यक्ति बुद्धिमान है। वह अपने को बचाने का प्रयल करता है। गिरते 
समय अपने को बचाने के प्रयल में उसकी हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं; ज़मीन की चोट से 
कड़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं। उसकी बुद्धि ही उसके लिए खतरनाक सिद्ध होती है। बच्चे 
में ऐसी बुद्धि नहीं होती है। गिरते समय भी -वह निश्चिन्त रहता है तथा उसमें अपनी रक्षा 
का कोई भी विचार नहीं उठता। उसकी हड्डियाँ मुलायम बनी रहती हैं और उसे कोई भी 
विशेष चोट नहीं आती। 


समपित करने वाला ही विश्व सागर से पार 


परमात्मा की इच्छा पर अपने को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफ़ल होता 
है। आप देखते हैं कि मुर्दा पानी में तैरता रहता है पर जिन्दा डूब जाता है। क्या क्षमता 
है मुर्दे में? कौन-सी विशेषता है उसमें? सिर्फ यही कि वह लड़ता नहीं वरन्‌ नदी में 
अपने को छोड़ देता है। नदी में अपने को समर्पित कर देने के कारण मुर्दा तैरता रहता 
है। नदी से बचने का संघर्ष करे के कारण जिन्दा व्यक्ति डूब जाता है। पैसे की भी तो 
यही कला है। प्रवीण तैराक मुर्दा बनने की कला जान जाता है। वह अपने को नदी में छोड़ 
देता है। संघर्ष नहीं करता। परिणामस्वरूप वह तैरता रहता है। जल तो आपको ऊपर 
फेकता है। आप स्वयं संघर्ष कर नीचे चले जते हैं। भंवर में पड़ने पर यदि कोई बचने 
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के लिए हाथ पैर पीटता है तो वह अवश्य डूबेगा। मनुष्य की शक्ति भवर की शक्ति 
आगे नगण्य है। उससे लड़कर वह थकेगा और डूब जायेगा लेकिन जो अपने को भव 
में निश्चेष्ट छोड़ देता है उसे भवर ऊपर फेक देता है। वह कभी डूबता नहीं। इसी एए 
जो सर्व-कल्याणकारी सर्व-शक्तिमान्‌ परमात्मा के हाथों में अपने को समर्पित कर देतारै 
वह अन्ततोगत्वा सदा विजयी होता है। 


समर्पण का आधार श्रद्धा 


आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा बहुत बड़ी सम्पत्ति है। श्रद्धा ही तो समर्पण का आधार 
संशय ग्रस्त व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। बीसवीं शताब्दी संशय से भर 7 
है। अत: परमात्मा से तथा आध्यात्मिकता से बहुत दूर चली गयी है। विज्ञान प्रत्येक वर 
पर संशय करना सिखलाता है। भौतिक क्षेत्र में तो संशय की मनोवृत्ति से हमें अनेक 
उपलब्धियाँ हुई। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए संशय की मनोवृत्ति बहुत खकलः 
सिद्ध हुई। आत्मानुभूति और ईश्वरानुभूति के लिए श्रद्धा की मनोवृत्ति अत्यावश्यक है। 


आज के युग में श्रद्धा की मनोवृत्ति अत्यावश्यक है। आज के युग में श्रद्धा के पुर्जागण 
की अत्यावश्यकता है। 


के श्रद्धा द्वारा ही परिवर्तन सम्भव 


तर्क चेतन मन की वस्तु है। उससे हम किसी के चेतन मन को ही प्रभावित कर सकी 
हैं। लेकिन अचेतन मन -- हृदय अछूता रह जाता है। चेतन मन का प्रभाव क्षणिक होता 
है। अत: किसी को हम तर्क से पराजित कर बदल नहीं सकते। परिवर्तन तो तभी हो 
जव उसका अचेतन मन ग्रभावित हो जाय। यह कार्य तर्क से नहीं हो सकता। अत: धॉर्मि 
वाद-विवाद का कहीं अन्त नहीं होता। हृदय के प्रभावित होने पर ही मनुष्य बदलता है 
और हृदय को प्रभावित करे वाली वस्ु श्रद्धा है। जब तक तर्क बुद्धि शान्त नहीं है 
जाती, मनृष्य श्रद्धा नहीं कर पाता। जागृत अवस्था में तर्क और संशय के कारण ही 
किसी को नहीं मानतें। लेकिन सम्मोहित अवस्था में जब चेतन मन सुप्तावस्था में होता है 
हम जो करते हैं, वह व्यर्थ मान लेता है, क्योंकि उस समय सीधा अचेतन मन प्रभावित 
हेता है। समर्षण की भावदशा में भी तर्क बुद्धि शान्‍्त हो जाती है और हृदय सीधा 
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भावित होता रहता है। उस समय अन्तर्मन का सीधा सम्बन्ध परमात्मा से हो जाता है 


श्ता 


हक । 
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परमात्मा से शक्ति, प्रेम तथा आनन्द की तरंगे प्रभावित होकर हम में प्रवेश करने लगती 
हैं। बिना सम्पूर्ण समर्पण के अन्तर्मन का पूरा परिवर्तन सम्भव नहीं। वह समर्पण परमपिता 
परमात्मा के प्रति भी हो सकता है अथवा क्रिसी श्रद्धास्यद महान्‌ व्यक्ति के प्रति भी। 


अहम का विसर्जन ही समर्पण है 


समर्पण का अर्थ अहम्‌ का पूर्ण विसर्जन है। क्षुद्र अहम्‌ के कारण ही सर्वशक्तिवान्‌ 
परमपिता परमात्मा से हमारा सम्बन्ध नहीं जुट पाता है। अहंकार के उन्मूलन के बाद 
परमात्मा की सर्वशक्तियाँ हममें प्रवाहित होने लगती हैं। गज-ग्राह युद्ध और चीर हरण 
इसी का प्रतीक है। जब तक गज अपनी शक्ति के अहंकार से भरा रहा, ग्राह उसे जल 
में खींचता चला गया। अन्ततोगत्वा जब उसका अहम्‌ टूटा और पूरे हृदय से उसने 
परमात्मा से रक्षा की प्रार्था की तो ईश्वरीय शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी और ग्राह 
मारा गया। द्रोपदी को भी जब तक अपने पतियों की शक्ति पर विश्वास था, परमात्मा 
की सहायता उसे न मिल सकी। सब तरफ से निराश होकर जब उसने परमात्मा को 
पुकारा तो परमात्मा तद्ाण उपस्थित हो गए। गीता में परमात्मा का आदेश है - मामेकम्‌ 
शरणम्‌ व्रज। लेकिन हम केवल एक परमात्म शक्ति का भरोसा न लेकर अनेकों का 
का रहते हैं। फलस्वरूप दो नाव पर पाँव रखने वालो की जैसी हमारी गति हो 
जाती है। 


समर्पित व्यक्तित्व शून्य होता है। उसमें कोई आशा, आकॉँक्षा, कामना और वासना 
नहीं होती। वह परमात्मा का यंत्र, उनका वाद्य बन जाता है। मुरली की तरह वह भीतर 
से रिक्त होता है परमात्मा के स्वरों के लिए वह कोई अवरोध नहीं करता वह जो चाहे, 
जैसा चाहे वैसा बन जावे। तभी तो मुरली का इतना गायन है। धन्य हैं वे लोग जो 
का, शञन-मुरली, ज्ञान-वीणा बन जाते हैं। उन्हीं का जीवन सफ़ल है, कृतकृत्य है, 
कृतार्थ है। 


समर्पण के सर्वोत्कृष्ठ आदर्श 


पितश्री और श्री मातेश्वरी समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श थे। निग॒कार परमात्मा शिव 
के एक संकेत पर रंचमात्र भी हिचकियाहट दिखाये बिना पिताश्री ने अपना सर्वस्व 
ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया। 35 वर्षों की लम्बी अवधि में उन्हें स्वयं में भी ' 
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न उठा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी 'क्या' क्यों! कैसे' का प्र मई 
उठाया। इतना सम्पूर्ण था उनका तन-मन-धन का समर्पण। उन्होंने यश, मान, कामना बे 
तो क्या, अपनी बुद्धि का भी समर्पण कर दिया था। तभी तो उनका निराकार परमात्रार 
पूर्ण वादात्य्य स्थापित हो गया था। उस सर्वशक्तिमान्‌ की शक्ति से वे भी शक्तिसमन 
बन गये थे। उस प्रेम-सागर की तरंगों से तरंगित होकर वे भी प्रेम-स्वरूप बन गये थे त 
उस आनन्द सागर की लहरों में सदा आनन्दित रहकर वे लहराते रहते थे। श्री माहेशव 
जी का निराकार परमात्मा शिव तथा उनके साकार रूप पिताश्री पर समर्पण भी ऐस है 
अद्वितीय था। पिताश्री के कठिन से कठिन आदेशों पर भी उन्होंने कभी नहीं सोवा कि पे 
कैसे होगा और सदा “जी बाबा” कहा। तभी तो यह दोनों आज दैवी जगत्‌ के दैवीयाा 
नक्षत्र बन गये हैं। जिनके दिव्य प्रकाश में पथभ्रष्ट जीवात्मायें सच्चे पथ का पथिक व 
जाती हैं। और संशय ग्रस्त जीवात्मायें अपने संशय का निवारण पाकर लक्ष्य तक फुप 


जाती हैं। 


परमात्मा की इच्छा पर अपने को सम- 
'वित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफ़ल 
होता है। आप देखते हैं कि मुर्दा पानी 
में तैरता रहता है पर जिन्दा डूब जाता 
है। क्‍या क्षमता है मुर्दे में? कौन-सी 
विशेषता है उसमें? सिर्फ यही कि वह 
लड़ता नहीं करन नदी में अपने को 
छोड़ देता है। नदी में अपने को सम- 
वित कर देने के कारण मुर्दा तैरता 
रहता है। नदी से बचने का संघर्ष करने 
के कारण जिन्दा व्यक्ति डूब जाता है। 


स्मृति और विस्पृति 


। य| दि हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ के विधि-विधानों पर विचार करें तो हम इस निर्णय 
पर पहुंचते हैं कि इसमें 'स्मृत' और (िस्मृति' का अतुल महत्व है। हमारे 
--! पुरुषार्थ का प्रारम्भ ही आत्मिक स्पृति' से होता है। यदि हमें इस ज्ञान- 
बिन्दु की विस्मृति हो जाती है कि 'हम आत्माएं हैं! तो देहअभिमान के कारण सभी 
मनोविकारों की उत्पत्ति होती है और उसके कारण कर्म 'विकर्म' बन जाते हैं। इस एक 

बात से भी हमारे पुरुषार्थ में 'स्मृति' और 'विस्मृति' का महत्व स्पष्ट हो जाता है! 
फिर आध्यात्मिक उनति के पथ पर आगे बढ़ने के लिये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है 
“ईश्वरीय स्पृति''| उस स्मृति ही से संस्कार बदलते हैं और विकर्म दग्ध होते हैं। उससे 
ही इस जीवन में सम्पूर्ण आती है और भविष्य में भी जीवन-मुक्ति का लाभ होता है। 
यदि परमपिता परमात्मा की विस्मृति हो जाती है गो आत्मा में आध्यात्मिक शक्ति और 
दिव्य प्रकाश का संचार ही रुक जाता है और आध्यात्मिक विकास होना भी बन्द-सा हो 
जाता है। 
इस प्रकार, हमारे जीवन में जो परिक्षायें आ उपस्थित होती हैं अथवा जो समस्याएं 
या संकट सामने आते हैं, उस समय परमात्मा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ मत की स्मृति बना रहना 
ज़रूरी है। यदि कार्य-क्षेत्र और व्यवहास्श्षेत्र में, परमपिता द्वारा बताई दिव्य धारणाएं या 
श्रीमत विस्मृत हो जाती हैं तो भी ऐसी परिस्थितियों को पार न कर पाने से हमारा जीवन 
कमल पुष्प के समान अथवा दिव्य नहीं बन पाता और हम माया को परास्त कर विजयी 
बनने में सफ़ल नहीं हो पाते। यदि हमें ज्ञान-बिन्दुओं की विस्मृति हो जाती है तो अज्ञान- 
जनित संकल्पों से युद्ध करे में हम असमर्थ हो जाते हैं और माया के आक्रमणों से 
हताहत हो जाते हैं। यदि समय पर हमें ईश्वरीय ज्ञान के उपयुक्त महावाक्य की 
सा स्मृति आ जाती है तो हम माया के तीव्र प्रहारों का मुकाबला करने में सफ़ल 
। 


हम प्रजापिता बह्मा द्वारा अपनाये गये परमपिता शिव के धर्म-के-बच्चे हैं, हमारा यह 
जीवन शुद्ध ब्राह्मण जीवन है, हम नये, पवित्र, सतयुगी, प्रेममय समाज के और दिव्य 
मर्यादा वाली सृष्टि के स्थापक हैं - इसकी विस्पृति के परिणाम से हमारे कर्म पुनः 
लौकिक, कलह-क्लेश और अनबन से युक्त हो जाते हैं। हमने अनेक वर्षों से आध्यात्मिक - 
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पुरुषार्थ करे वालों के जीवन में देखा है कि आत्मिक और अलौकिक सम्बश्ध कै 
विस्पृति के कारण उनके जीवन से मर्यादा मिट जाती है, स्सेह निकल जाता है और 'ि 
तेरे' की भावगा आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप अनेकों को आन्तरिक पीड़ा के 
अनुभव होता है। 

हमने अपने इस पुरुषार्थी जीवन में देखा है कि स्मृति” और विस्पृति' ही उ्नी 
और पतन के प्रदायक हैं। कई आत्माओं ने अपना जीवन परमपिता परमात्मा को सर्मात 
किया परन्तु कुछ समय के बाद वे अपने इस वचन को भी विस्मृत कर बैठे। उन्हेंने किसी 
कार्य को छोड़ने से इन्कार कर दिया या जो कार्य उन्हें दिया गया, उसे करने से इनका 
कर दिया। गोया उन्हें इस बात की विस्पृति हो गयी कि अब इस तम-मन पर हम 
अधिकार नहीं रहा क्योंकि हम तो इसे परमपिता के हाथों सौंप चुके हैं। इस विस्मृति मे 
वे अपने से बड़ों के परामर्श, सुझाव, शिक्षा या समालोचना को भी न सुनने या उप 
ठुकरने को उच्चत हो गये और मर्यादा को भंग करने से भी न सकुचाये। परिणाम यह हुआ 
कि मन-मत, पर-मत या अहम्‌ भाव को वे पालने लगे और आगे चलकर इसके नवीन 
हानिकारक सिद्ध हुए। “मैं कौन हूं?”', “हमारे साथ व्यवहार में आने वाले दूसरे वो 
हैं?”, “बाबा ने अपने मुखारविन्द से उनको क्या स्थान दिया है?'', “हमारे बीव 
मान्यता और मर्यादा क्या होनी चाहिये?””, “हमें एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा 
आगे कैसे बढ़ना चाहिये?””, “प्यारे शिव बाबा की सेवा में अधिकाधिक गति कैसे लागे 
चाहिये?”, “जिस सेवा के लिए हमने स्वयं को प्रभु समर्पित किया है, उसके लिये हों 
तैयार रहना चाहिये'” -- इन सबकी विस्मृति हो जाने से संगठन को हम कमज़ोर बनी 
और अपने पुराने संस्कारों में अटक जाने के निमित्त बनते हैं। 

स्मृति और विस्मृति का एक और तरह भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता हैं 
कई बार ऐसा होता है कि हमें जिन बातों की स्मृति होनी चाहिये, उनको तो हम विस 
कर देते हैं और जिनकी हमें विस्मृति होनी चाहिये, उनको हम अपनी स्मृति में धारण कर 
लेते हैं। इससे भी हमारे पुरुषार्थ में, सेवा क्षेत्र में, दैवी संगठन में स्नेह बनाये रखने में 
बाधा उपस्थित होती है। दो व्यक्तियों के बीच यदि कोई दुःखद व्यवहार हुआ वो वे 
उनकी ही स्थायी स्पृति बना लेने से स्वयं भी रुक जाते हैं और कार्य में भी गति-शुल्यर्त 
ला देते हैं। जो घटनाएं घटती हैं, वे हमें अनुभवी बनाती हैं और आगे के लिये कार्य की 


:.. युचार रूप से करने के लिये कुछ शिक्षा रूपी मोती दे जाती हैं, परन्तु यदि उनके ढुःखंद 
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अंश को स्थायी स्थान दे देते हैं तो दिव्यता के उत्कर्ष में रुकावट आती है। वास्तव में 
हमें उनके कटु भाव को विस्मृत कर, उसके निष्कर्षों को स्मृति में रखना चाहिये। 


श्रुति और स्मृति 


ऊपर हमने स्मृति” और 'विस्पृति' के कुछेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वास्तव 
में जो ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं, वह श्रुति' है और ईश्वरीय याद तथा श्रीमत की याद 
ही स्पृति' है। गोया हमारा आदि सनातन देवी-देवता धर्म श्रुति! और 'स्पृति” पर 
आधारित है। परन्तु समयान्तर में लोगों ने वेदों को श्रुति' और मनु आदि द्वारा बताई गयी 
आचार-संहिता या व्यवहार-नियमावली को 'स्मृति' कहकर इन्हें हौ आदि सनातन धर्म की 
नींव बताया। सत्यता तो यह है कि वेद” शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता 
है - ज्ञान” अथवा जानना! हम प्रतिदिव जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, वह विद” है 
जिसके चार विषय हैं। अर्थात्‌ प्रतिदिन हम चार प्रकार की बातें सुनते -- (१) आत्मा और 
परमात्मा विषयक सिद्धान्त, (२) योग के सिद्धान्त और विधि-विधान, (३) दिंव्य व्यवहार 
और आचार के सिद्धान्त और (४) समाज-कल्याण के सिद्धान्त तथा उसका क्रियात्मक 
पक्ष। ये चारों मिलाकर श्रुति' हैं। ये हमने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनी है। इसी को 
लेकर कई लोगों ने समयान्तर में कह दिया है कि ब्रह्मा ने चार वेद दिये और चित्रकारों 
ने ब्रह्म के चार हाथ बना कर उनमें चार वेद दिखा दिये। फिर हमें जो श्रीमत मिली, 
उसकी हम स्पृति बनाये रखते हैं ताकि वह हमारे व्यवहार में उतर आये। उसी को लेकर 
युगान्तर में अन्य स्मृतियां बगा डाली गयी। 

अब हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम स्मृति के स्थान पर विस्मृति और विस्पृति 
के स्थान पर स्मृति का उल्टा प्रयोग न करें। अर्थात्‌ कहीं ऐसा न हो कि जिन बातों को 
भुलाने से हमारा कल्याण हो उन्हें तो हम स्मृति में रख लें और जिन्हें हमें स्मृति में रखना 
चाहिये, उन्हें कहीं हम भुला डालें। स्मृति और विस्मृति की योग्यता का सही उपयोग ही 
सफ़लता को देने वाला और इनका उल्टा प्रयोग हानि करने वाला होता है - यह हम 


भली-भांति समझ लें। अ भर 


लाईन क्लीयर 


सटे 3] «7 शन पर जब रेलगाड़ी पहुँचती है तो मुसाफिर, गाड़ी से उतरकर प्लेटफार् ए 
६५. || टहलने लगते हैं। कोई तो पानी पीने लगता है, कोई चाट-पकौड़ी लेकर खा 

| लगता है और कोई चाय के स्टॉल पर जाकर चाय पीने लगता है 
जिसकी जो इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए वह सक्रिय है 
जाता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वह खाने-पीने में ऐसा तल्लीन हो जा 
है कि गाड़ी भी छूट जाती है। और कई बार वह रुका भी रहता है क्योंकि जब का 
सिग्नल (8879) डाउन न हो और जब तक लाइन क्लीयर न मिले तब तक गाड़ी रवी 
रहती है। वह वहाँ से एक इन्च भी आगे नहीं बढ़ती। तब मुसाफिर गार्ड से, टी. दे. गे 
ड्राइवर से पूछताछ करते हैं कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है, वह चलती क्यों नहीं? 

उन्हें उत्तर मिलता है कि अभी लाइन क्लीयर नहीं मिली, अभी सिग्नल डाउन मं 
हुआ। जब तक लाइन क्लीयर न हो तब तक गाड़ी नहीं चल सकती। 

ठीक इसी तरह, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी जीवन-रूपी गाड़ी को हे 
जाते हैं, वे कुछ आगे उनति करने पर, किसी अवस्था तक पहुँचने पर, मानो कि 
स्टेशन तक पहुँचने पर वे कई बार खने-पीने में अथवा अपनी पुरानी इच्छाओं को ए 
करे में लग जाते हैं और परिणाम यह होता है कि वैकुण्ठधाम की यात्रा की गाड़ी रे 
वे चूक जाते हैं। 

कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य का अहंकार रूपी सिग्नल डाउन नहीं होता अधर्वी 
उसकी बुद्धि की लाइन क्लीयर नहीं होती। अर्थात्‌ वह कभी देह को, कभी विषय-पदारं 
को, कभी दैहिक सम्बन्धों को याद करने लग जाती है और इस प्रकार याद-रूपी लाइन वा 
पटरी क्लीयर न होने के कारण उसका पुरुषार्थ वहीं रुक जाता है। उसकी अवस्था आगे नहीं 
बढ़ पाती। वह वहीं-का-वहीं रुक जाता है। वह अन्य पुरुषार्थियों से पूछता है कि - 
कारण है कि भेरी स्थिति में उनति नहीं हो रही, उसमें हर्ष की एवं आनन्द की वृद्धि कह 
हो रही?” इसके बारे में परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि -- 'है व॒त्स, जब हे 
तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लीयर नहीं होगी अर्थात्‌ जब तक तुम मेरी एकांतिक (॥झह० 
77080) एवं अमिश्रित (-7॥:20) याद में नहीं रहोगे और जब तक व्यर्थ या अशुर 
संकल्पों में उलझे रहोगे तब तक यह पुरुषार्थ की गाड़ी यहीं रुकी रहेगी, यह आगे 7 
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बढ़ पायेगी।” 
अतः हम सभी को अपने हृदयों को टटोलना चाहिए कि हमारी याद-रूपी लाइन पर 
' कोई रुकावट तो नहीं, उस पर कोई पत्थर या रोड़े तो नहीं पड़े हुए, उसमें कहीं तोड़- 
* फोड़ तो नहीं हो रही? वर्ना कोई दुर्घटना होने की, गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने की 
“* अथवा अन्य कोई हादसा होने की आशंका रहेगी अर्थात्‌ बुद्धि के मायावी एवं विकारी 
” होकर कोई अकर्ततव्य करके दंडित होने की अथवा योग के आनन्द से गिरकर नीरस 
/ अवस्था को भोगने की आशंका रहेगी। यह बात हमें अच्छी प्रकार समझकर सदा अपनी 
* यादरूपी पटरी को क्लीयर ही रखना चाहिए ताकि शीघ्र ही और दुर्घटना के बिना ही 
£ हम अपनी मंज़िल तक पहुँच जायें। 


; व 


“है व॒त्म, जब तक तुम्हारी बुद्धि 
की ताइल कक्‍्लीयर नहीं हौणी 
अर्थात्‌ जब तक तुम गैरी एकांतिक 
(98]6-7770९0) एवं आगिशण़ित 
((77-7स्‍75९०) साद मैं जहीं उहौजै और 
जब तक व्यर्थ या अशुद्ध मंकल्पी 
में उतडी उहौगै तब तक यह पुरूषार्थ 
की जाड़ी यहीं ऊकी उहैगी, यह 
आगे नहीं बढ़ पायैजी[? 


“एक रस अवस्था में रहने की युक्‍्तियाँ ' 
प्रफुल्लित कैसे रहें? 


विघ्न हम हटा सकते हैं वह हटा देने चाहिए, जो हटा नहीं सकते उनके तिए 
क्या करना चाहिए? दुःखी होने से विध्न कम नहीं हो जते। दुःख होने मेंगे 
अपनी ही हानि है। तब! 
“जो जाता नहीं संवार, वो जाए सहारा” 

इसलिए प्रसनवित्त होकर सहन करना चाहिए। वीर मनुष्यों की यही रीत है 

यह सृष्टि हारजीत का एक खेल है। खेल तो सदा प्रसनता और आमेदनेदं 
लिए होता है। यह भी तो तुम जानते हो कि खेल में हार भी होती है तो जीत भे है! 
है। तब दुःखी क्यों होते हो? खेल के राज़ को भूलना ही तो अज्ञान है। जन इसों है 
साक्षी होकर इस खेल को देखकर हर्षित होते रहो। आमोद ही के विचार से ठीक प्र 
खेल खेलो यानी कर्म करो -- ज्ञानाजन ऐसा ही कहते हैं। इस दृष्टि से जीवन ः 
है। इसके बिना जीवन नर्क है। मृत्यु के तुल्य है। मृत्ु अथवा अभिशाप तो कोई भे # 
चाहता। तब दुःखी क्‍यों हुआ जाए। क्यों न हर्षित हृदय रहा जाए। यही विष! 
अथवा दृष्टिकोण युक्तियुक्त है एकरस अवस्था में रहने का! । 

यदि विनाशी और परिवर्तनीय वस्तुओं में मर लगा रहेगा तो मन वी अव्ा। 
अवश्य ही परिवर्तन आएगा। एकरस अवस्था तो तब ही हो सकती है जबकि मन एक 
पदार्थ में लगा रहे। सदा एकरस तो एक मात्र अजन्मा, अमर परमात्मा ही है। मु 
संसार के जड़ पदार्थों में बुद्धेयोग भटकने से अवस्था स्थिर और एकरस कभी भी 7 
हो सकती। इसलिए उस अविनाशी पिता से योग लगाओ। उस परमाला पिता * 
छोड़कर तुम्हारा मन कंभी भी ठौर नहीं पा सकता और स्थायी सुख-शान्ति की प्रर्षि 
तुम्हारा कोई भी उपाय सफ़ल नहीं हो सकता। दुःख का अनुभव तब होता है जब गम 
में हर्ष-शोक, निन्‍्दा स्तुति, मान-अपमान आदि का भाव हो। यह याद रहे कि अर्ना 
को कभी दु:ख का अनुभव हो नहीं सकता। परन्तु मनुष्य अन्तर्मुखी तब हो सकता है 7 
वह अपनी वृत्तियों को देह और देह के सम्बन्धियों, व्यक्तियों से समेट लेता है। * 
खुशी का अनुभव चाहते हो तो देही का ज्ञान प्राप्त कर देही निश्चय में स्थित हो जे 








| आध्याटियक एवं नैतिक मल्य 85)) 


' इस बात की चुनौती है कि बिना परमात्मा की याद से कभी भी जीवन में अतीद्धिय सुख 
की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज संसार में वैभव होते हुए भी लोग दुःखीं क्यों हैं? क्योंकि 
उन्हें आत्मा-परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। 

यदि तुम्हारा मन कभी अशान्त होने लगता है या कभी तुम ऐसा अनुभव करते हो 
कि तुम से कुछ खो गया है तो समझ लो कि तुमने अभी मन से पूर्ण संन्यास नहीं किया। 
अभी तुम्हारे मन में इतना प्रेम जागृत नहीं हुआ जितना कि एक सच्चे आशिक का अपने 
माशूक से होता है। मन आनन्द की एकरस (सच्ची) अवस्था में उतने समय रहता है 
जितना समय तुमने अपना दिल उस परमात्मा दिलबर को दिया है। जब तुम दिल को 
वहाँ से हटाते हो तभी अशान्त माया आ जाती है। क्योंकि दिल की एक विशेषता है कि 
वह कभी खाली नहीं रहता। दिल परमात्मा को देना ही योग है और एकरस परमात्मा से 
सच्ची एकरस स्थिति प्राप्त करना है। एकरस अवस्था का न रहना ही सिद्ध करता है कि 
तुम्हारा मन किसी जगह पर अटका हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु के साथ मन 
पूर्ण रीति से कैसे लगे? उसके प्रति हृदय में भरपूर प्रेम कैसे जागे? विषयों और व्यक्तियों 
से मन का पूर्ण संन्यास कैसे हो? 
इस गुह्य रहस्य को समझने के लिए अपने वर्तमान जीवन पर विचार करो और 
अपने से पूछो कि मेरा मन सभी व्यक्तियों व पदार्थों पर एक-सा लगता है? उत्तर मिलेगा 
नहीं। इसका कारण क्या है? आप कहेंगे कि मन को जहाँ से अधिक से अधिक सुख- 
शानि ग्राप्त होती है वहाँ दोड़ता है भले ही वह सुख क्षणिक हो और बाद में दुःख का 
ही कारण बनता हो। बस इसी उत्तर में ही तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा है। तुम्हारा 
मन सांसारिक तमोप्रधान व्यक्तियों का संन्यास नहीं करता। क्योंकि तुम समझते हो कि 
इनसे तुम्हें रस आता है। तुम्हारा मन प्रभु में नहीं लगता। यदि तुम्हें ज्ञान द्वारा पूरा निश्चय 
हो जाए कि प्रभु ही मुक्ति-जीवनमुक्ति का दाता है तो कभी भी दुःख का लेशमात्र भी 
नहीं आयेगा। 
विन तो अपने ही विकर्मा का फल समझना चाहिए। कर्म क्र फल तो अवश्य 


| 





मिलना ही है तब घबराहट किस बात की? उसके इदलताएदक सहन करता चाहिए। 
इससे वलेश टल-सा जाता है। इससे शारीरिक व्यदि अदवा अन्य विमन हल्के से हे 
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जाते हैं। अब जो विष्न आया वह आदः है इसलिए है कि पडचाद आध्यलिक उच्च 
५ ५ जद ३ ग 2 02 २४ बे कर न्‍् 5५ 
में प्रगति होनी है, क्योंकि कलिदग लदुग के अन भू उन प्र कन दाल की चदते जता है 


आष्याल्पिका एवं नैविक मूल्य 


अब जो हो चुका उसकी चिन्ता न करके आगे उनति के लिए प्रयल करा चाहिए! 
क्योंकि प्रगति भी पुरुषार्थ के बिना अपने आप तो तुम्हारे पास नहीं चली आयेगी। 
“पत्र रंज कर ऐ दिल हि, 
गर अब यह काली खत है। 
फिर वही दिन आयेगा, 
दो-चार पल की बात है।'' 


दुःख का अनुभव तब होता है 
जब मनुष्य में हर्ष-शोक, निन्‍्दा 
स्तुति, मान-अपमान आदि का 
भाव हो। यह याद रहे कि 
अन्तर्मुखी को कभी दुःख का 


अनुभव हो नहीं सकता। परन्तु 
मनुष्य अन्तर्मुखी तब हो सकता 
है जब वह अपनी वृत्तियों को 
देह और देह के सम्बन्धियों, 
व्यक्तियों से समेट लेता है। 





श्रीमत 


ह बात तो सर्वमान्य है कि मनुष्य अल्पज्ञ है और उसके विचार अपने जन्म- 
जन्मान्तर के संस्कारों से रंगे हुए तथा कर्म-फल के आवरण से ढके हुए होते 
हैं। अत: कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी महान्‌ हो, पुरुषार्थ के विषय में 
जो अपने विचार प्रस्तुत करता है, उसमें ये तीन दोष तो सदा रहते हो हैं - १. 
अल्पज्ता, २. अपने संस्कार और स्वभाव, ३. कर्म-फल का प्रभाव। अत: किसी भी 
मनुष्य का मत सम्पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं हो सकता। एक परमपिता परमात्मा ही 
त्रिकालजञ हैं, आत्माओं रूपी बच्चों की जन्म-जन्मान्तर की जन्म-पत्री को जानने वाले हैं 
और सम्पूर्ण निर्मल तथा कर्म-फल से मुक्त हैं। इसलिए सभी मनुष्य आत्माओं के लिए 
सामान्य रूप से और किसी भी मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से वे जो मत देते हैं, वह 
समर्थ और कल्याणकारी होती है। । 
मत के विषय में एक बात यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को राय देने के लिए 
उसकी योग्यता और अयोग्यता, सामर्थ्य और असमर्थता, कठिनाई और सुविधा, 
परिस्थिति तथा स्वस्थिति को भी देखना होता है। डाक्टर भी जब किसी रोगी को किसी 
गेग के लिए निश्चित औषधि देता है तो उसके लिए यह निश्चित करता हैं कि उसको 
वह औषधि कितनी मात्रा में, किस रूप में, कितने-कितने समय के बाद और किस प्रकार 
से देनी चाहिए। वह किसी को एक गोली देता है और किसी को दो, किसी को दिन में 
दो बार तो किसी को चार बार, किसी को इंजेक्शन लगाता है तो किसी को पीने को 
दवाई अथवा लगाने के लिए मरहम देता है; किसी को खाने के लिए पौष्टिक पदार्थ 
बताता है। कोई भारी-भरकम व्यक्ति हो -और युवा अवस्था के वेग-पूर्ण विकार में हो तो 
उसे अलग मात्रा में दवाई देता है और कोई छोटा बच्चा हो तो उसी रोग के लिए उसे 
मीठी-मीठी, छोटी-छोटी गोलियाँ दे देता है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी हर आत्मा के 
लिए एक प्रकार की औषधि ही है जो सबके लिए सामान्य होते हुए भी हर व्यक्ति की 
परिस्थिति-स्वस्थिति के अनुसार मात्र में, समय में अथवा रूप में कुछ अन्तर लिये हुए 
होती है। तथापि कुछ बादें ऐसी होती हैं जो मौलिक अथवा आधारभूत अथवा अनिवार्य 
हत हैं 


एक विशेष वात यह भी है कि किसी को राय इस प्रकार से दी जाये कि उसे कोई 


7 आ्यास्ग्रिक एवं नैविक बरू 


कार्य कना सहज, सुगम और सुहावना लगे। किसी ऊंची मंज़िल तक हंसोखेले,. 
खाते-पीते और मौज मनाते हुए बातों ही बातों में किसी को पहुँचा देना एक बह ढूं 
कला है। यह कला, जिससे मनुष्य को चढ़ती कला वाले मार्ग पर ले जाया ज एक 
है, भी मनुष्यों में नहीं होती, बल्कि उनके अपने जीवन में अलबेलापन, थक 
निराशा, इन्द्र, उलझन, परेशानी आदि देखी जाती है। वे मार्ग में आये हुए यंकर फ 
देखकर स्वयं अपनी ही समर्थ के विषय में संशय में पड़ जाते हैं, राई को पहाड़ 7 
लेते हैं अथवा मंज़िल को दूर समझकर रुक जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, बह 
पालन को ही ले लें तो मनुष्य कहते हैं कि घर-गृहस्थ में रहते हुए आजीवन झ् 
का पालन ही नहीं हो सकता। परन्तु इसके विपरीत शिव बाबा कहते हैं कि ये वो आए 
आदि स्वरूप ही है और आप अनेक बार ऐसे रह चुके हैं; यह आपके लिए कोई 7 
बात नहीं है। इसी प्रकार, कई लोग कहते हैं कि मन को काबू कला वो असभक्सां 
परन्तु शिव बाबा कहते हैं कि आप अपने स्वरूप और स्वधर्म को जानेंगे वो मन सर 
ही शान हो जायेगा। इस प्रकार, कंकर-पत्थर, खाई-खड्डे और कांटों तथा कठिनाहों 
भरे हुए मार्ग को पार करे के लिए शिव बाबा ऐसी मत देते हैं कि जिससे मरे 
तरीके से मंज़िल तक पहुँच जायें। । 
मत देने के विषय में एक ज्ञातव्य बात यह भी है कि जीवन-भर के लिए एक 
किश्त में सारा मत तो दिया नहीं जा सकता बल्कि चलते-चलते व्यवहारिक रुप में ३ 
परिस्थिति अथवा जो अवस्था आती है, उसी अवस्प से सम्बन्धित मार्ग-दर्शना, उर्लीह 
वर्डन आदि की आवश्यकता होती है। अतः मुवित-जीवनमुक्ति की राह दिखे के हि 
जिस मत की आवश्यकता है, ऐसी मत देने वाला तो एक परमात्मा ही हो सकता है 
हमारी जीवन-यात्रा तक हमें अपना साथ और हाथ दे सके और किसी भी कारण से हम 
साथ न छोड़े। यदि मत देने वाला स्वयं ही कोई गेगाधीन, जराधीन, असमर्थ री 
होगा तो. वह अपने मत का सहारा देने के लिए सदा हमारे साथ नहीं होगा। एक परमाः 
ही ज्योति-स्वरूप, जन्म-मरण रहित और जरा-व्याधि से मुक्त हैं जो हमें अपने मर 
लाभ जीवन-पर्यन्‍्त सहज-सुलभ रूप से देकर हमारा कल्याण करके ही रहते हैं। 
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने से परमात्मा का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। है 
व्यक्ति सम्पूर्ण सुख और सम्पूर्ण शान्ति की मंज़िल तक तो पहुँचना चाहता ही हैं 3 
यह सत्य अकाटय है कि उस लक्ष्य तक ले जाने वाला स्वयं सम्पूर्ण सुख-शानि सम 
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; परमात्मा ही है जिसका मत सम्पूर्ण रूप से सत्य, समर्थ और कल्याणकारी ही है। 
»प: जो लोग परपात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रखते उन्हें सोचना चाहिए कि 
ब वे किसके मत पर चलकर एक सम्पूर्ण सुख-शान्ति सम्पन जीवन की कामना करते 
? इतिहास के पने इस सत्यता की साक्षी देते हैं कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पीर-पैगम्बर 
'भक्त-उपासक, मनीषि-चिन्तक, वीर और योद्धा तथा नेता और नीतिज्ञ अपने-अपने 
'विचार-चिन्तन, सिद्धान्त और सिद्धि या बल और मत के आधार पर संसार को सम्पूर्ण 
सुख-शान्तरि सम्प्न नहीं बना सकते। अत: जैसे हर समस्या का कोई समाधान हुआ 
करा है, वैसे हो इस आभास को पूर्ण करने के लिए एक सम्पूर्ण आत्मा अर्थात परमात्मा 
भी है अवश्य जो अपना सम्पूर्ण मत देकर सबका कल्याण करता है। उसके अस्तित्व को 
,न मानना गोया यह मानना है कि मनुष्य सम्पूर्ण शान्ति और सम्पूर्ण सुख के लक्ष्य तक 
कभी पहुँच ही नहीं सकता। 
. अब यह एक अलमन्त सौभाग्य की बात है कि जिसके अस्तित्व में संशय करके 
'मुनुष्य सत्य से भटक गया है अथवा जिसके स्वरूप के बारे में वह खोज कर-करके थक 
चुका है, उस त्रिकालक्ष्य परमात्मा का सम्पूर्ण सत्य और श्रेष्ठ मत हमें मिल रहा है और 
वह हमें अपना हाथ-साथ, सहयोग-सहारा, सामर्थ्य और सानिध्य देकर हमें सतत सुख- 
शान्ति के द्वार तक ले चल रहा है और उस द्वार के बहुत निकट हम आ पहुँचे हैं। 
हम तो उस परमपिता परमात्मा के मत की श्रेष्ठता के चिसनुभवी हैं। उसके मत पर 
चलने से जीवन कैसा श्रेष्ठ बनता है, उसका साक्षात्‌ उदाहरण प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में 
हमारे सम्मुख है। उस जीवन: की महिमा करे बैठें तो महिमा से भी एक महान्‌ पुस्तक 
बन जाएगी। उस आदर्श जीवन के अतिरिक्त हम सबने अपने-अपने जीवन में भी यथा- 
पुरुषार्थ श्रीमत का पालन करके उसकी श्रेष्ठा का अनमोल अनुभव पाया है। परन्तु जब 
हम कुछ नवागन्तुक पुरुषार्थियों के सम्मुख श्रीमत की चर्चा करते हैं तो वे हमसे पूछते 
हैं कि वह श्रीमत क्या है जिससे जीवन श्रेष्ठ बनता है? वे इसकी रूपरेखा जानना चाहते 
हैं ताकि वे भी अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकें। हम उन्हें कहते हैं कि शिव 
बाबा की मुरली ही श्रीमत का खोत है। मुरली हो के झले से अथवा अमृत सरोदर से 
हम श्रीमत रूपी अमृत पीकर अपने जीवन को कृत-कृत कर सकते हैं। परनु चूक 
मुरलियाँ तो बहुत बड़ा ह्न, भण्डार हैं, एक सामान्य व्यक्ति थोड़े-से समय में उसका 
सार जानने की कामना करता है। यों उसका सार भी थोड़ा-सा विस्तार पाकर अधिक 
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होता है परन्तु फिर भी हम विस्तार के सार का भी सार करे हैं। 

१. श्रीमत का पहला सूत्र यह है कि हमें स्वयं को आत्मा निश्चय कर, आता के गि 
रूपी स्वधर्म में टिक, दूसरों को भी आत्मा देखते हुए आत्म-स्थित होकर कार्य का 
है। क्‍ 

. हमें स्वयं को ब्रह्मा-मुखवंशी ब्राह्मण समझकर ब्राह्मणों के लिए निर्धारित श्रेष्ठ गिर 
मर्यादाओं और विधियों का पालन करना है। उदाहरण के लिए बह्नचर्य क्र व 
पालन, आहार की शुद्धि, संग की शुद्धि और प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान का श्रवणमा 
तथा अमृतवेले का योग और सिनेमा न देखने, नॉवल न पढ़ने रूप नियमों का पह 
करा। 

. देह के सम्बन्धों, पुराने रीति-रिवाज़ों, भवित मार्ग की प्रचलित प्रथाओं मे आग 
मिटाने, उपराम होने और न्यारा बनने का लक्ष्य सामने रखते हुए हर लौकिक सब 
व कार्य को अलौकिक बनाना। । 

४. तन, मन, धन को शिव बाबा का समझकर स्वयं को निमितत मानकर था 
(77४००) की न्‍्यायी चलना, सादा जीवन व्यतीत करना और मान तथा शा गे 
सामने न रखकर त्याग-तपस्या को सामने रखना। ... ि 

. सदैव लोक संग्रह को सामने रखना और लोक-कल्याण की भावना के विपरीत #' 
कार्य न करा। इस प्रकार जीवन को एक यज्ञ मानकर और सेवा को ध्यान में रह 
कल्याण के कार्य में लगे रहना। 

: ब्राह्मण परिवार अथवा दैवी परिवार के साथ स्नेह, सहयोग, सम्मान और सेवी 
नाता निभाना और कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे इस परिवार की ग्लानि है' 
इसकी मर्यादा भंग हो। सबसे खीर-खण्ड बनकर चलना! 

. संगमयुग को छोटा-सा युग मानकर और महाविनाश को निकट जानकर नही! 
स्मृतिर्लब्धा की शिक्षा को धारण कर कमल फूल समान और योग-युवत जारी 
व्यतीत करते हुए चढ़ती कला का पुरुषार्थ कना और दिनोंदिन अपनी शर्क) 
रूहानियत आदि को बढ़ाते रहना। स्थूल तथा सूक्ष्म सेवा में ही श्वास, सर 


सामर्थ्य, सम्पत्ति आदि को अधिकाधिक लगाते हुए सबका आशीर्वाद पे क 
पुरुषार्थ करना। 


लप्ज 
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स्वस्थिति से और समस्याओं को योग-बल से सहज ही हल करना। 

१, कोई भी विष्म, परीक्षा, समस्या या विकट परिस्थिति सामने आये और उसमें 
स्वस्थिति में कुछ हलचल पैदा हो तो अपने से जो बड़े निमित्त हैं, अर्थात्‌ जो योग 
और धारणा में आगे हैं, उनसे सहयोग लेकर चलते चलना अर्थात्‌ शिव बाबा का 
हाथ, साथ और देवी परिवार का रंग तथा स्नेह तथा ज्ञान के श्रवण-मनन को छोड़ने 
का कभी भी संकल्प न करना बल्कि अंगद के समान अथवा महावीर की न्यायीं अपन 
कदम हिलने नहीं देना। 

ऊपर हमने अलन्त संक्षेप में श्रीमत के कुछ स्तम्भ अथवा नींव-जैसे सूत्र दिये हैं। 

इनमें से कुछेक को अधिक महत्व देने के लिए पुनरोक्‍्त भी किया गया है। इनसे विपरीत 
जो हज हें, वे श्रीमत के विरुद्ध ही होंगे और हमें सम्पूर्णत की ओर ले जाने वाले 

; नहीं होंगे। 












(कहे) विशेष बात यह भी है 
कि - किसी को राय इस प्रकार से 
दी जाये कि उसे कोई कार्य करना 
पट सहज, सुगम और सुहावना लगे। पट 
किसी ऊंची मंजिल तक हंसते-- 

खेलते, खाते-पीते और मौज मनाते 
हुए बातों ही बातों में किसी को 
पहुँचा देना एक बहुत बड़ी कला है। 


मनोदशा और मूड 
नुष्य का मन केरे-चिट्टे कागज़ की तरह नहीं है। इस पर हल्का या गहरा कोई- 


मर! न-कोई रंग चढ़ा ही रहता है। इस पर कुछ-न-कुछ संस्कार-विचार लिखा ही 
रहता है। मनुष्य का हर समय कोई-न-कोई मूड भी बना रहता है। जैसे 
उसके भाव हों वैसी ही उसकी मनोदशा होती है। जब वह कुछ सोचता, बोलता या करता 
है तो जैसे उसका 'मूड' (५४०००) होता है, वैसा ही वह अनुभव करता है। सामान्य मनुष्य 
के मूड क्षण, पल-पल में बदलते रहते हैं। इसलिए उसकी अवस्था एकरस नहीं रहती। 
कई मूड ऐसे हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर भी बुरा होता है और 
उसकी मनोस्थिति भी अशान्त होती है। और अन्य मूड ऐसे हैं जिनसे मनुष्य हर्षोल्लास 
की स्थिति का अनुभव करते हैं। हानिकारक मूड, जिन्हें निषेधात्मक (५०४७॥४७) मनोदशा 
भी कहा जा सकता है, का प्रभाव मनुष्य के रक्त-चाप (8006-26४४॥०), स्नायु-मण्डल, 
हृदय-गति, श्वास-प्रश्वास क्रिया इत्यादि पर ऐसा पड़ता है, जिससे कि आगे चलकर 
उसे कई रोग हो जाते हैं और मनुष्य की आयु छोटी हो जाती है। योगी मनुष्य अपने 
अभ्यास द्वार एकरस, संतुलित अथवा शान्त मनोदशा में रहता है जिससे कि उसका 
स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लम्बी होती है और मन में भी सदा हर्ष रहता है। देखा 
गया है कि लगभग सोलह मूड ऐसे हैं जो निषेधात्मक हैं। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वरीय 
ज्ञन एवं योग द्वारा उन पर नियंत्रण करे। 
नीरस -- जब मनुष्य का यह मूड हो तो उसे सबकुछ फीका लगता है, कुछ भी 
सुहाता नहीं। सब बातों, चीज़ों या व्यक्तियों में जिनमें उसकी कल तक रूचि थी, अब 
रूचि नहीं प्रतीत होती। वह कुछ नवीनता और परिवर्तन की इच्छा करता है और खोया 
खोया-सा रहता है। जब मनुष्य किन्हीं बातों से ऊब जाता है (3०७ हो जाता हैं) उसकी 
भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। जब मनुष्य के विचार लोगों से नहीं मिलते या वातावरण 
और वस्तुएं मनोनुकूल नहीं होतीं तो भी उसकी ऐसी मनोदशा हो जाती है। ऐसी मनोदशा 
वाले मनुष्य के स्वभाव में रुक्षता (हखापन) आ जाती है, उसमें रमणीयता नहीं रहती। 
न वह मिलनसार मालूम होता है न मधुर, बल्कि 'सीधा सिपाही मालूम होता है और 
दूसरों को लगता है कि हम से अकारण ही शुष्क बोलता या परे रहता है। इसकी बजाय 
मनुष्य को रमणीक, विनोद-प्रिय और सरस बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे मरद्षित 
अवस्था धारण करनी चाहिए। यह स्थाई प्रमुदित मनोदशा या चारुता योग एवं ज्ञान द्वारा 
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ही आ सकती है। अब हम पहले उपरोक्त मनोदशा को ज्ञान द्वारा परिवर्तित कर मूड को 
ठीक बनाने की युक्ति स्पष्ट करेंगे:- 


नीरस की बजाय मुदित अवस्था कैसे हो? 


शिवबाबा ने समझाया है कि इस सृष्टि को ज्ञान-दृष्टि से देखोगे तो आपको ऐसा 
लगेगा कि यह बहुत ही अद्भुत, विराट नाटक है। इस में बहुत ही विविधता और 
रंगीनियाँ हैं। कैसी कैसी शक्लें और अकलें, कैसी कैसी वेश-भूषा और भाषा, कैसी कैसी 
भाव-भंगिमाएं हैं! अजब-अजब बोलियाँ, लोकगीत, परम्परायें, कलायें और संस्कृतियाँ 
हैं। भौति-भाँति के पशु-पश्षी, ऋतु-रीतियाँ, फल-फूल, नदी-पर्वत, इतिहास-भूगोल, तीज- 
त्योहार, रस्म-रिवाज, खेल-कूद, ध्वनियाँ-गीत, रस और रास हैं। चीजों के कैसे कैसे रूप 
हैं। आकाश मण्डल को देख लो या समुद्र-तल में, पर्वत पर चले जाओ या उपवन में, 
कमाल है। इसे साक्षी होकर देखो तो कभी मन नीरस नहीं हो सकता। ज्ञान होने पर स्वयं 
ब्रह्म बाबा के मुखारविन्द से ये शब्द निकले थे -- 


आह्य, आज जुझे बेहद है भावा। 
देखा यृष्टि अति सुन्दर, मन है हर्षाता॥ 


फिर, इस सृष्टि-नाटक की सतयुग से लेकर कलियुग तक की कहानी अथवा कथा- 
वस्तु पर ध्यान दिया जाय तो यह विराट नाटक ऐसा युक्ति-युक्‍्त एवं रसीला है कि बात 
मत पूछिये। इसमें वीर रस, शान्त रस इत्यादि सभी रस जो कवित्व, साहित्य, नाटक 
श्टयादि में होते हैं, उत्तम कोटि के हैं। एक-एक पार्ट बहुत अजीब-सा है। इसमें नायक, 
जीत-हार प्रतिनायक, सभी हैं। परमात्मा का अपना पार्ट तो विचित्र है, उसे जानकर और 
देखकर तो रोम-रोम में हर्ष भर जाता है। 

इसके अतिरिक्त, यदि ज्ञान की इन बातों पर मनन किया जाय कि छोटी-छोटी-सी, 
सूसातिसृष्ष्म, बिन्दुरूप आत्मा में कैसे जन्म-जन्मान्तर के संस्कार भरे हुए हैं, अथवा कैसे 
परमात्मा बिन होते हुए भी सिन्धु है, वह कैसे विश्व-परिवर्तन का महान कार्य करता है 
और सारी सृष्टि को स्वर्ग बना देता है। छोटी-सी आत्मा में 84 जम्मों के क्षण-क्षण का पार्ट 
भरा होना - यह ते बड़ी कुदरत है। ह 
रे उनशच, माया भी मनुष्य को कैसा नचाती है, अपना मुरीद बनाती है और प्रभु भी 
उसे अपना बनाते हैं -यह कम विचित्र खेल नहीं है। यह कैसा भूल-भुलैया का खेल है। 

इस प्रकार, ज्ञन-दृष्टि से इसको देखा जाय तो इसमें ऊदने का वो कोई कारण ही 
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नहीं, क्योंकि इसमें तो मिनट-मिनट मुहूर्त बदलता है, दृश्य परिवर्तन होता है और 
अनगिनत विविधता है। 

फिर, ज्ञानी तो सूक्ष्म लोक की भी सैर कर सकता है, पुरियों में भ्रमण कर सकता 
है, भगवान को साथी बनाकर उससे बातचीत कर सकता है और ज्ञान के किसी बिन्दु को 
लेकर मनन कर सकता है। इससे उसके मुख मण्डल पर स्वतः ही हर्ष आ जायेगा। जैसे 
कहा गया है कि विष्णु जी से पुछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि - मैं गीता-ज्ञान में रमण करके अति हर्षित हो रहा हूँ, उसी प्रकार, ज्ञानी भी हर्ष- 
युक्त हो सकता है। इससे उसकी शुष्कता दूर हो जायेगी और उसका स्वभाव रमणीक 
हो जायेगा। जैसे कोई पहेली हल करने पर मनुष्य के होठों पर स्वतः ही मुस्कान आ 
जाती है, वैसे ही इस सृष्टि की पहेली को हल करने से भी वह सदा मस्त एवं विनोदपूर्ण 
तथा मुद्रित अवस्था में रहेगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि -- “मनुष्य को यह 
सकंल्प करना चाहिए कि यह सृष्टि-नाटक तो मनोरंजन के लिए है ना कि मनोमालिन्य 
या व्यथा के लिए” - तो मनुष्य का मूड बदल जायेगा। 

अस्थिर, चंचल अथवा विक्षिष अवस्था में मनुष्य का मन भटकता रहता है। वह थैर्यवत्‌ 
और शान्त-चित्त नहीं होता और उसके सामने कोई एक निश्चित लक्ष्य तथा निश्चित मार्ग 
नहीं रहता। वह सब ओर छलांग लगाना चाहता है और व्यर्थ में ही अपने मस्तिष्क को 
थका देता है। वह कभी एक इच्छा और कभी दूसरी तृष्णा के वश या कभी एक आशंका 
तथा कभी दूसरी चिन्ता के वश हुए उछल-कूद करता रहता है। इन्द्रियों के गुलाम, 
विकारों के दास और तृष्णाओं के कैदी मनुष्य की यही मनोदशा होती है। परेशान होकर 
ऐसा मनुष्य पान, सिग्रेट, शराब इत्यादि व्यसनों का आधार लेता है। उसके मन को और 
कोई टेक न मिलने के कारण वह इन्हें ही चबाने, फूंकने और पीने-पिलाने में लगा रहता 
है या तो किसी मूर्ति के सामने दु:ःखड़ा रोकर या माला के मणके में गम गलत करके 
थोड़ा आराम पाने की कोशिश करता है। मनुष्य को चाहिए कि मन को स्थिर, रियंत्रित, 
अनुशासित, विरुद्ध कर उसे निग्रह में लाये। मर की यह एकाग्र अवस्था अथवा यह 
स्थित-प्रज्ञ अवस्था भी ईश्वरीय ज्ञान एवं योग द्वारा ही हो सकती है। 


अस्थिर अवस्था की बजाय स्थिर अवस्था कैसे हो? 


मनुष्य के स्वभाव में चंचलता तभी तक होती है जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं 
पहचानता और अपने स्वगान तथा स्वाधिकार को नहीं संभालता। जब मनुष्य के मन में 
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यह भाव ठन जाता है कि संकल्प तो मेरी रचना है, मैं उसका रचयिता हूँ, वह मेरा सेवक 
है, में उसका स्वामी हूँ तो मनुष्य का मन उसे बे-लगाम घोड़े की तरह यहाँ-वहाँ नहीं 
खींचता। पुनश्च, जब मनुष्य को कोई उच्च वस्तु मिल जाती है तो निम्न कोटि की वस्तु 
की ओर उसका मन नहीं जाता। 


हीन की बजाय निर्भय अडोल कैसे बसें? 


कई मनुष्य ऐसे स्वभाव के होते हैं कि जब भी उन्हें कोई थोड़ा कठिन कार्य बताया 
जाय या उनके सामने कोई विषम परिस्थिति आ जाय तो वे घबरा-से जाते हैं। उनके हाथ- 
पाँव फूल जाते हैं दूसरे शब्दों में वह नर्वस (५०४०७) हो जाते हैं। उनकी स्थिति डोल 
जाती है उसे अपनी सामर्थ्य में निश्चय नहीं रहता और छोटी-सी बात को भी पहाड़ 
मानने लगता है। इसका बुरा प्रभाव उसके हृदय पर भी पड़ता है और स्नायु-मण्डल पर 
भी। परिणाम स्वरूप वह बैठ जाता है। इसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि बाद में वह जब 
अपनी इस कमज़ोरी पर विचार करता है तो फिर अपने आपसे ही नाणज़ या असनुष्ट 
हो जाता है। वह सोचता है कि मेरी इस कमज़ोरी ने मुझे तंग कर रखा है, लोग मेरे बारे 
में क्या कहेंगे। और लोग इस कार्य को कर लेते हैं और मैं यों ही पीछे होता जाता हूँ। 
इस प्रकार उसमें हीनता की ग्रंथि (ग्राल्रांणाए ०णाए०0 दृढ़ होती जाती है और वह 
स्वयं से सनुष्ट न होने के कारण दूसरों की ग़लती के बिना ही उनसे रुठा-सा रहता है 
और यह सोचता है कि ये सभी सहुभूति करके मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाते। मनुष्य की 
ऐसी मनोदशा से उसे कई मानसिक रोग भी होने लगते हैं और वह विचारों की उधेड़ 
बुन में पड़ा रहता है। उसे कोई कार्य बतायें तो या तो वह कोई बहाना बना देता है, 
अपनी असमर्थता एवं अयोग्यता को छिपाता है या आत्म-विश्वास न होने कारण तथा 
असफ़लता के भय के कारण उसे अपने हाथ में नहीं लेता और फिर जब उसकी बजाय 
दूसरे लोगों को ही उस प्रकार के कार्यार्थ अवसर दिये जाते हैं तब वह और भी हीनता 
का भाव अपना लेता है, उदास रहने लगता है तथा उन से कुछ ईर्ष्या-सी करने लगता 
है। इस प्रकार इस नर्वसनैस (0०४००७७॥९४७) की अवस्था में कई स्वाभाविक खराबियाँ 
समाई हुई हैं। इसकी बजाय मनुष्य को चाहिए कि मिर्मय, अडलोल और आत्म विश्वास की 
अवस्था में स्थित हो और इसके लिए ईश्वरीय ज्ञग व योग का आधार ले। 


हक 4 


मनुष्य के ग्यारह बहाने...... 
ईश्वर के उत्तर 


प्‌ ।] नुष्य जब ईश्वरीय ज्ञान और योग के मार्ग पर चलता है तो ऐसे अनेक प्रकार 
के संकल्प-विकल्प उसके मन में उठते हैं जोकि उसके लिए विघष्न रूप बन 

---+ जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही छोटी-मोटी बातों को लेकर, बहाने बनाकर बैठ जाता 
है जिससे उसके पुरुषार्थ में और उसकी आध्यात्मिक कमाई में कमी पड़ जाती है। मनुष्य 
के उन बहानों अथवा विकल्पों में से ।] मुख्य हैं। उन सबक़ा करारा उत्तर भगवान्‌ ने स्वयं 
दिया हुआ है। यदि उस उत्तर पर मनुष्य ध्यान दे तो उसका एक भी बहाना नहीं चल 
सकता। अत: नीचे हम पुरुषार्थ में बाधा डालने वाले  बहानों का तथा उनके लिए स्वयं 
भगवान्‌ द्वारा दिये गए उत्तरों का उल्लेख कर रहे हैं ताकि मनुष्य उन ] बहानों को 
छोड़कर सच्ची एकादशी (ग्यारस) मनाये। 


९. बच्चों को सम्भालना पड़ता है, मेहमान भी आते रहते हैं 
हमें फुर्सत नहीं मिलती 


बहुत-से लोगों को जब यह कहा जाता है कि - “आप प्रतिदिन हमारे ईश्वरीय 
शिक्षा-केद्ध पर आकर ज्ञानामृत पिया करो”” तो वे कहते हैं कि - “क्या करें, हमें बच्चों 
को सम्भालना पड़ता है। उनकी सेवा से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। प्रात: उन्हें तैयार 
करके स्कूल भेजते हैं, उनके पीछे हम अभी चौका-बुह्ारी से निपटे ही होते हैं कि वे 
वापस आ जाते हैं। फिर हमारे घर मेहमान भी तो आये रहते हैं। अतः हमारे लिए समय 
निकालना असम्भव है।”” 


परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि -- “यदि आपका एक बच्चा और होता तो आप क्या करते? 
तब उस बच्चे के पालन-पोषण, आदि-आदि पर भी तो आप ध्यान देते तथा समय 
लगाते? आप उसे छोड़ तो न देते? तो आप अनसुइया की तरह मुझे भी अपना एक 
बच्चा ही मान लो, क्योंकि मेरे साथ तो आत्मा के सर्व सम्बन्ध हैं। अतः उतना समय 
तो ज्ञान सुनने के लिए दे दिया करो जितना कि एक बच्चे के पालन-पोषण और तैयारी 
पर लगता है।'! 


आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य (497) 


भगवान्‌ कहते हैं -- “आप ही तो जन्म-जम्मान्तर मुझे बुलाते आये हो कि - है 
पतित-पावन, आओ और हमें पावन करो तथा वापस अपने पास ले चलो।” अत: मैं भी 
तो आपके निमत्रण पर आया हुआ मेहपान ही हूँ। मैंने इस पृथ्वी-मंच पर कोई सदा थोड़े 
ही रहना है? मैं तो आपके आह्ान पर, अथवा निमत्रण पर, कुछ ही समय के लिए, 
आपको पतित से पावन बनाकर परमधाम तथा वैकुण्ठ लोक ले चलने के लिए आया हूँ। 
वे क्या आप स्वयं ही मुझे निमत्रण देकर अब मेरे आने पर कहते हैं कि हमारे पास 
समय ही नहों है और कि आपके पास अन्य मेहमान आते रहते हैं।”” 


कई महिलाएं कहती हैं कि - “हम माताओं को घर की, बच्चों की, गृहस्थ की 
सम्भाल करनी पड़ती है।”” परन्तु भगवान्‌ कहते हैं -- 'आप शुरु ही से माता थोड़े ही हैं? 
पहले तो आप शिशु अवस्था में थीं, फिर किशोरी थीं, फिर वाद में माता वनीं। अत: आप वास्तव 
में तो एक आत्मा ही हैं जोकि शरीर की भिन-भिन अवस्था में भिन-भिन पार्ट वजाती रहीं। अतः 
पहले स्वयं को 'आत्मा' निश्चय करो तभी अपने कर्तव्य भी ठीक तरह निभा सकोगी। 
और, यह आत्मा' क्या चीज़ है, यह कहाँ से आई, यह कैसे वर्तमान अवस्था को पहुँची 
-“ इस रहस्य को जानो, बस इतना ही तो मैं कहता हूँ। बच्चों को भी ट्रस्टी 
(708०८;प्रन्यासी) होकर कैसे सम्भालना है - यह ज्ञान सीखो। इसीके लिए थोड़ा-सा 
समय निकालो। आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, परन्तु मैं कहता हूँ कि 
अविनाशी कमाई करने का यही समय है, फिर यह समय कभी आयेगा ही नहीं! सारे 
कल्प में अथवा 84 जन्मों में यह सुनहरी अवसर एक ही बार आता है और उसमें से 
भी अब काफी समय बीत चुका है, थोड़ा ही बाकी रहा है। यह बात भी मुझसे समझे। 
तभी आपको निश्चय होगा कि अब ही समय है; फिर ऐसा समय आयेगा ही नहीं।' 


२. हम अनपढ़ हैं, हम ज्ञान धारण नहीं कर सकते 


कह लोग कहते हैं कि - “हम तो अनपढ़ हैं; हम ईश्वरीय ज्ञान को समझ ही नहीं 
सढेंगे।” जो अनपढ़ व्यक्ति ईश्वरीय झन लेते हैं, वे भी कहते हैं कि - “यह हमारे 
उभाग्य हैं कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, वर्ना हम स्वयं इस ज्ञान में निएण होकर, भाषण 
दो दूसरों की भी शन-सेवा करते।'” पस्नतु भगदान्‌ कहते हैं कि - “अनपढ़ हो तो 
कई दात नहीं। जो ईश्वरीय ज्ञन आप पढ़ रहे हैं उसमें तो सारे टुनिया हो अनपढ़ है। 
ऊप ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़ रहे हो न? अत: आप स्वयं को वास्तविक अर्थ में पढ़ा हुआ 
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समझो। जो लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं, उन्हें तो घमण्ड होता है और उन्हें तो उल्दी-सुल्टी 
पढ़ी हुई बातें भुलाने की मेहनत करनी पड़ती है, अत: आप इस दृष्टिकोण से वो 
भाग्यवान हैं कि आपको कई मिथ्या ज्ञान की बातें भुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 
आपने वह बातें पढ़ी ही नहीं हैं और आपको उस पढ़ाई का घमण्ड भी नहीं है। बल्कि, आप ते 
स्वयं को अनपढ़ मानकर अब इस ईश्वरीय पढ़ाई को नम्नतापूर्वक पढ़ने की कोशिश 
करोगे। अत: यह ते लाभ की बात है। फिर, जैसे अनपढ़ व्यक्ति भी अपने शारीरिक 
पिता का परिचय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई संस्कृत, अरबी या अंग्रेजी जानना 
अनिवार्य नहीं है, वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा को जानने के लिए भी कोई संस्कृत 
पढ़ना या शास्रों को रटना अनिवार्य नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी मुझ परमात्मा को मुझ्न 
से जान सकता है।” 


शिव भगवान्‌ कहते हैं कि - “मैं तो उस्तादों का उस्ताद हूँ, गुरुओं का भी परम 
सदणुरु हूँ। आत्मा', परमात्मा' आदि का वास्तविक अर्थ तो मैं आकर बताता हूँ। अत 
मैं हो आदि गुरु' हूँ, मैं अनपढ़ों को पढ़ाता हूँ। जो मनुष्य द्वारा पढ़ा हुआ मिथ्या ज्ञान 
है, उसे तो भुलाकर अनपढ़ बनने तथा चुप रहने” का ही मैं आदेश देता हूँ। अतः आप 
सब बहाने छोड़कर अब मुझसे यह उच्च विद्या प्राप्त करो, अन्य पढ़े-लिखे अथवा विद्वान 


लोग भी आपसे यह विद्या सीखने आयेंगे। 


“आप कहते हैं कि आप पढ़े-लिखे न होने के कारण भाषण नहीं कर सकते। परनु 
वास्तव में आपका यह कथन ग़लत है। एक गूँगा भी हाथ के इशारे से किसी को रास्ता 
दिखा सकता है, तो क्या आप अपनी तोतली भाषा में किसी को मुक्ति-जीवनमुक्ति 
अथवा सुख-शान्त्रि का मार्ग नहीं दिखा सकेंगे? मुझ परमात्मा का परिचय देना क्या 
कठिन बात है? क्या आप अपने लौकिक पिता का नाम, धाम, धन्धा आदि नहीं बता 
सकते? वैसे ही मुझ परमपिता का दिव्य नाम (शिव), रूप (ज्योर्तिबिन्दु), थाम 
(बह्मलोक), कर्तव्य (पतित-पावन) आदि बताने में क्या कठिनाई है? भले आप भाषा 
पढ़े-लिखे नहीं हैं पर्तु आप अनुभवी तो हैं, आपने अपना जीवन तो उच्च बनाया है, 
अतः आप फलक से दूसरे को भी यह ईश्वरीय ज्ञान दे सकते हैं।”' 


. ३. हम वृद्ध हैं, हम कोई उच्च कार्य नहीं कर सकते 
कुछ लोग कहते हैं कि -- “हम तो वृद्ध हैं। अब इस आयु में हम क्या कर 
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सकेंगे?” परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि - “यदि आप वृद्ध हैं तो अच्छा ही है। आप 
अमुभवी हैं, दुनिया को देख चुके हैं और अब तो वैसे भी आपके लिये प्रभु-स्पृति ही का 
समय है। अब तो आप फ़ारिं हैं, धन्धे से रिटायर्ड (२०४००;अवकाश-प्राण्ठ) हैं, 
आपके पास समय की कमी नहीं है। वैसे भी वृद्ध लोग काशी में जा बैठते हैं और शिव 
का स्मरण करते हैं, अत: अब जबकि आपको ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, तब तो आप 
अच्छी तरह से याद करके अपना भविष्य बहुत ऊँचा बना सकते हैं।”” 


“फिर, केवल आप ही वृद्ध नहीं हैं, अब तो यह सारी सृष्टि ही जर्ज़ड़ीभूत अथवा 
वृद्ध-अवस्था को प्राप्त हो चुकी है क्योंकि अब कलियुग का अन्त आकर पहुँचा है। अब 
युवा, बालक आदि इस दृष्टिकोण से सभी वृद्ध” ही हैं, सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं 
क्योंकि अब इस सृष्टि का ही विनाश सामने है और सभी को वाणी से परे परमधाम में 
जाना है। अतः आपको तो वैसे भी अब गृत्यु याद आती होगी, आपको सहज ही वैराग्य आ सकता 
है। इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के लिए तो आपको कोई शारीरिक साधना भी करनी नहीं 
है। बुद्धि से ही याद करना है; उसमें तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। अत: यह सहज 
पुरुषार्थ करे आप अपना जन्म-जन्मान्तर सफ़ल कर सकते हैं। आप तन से ईश्वरीय यज्ञ 
को कोई सेवा नहीं कर सकते तो धन से करो, वह भी नहीं कर सकते तो बुद्धि का योग 
मुझ परमपिता से लगाकर पवित्रता-बल और योग-शक्ति से सृष्टि को पावन करे के कार्य 
में सहयोगी बनो। 


यों देखो तो मैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्म के मानवी तन में अवतरित होता हूँ, वह भी 
वृद्ध तन वाले ही हैं। आप उनसे अधिक वृद्ध तो नहीं हैं? वृद्ध होते हुए भी वह भगीरथ 
परुषार्थ करते हैं। अत: “मैं वृद्ध हूँ” -- यह बहाना ग़लत है। यह हीनता की बात 
सचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। आप अजुभवी हैं, अब ईश्वरीय ज्ञान सुनकर दूसरों को 
यदि यह प्रभु-कथा या सृष्टि की कहानी सुनायेंगे तो अनेकों का कल्याण करे के भागी 
बनेंगे। 

४. हम भोले-भाले हैं, वुद्धि कम है, वोलना नहीं जानते 

. कई लोग कहते हैं कि - “हम भोले हैं। हमें वोलना भी नहीं आता, वृद्धि भी कम 
है! परमात्मा का अवररण भी ऐसे समय हुआ है जब हमारी ऐसी हालत है!! अत: हम 
मे अपने भाग्य से रृष्ट हैं। हम क्या करें? हम कोई ऊँचा कार्य नहीं कर सकते!” 
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परन्तु भगवान्‌ कहते हैं - “आप भोले हैं तो अच्छा ही है। मैं भोलों का ही गे 
भगवान्‌ हूँ, इसलिए ही तो मुझे 'भोलानाथ' कहते हैं। कम बुद्धि है तो भी कोई विन 
की बात नहीं, क्योंकि मैं दिव्य-बुद्धि का दाता हूँ। मैं बुद्धि का ताला खोलने वाला हूँ 
अत: आप यह ईश्वरीय ज्ञान लो क्योंकि यही वह चाबी है जिससे बुद्धि का ताला खुल 
जाता है। जन्म-जन्मान्तर विकर्म करने के कारण बुद्धि को जो जंक लग गया है, वह इस 
ज्ञान से उतर जायेगा और तब यह ज्ञान दूसरों को सुनाने की योग्यता भी स्वतः ही आए 
में आ जायेगी। मैं पारसनाथ हूँ, मैं आपकी बुद्धि को पत्थर से पारस बना दूँगा। परनु अब् 
आप बुद्धि का योग मुझ परमात्मा से लगायेंगे तभी आपकी बुद्धि पारस बनेगी। ईश्वरी 
ज्ञान लेने से पहले तो सभी एक प्रकार से बुद्धृ' ही होते हैं, तभी तो वे विकारों से हा 
खाकर पतित बने होते हैं। अत: आप यदि भोले हैं तो आपकी सरलता तो वरदान है 
क्योंकि कुटिलता तो ज्ञान-प्राप्ति में बाधक होती है। और मेरे साथ चालाकी करने वाल 
मुनुष्य तो मेरे वरदान से वंचित रहता है। अत: अब आप सरलता और भोलेपन वे 
आधार पर ही यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो तो आप में अधिक धारणा हो सकेगी औ 
आप जब यह ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुनायेंगे तो उनका भी कल्याण कर सकेंगे।” 


७५. हम निर्धन हें 


कई लोग कहते हैं कि -- “हम तो निर्धन हैं। भगवान्‌ का अवतरण ही ऐसे सम 
पर हुआ है जब हमारी जेब खाली है। वर्ना हम ईश्वरार्थ कुछ करते और अपना भाग 
ऊँचा बनाते।'” परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि -- “यदि आप निर्धन होने के कारण धन-दा 
नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं; मुझे आपका धन नहीं चाहिये। मैं आपको ज्ञान दे रह 
हूँ, आप ज्ञान-धन दान करके अपना भविष्य ऊँचा बनाओ। आप गरीब हैं तो मैं गरीब 
निवाज़ हूँ। जगदम्बा सरस्वती ने कोई धन-दान थोड़े ही किया था? उसने तो ज्ञन-ध 
दान किया था और उससे ही वह श्रीलक्ष्मी पद को प्राप्त हुई थी। अत: आप भी ज्ञान 
दान द्वारा नर से श्री नारायण बन सकते हैं। धनवान का एक लाख रुपया और निर्धन व 
एक रुपया भी बराबर है। अत: आप स्वयं को निर्धन न समझो, बल्कि जो ज्ञान 
आपको मिल रहा है, यह तो लोगों के पास है नहीं; अतः वे निर्धन हैं, आप ही धनवा 
बन रहे हो! उनका धन तो अभी सृष्टि का महाविनाश होने पर मिट्टी में मिल जाने वाल 
है। आप थोड़े-से धन दान और ज्ञान-दान से जन्म-जन्मान्तर के लिए अतुल धन प्राप्त क 
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होगे!” 

“फ़िर यदि आपके पास बहुत धन होता तब तो आप सोचते कि मैं तो यहाँ ही स्वर्ग 
में हूं। तव तो आप शायद ज्ञान में पूरी रुचि न लेते। तब धन कमाने और प्राख्य भोगने 
में ही मस्त रहते और आपकी बुद्धि फ़ारिंग ही न होती और आप भविष्य में 2] जन्मों 
के लिए स्वर्गिक राज्य-भाग्य से तथा वर्तमान समय अतीद्धिय सुख से वंचित रह जाते। 
अतः सृष्टि के महाविनाश से थोड़ा समय पहले यदि आप निर्धन हैं तो थोड़ी-सी 
असुविधा होने पर भी आपका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है।”' 


६. हम रोगी हैं, असमर्थ हें 


कई लोग कहते हैं कि -- “हमें तो कोई-न-कोई रोग लगा रहता है। इसलिए हम 
कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं।'” परन्तु परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि - 
“अच्छा, अगर आपका तन रोगी है, मन को तो ठीक रखो! तन अस्वस्थ है, आत्मा को 
हो स्व-स्थ' रखो। भल बुद्धि द्वारा मुझ परमात्मा को तो याद करो। यह ईश्वरीय ज्ञान 
और योग तो आपको शान्ति में रहने के योग्य बनायेगा, क्योंकि आप उस द्वारा शरीर 
को ढीला छोड़ सकोगे। अत: आप तो आत्म-स्थिति तथा ईश्वरीय याद द्वारा विदेह 
अवस्था में टिकने का अभ्यास करो! ; 


आप शरीर ठीक न होने के कारण यदि औरों की सेवा नहीं कर सकते तो ईश्वरीय 
स्मृति में टिककर बेहद (वृहद) सृष्टि की सेवा करो!”” ह 


भगवान्‌ कहते हैं कि -- “आप ऐसे समझे कि आपका विकर्म-खाता जल्दी चुकता 
हे रह है, क्योंकि योगबल से भी विकर्म दः्ध हो रहे हैं और रोग के रूप में भी हिसाब- 
किताव चुकता हो रहा है। अब भविष्य में सदा स्वस्थ-शरीर मिलना है, इसलिए अब रोग 
अन्त विदाई लेने आया है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आपका मन भारी नहीं 
हगा।! 

भगवान्‌ कहते हैं - “इस अन्तिम जम्म में तो सभी रोगी हैं हो। सभी की काया- 
कला चट हो गई है। अतः मुझे यह क्यों कहते हो कि - मैं रोगी हूँ।' यह तो मैं पहले 
रे ही जनता हूँ, तभी तो आपको देवी काया-कला फिर से देने आया हूँ और उसके लिये 
शगामृत लाया हूँ। रोग तो शरीर को है में तो बुद्धि को काम में लगाना चाहता हूं, अत: 
अप दुद्धि द्वार ईश्वरीय शन और योग को तो घारण कर हो सकते हैं। रोग की अवस्था डे 
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में तो मनुष्य को ईश्वर की याद और भी अधिक आती है। रोगी को तो और कोई कार्य 

भी नहीं होता, अत: उसके पास समय भी काफ़ी होता है। अत: आपको तो ईश्वरीय याद 

रूपी यात्रा कने का और भी अच्छा अवसर मिल गया है एवं बीमारी भी याद दिलाने 
में सहायक है। फिर यह बीमारी तो संकेत करती है कि आत्मा भी विकारों रूपी गेण से 

ग्रस्त है, तभी तो उसे शरीर भी व्याधिग्रस्त मिला है। अतः आत्मा के रोग को मिटने 

वाली दवाई अर्थात्‌ ज्ञानौषधि लेना तो और भी ज़रूरी है। यह शरीर है भी सारे कल में 

अन्तिम। अत: इसी शरीर द्वार ही आप ऊँचा भाग्य बना सकते हो। तो रोग का बहाना 

बनाना व्यर्थ है। यह तो अपने आपको धोखे में डालकर अपनी बहुत बड़ी हानि कला 

है।'' 


७. हमारी प्रवृत्ति लम्बी-चौड़ी है 


कई लोग कहते हैं कि - “हमारी गृहस्थी बहुत ही बड़ी है, हमारी प्रवृत्ति लम्बी- 
चौड़ी है। बड़ा कुटम्ब होने के कारण हम फंसे रहते हैं। हमारा वातावरण ही बड़ा अजीब- 
सा बना रहता है। अतः हम तो ज्ञान का लाभ ले नहीं पाते और अपनी अवस्था को उच्च 
भी नहीं बना पाते।”” परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि - “जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, वह ते है 
ही गृहस्थियों के लिए। उसका तो उद्देश्य ही यह है कि प्रवृत्ति को पवित्र और श्रेष्ठ बनाया 
जाय। अत: आपकी गृहस्थी बड़ी है तो क्या हुआ, आप गृहस्थ को 'आश्रम' बनाओ। 
आप भले ही कर्म करते रहो, मिलो-जुलो, कोई मना नहीं है, परन्तु आपके सम्बन्ध वी 
रग जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌ नष्टोमोह: होकर गृहस्थ-व्यवहार को चलाओ। 
आपकी अवस्था फर्स्क्लास होनी चाहिए। आप सबमें आत्मा देखो।”” 

आप अनेक सम्बन्धों को याद रखते हो, परन्तु एक मुझ ईश्वर के साथ आपका जो 
सम्बन्ध है, उसे आप भूल जाते हो; अब आप मुझ ईश्वर से नाता जोड़ो और अन्य के 
साथ भी आत्मिक नाता याद रखो - बस, इतना तो करो। ज्ञान तो है ही गृहस्थ को 
सुधारने के लिए। परन्तु आप यह उल्टा बहाना बनाते हो कि - 'हम गृहस्थी हैं!” जबकि 
आप हैं ही आत्मा” तो आत्म-निश्वय और आत्मिक स्पृति में स्थित रहो और यदि ऐसा 
अभ्यास टूट जाता है तो थोड़ा समय आकर यहाँ हंसों की सभा में बैठकर उसका अभ्यास 
परिपक्व करो तो आपको श्रेष्ठ वातावरण की मदद मिलेगी। अगर इस सर्वेत्तिम कार्य के 
लिए भी आपके पास समय नहीं है तो फिर समय किस काम के लिए है? भला अपनी 





समझे कि बीमारी बहिर हे. छोड़कर 
उदाओ नहीं, मैं समय और सर्वशरवित्भान्‌ देह हैं| आपका इसी में है 

उसकी विशेष! है यह है कि दी हुई वोमारे (काम, क्रो्ादि 

र् पछा छोड़ जी है। मे 

ले ऊुओऐे, 


जे इन मैं देहा हैं 

व लिए ः 

यद भेण शत रूपी हाथ है छोड़ जाओगे दढ हे एकदर् स्ादल पं दल 
पे जम को अध्माय दे ढक. 
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में आये हो तो माया तो सामना करेगी ही, उस पर विजय प्राप्त करोगे तो माया) 
जगतूजित' बनोगे। अतः इन तूफ़ानों का सामने आने का अर्थ है स्वर्ग का स्वगज 
मिलना। इन तूफ़ानों को तोहफ़ा समझो। इनसे डरो मत, भागो मत, मैं तुम्हारा साथी खड़ा 
हूँ, हर हालत में तुम्हारा मददगार हूँ, मैं गारन्टी करता हूँ कि तुम्हें अपने मुक्तिधाम औः 
स्वर्गधाम ले चलूँगा। कायर मत बनो, ज्ञान-चक्षु से देखो तो इस युद्ध द्वार कितनी महा 
प्राप्ति है| जिस साकार माध्यम (प्रजापिता ब्रह्मा) द्वारा मैं यह ज्ञान देता हूँ, सबसे पहले 
अनेक प्रकार के तूफ़ान उसके सामने आए, परन्तु वे ईश्वरीय वर्स के नशे में अपार खुशी 
में रहे। अत: उठो, कदम-कदम मेरे पीछे चलो, मैं रास्ता जानता हूँ। बहानेबाज़ी छोड़ो 
और ललाट पर स्वर्गिक स्वराज्य का तिलक लगाने दो।” 


९, हमें तो अनेक प्रकार के बच्चन हें! 


कई लोग कहते हैं कि -- “हम क्या करें, हम तो अनेक प्रकार के बच्धनों में जड़े 

हुए हैं। हमें लौकिक नौकरी का बनच्धन, घर का बश्धन...... - ऐसे कई बन हैं 
व्यापारी कहते हैं कि हमें तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि के कई चक्कर हैं। समय 
ही नहीं मिलता। क्या करें, कैसे करें?” परन्तु भगवान्‌ कहते हैं - 'है वत्स! वास्तव 
में ये सब तेरे मन के बन्धन हैं। मन का बच्धन न हो तो कोई भी बन्धन नहीं है। तूने खय॑ 
ही मकड़ी बनकर अपने आपको जाले में फँसा रखा है। मैं आपको सब प्रकार के बच्चों 
से सदा के लिये छुड़ाकर मुक्ति और जीवन्युक्ति की दुनिया में ले चलने के लिये आया 
हूँ, और तू मुझे अपने 'बन्धन' सुना रहा है। बन्धन की तो यह दुनिया ही है। यदि इस 
संसार के सभी लोग बच्चन में न होते तो मैं आता ही क्यों? परन्तु मैं भी देख रहा हू 
कि सभी गोरी के कीड़े की तरह इसमें से निकलना ही नहीं चाहते। वर्ना मैं तो प्रात 
अपृतवेले ही पढ़ाता हूँ जूबकि दुनिया में कोई टुकान नहीं खुली होती, न दफ्तर ही खुला 
होता है। नींद के-मोह को त्यागकर अमृतवेले क्या नित्य प्रति एक घड़ी; आध घड़ी या 
आधे की पुन: आध घड़ी भी भविष्य के लिए ऊंची कमाई करने के लिये नहीं दे सकते? 
देने वाला दाता देता है और तुम लेने वाले क्‍या इतने थक गये हो? मुझे इस गन्दे, महाविकारी 
लोक में बुलाकर स्वयं सो जाते हो? क्या यही प्रीत की रीति है? उठो, अब ज़रा आंखें 
खोलकर देखो और बुद्धि से अच्छीं तरह से अपना नफ़ा-नुकसान सोचो! अब ग़फ़लत 
का समय नहीं रहा। मैं तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूँ; अब सब बहाने छोड़कर एक घण्ट, 
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: आध  घण्टा प्रतिदिन मुझे दो। अच्छा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम-से-कम मेरी 
जञन-मुरली को तो प्रतिदिन पढ़ लिया करो और व्यर्थ इधर-उधर के फ़ालतू संकल्पों में 
टिन-भर जितना समय गंवाते हो, उतना समय तो मुझ ज्योतिस्वरूप की स्मृति में स्थित 
हुआ करो। जितना पैसा बीड़ी-सिगरेट, सिनेमा, फालतू रस्मों, फ़ैशश आदि-आदि पर 
लगाते हो उतना तो लोक-कल्याण-अर्थ लगाया करो। वत्स, अब झूठे बन्धन तोड़ के 
सरे, मेरे द्वारे आना ही होगा!” 


१०. हमें लोक-लाज बहुत सताती है 


कई लोग कहते हैं -- “हम क्या करें, हम लोगों के तानों से, उनके मज़ाक से, उन 
द्वारा डाली गई रुकावटों से बड़े तंग आ गये हैं! वे समझते ही नहीं कि हम किसी अच्छे 
मार्ग पर जा रहे हैं, बल्कि हमारी आलोचना और निन्‍्दा करते हैं; इसलिए हमने ह्नागृत 
प्रणत कले के लिए आना छोड़ दिया है। वे हमें पागल बताने लगते हैं, सभी के सामने 
हमें लज्जित करते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते! इसलिए हमने ज्ञान लेने आना ही 
छोड़ दिया है। हमने सोचा कि कौन इस खिट-खिट में पड़े; इसलिए हमने यह मार्ग ही 
छोड़ दिया है।'' 


पर्तु अब भगवान्‌ कहते हैं कि - “वत्स, मनुष्य को लज्जा तो दुरे कर्म करने पर 
आगे है; जबकि आप अच्छे मार्ग पर चलते हो तो लोगों के कहने से लज्जित होने का 
श्न कैसे उठ सकता है? आपको कम-से-कम अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए कि 
में अच्छे भार्ग पर चल रहा हूँ, मेर जीवन अच्छा बन रहा है।' वत्स, योगी का तो 
लक्षण ही यह है कि वह निन्‍्दा-स्तुति, मान-अपमान दोनों में एक-समान रहता है; अत 
नन्दा और अपमान की परिस्थिति तो आपके सामने आयेगी ही परन्तु यदि आप दोनों 
परिस्थितियों में एक-रस रहेंगे तो एक दिन आयेगा जब जनता आपके सामने इक 
जयगी। जो आज आपकी निनन्‍्दा करते हैं, उन्हें हो लज्जा आयेगी कि उन्होंने गलत 
आलोचना की। अत: आप अपने आपको देखो और म॒द्द दाप का देखा, आप उनका 
्थ बातें सगते ह क्या हो? हाथा सदा अपनी मस्त चाल चलता है। फ़कीर जा रहा हा 
५ कुत्त उसकः विचित्र प्रकर का व्यदित देखकर भौंकने लग्त हू, ता क्या फ़कर रास्ता 
छछ ् दा स्व का चार मानन लगे? 


अपध्यातियक एवं नैतिक ग्रूल्य ' 


उनसे छुटकारा पाओ! आसुरी चाल वाले लोगों से लज्जा करना तो निर्बलता है। उर 
निर्बलता को भी तभी दूर कर सकोगे जब थोड़ा समय प्रतिदिन ज्ञान-बल और योग-क् 
भरने की सेवा लोगे। वर्ना जेसे लज्जा करने वाला मेहमान भूखा रहता है वैसे आप आग 
भी लोक-लाज के कारण ईश्वरीय ज्ञानामृत से वंचित रह जाओगे! अत: दूसरों के कहो 
में न आकर अपने रास्ते पर चलते चलो; उन्हें तो मंज़िल का ही पता नहीं है, वह ते 
स्वयं ही भटके हुए हैं; उनकी बात मत सुनो वर्ना भटक जाओगे। राह का पता मु 
परमेश्वर को है, वह लोग तो नयन-हीन हैं; आप मेरी अंगुली पकड़कर चलते चले। 


११. हमारी परिस्थितियाँ ही अनुकूल नहीं हैं 


कुछ लोग कहते हैं - “क्या करें, हमारी परिस्थितियाँ ही ठीक नहीं हैं। शायद 
भगवान्‌ को हमारा ज्ञान-मार्ग में आना मंजूर नहीं है। शायद हमारी किस्मत में यह 
अविनाशी कमाई नहीं लिखी है!! शायद अभी ज्ञान में आने के लिए हमारा समय रह 
आया, पुण्योदय नहीं हुआ!! जब ईश्वर को मंजूर होगा तब हम आ जायेंगे, तब हों 
कोई रोक नहीं सकेगा। अभी कुछ देर मालूम होती है, वर्ना हम आयेंगे ज़रूर। हम 
अमुक-अमुक परिस्थिति को ठीक कर लें, बच्चों का विवाह कर लें, बहू के चाचे की पोती 
की सगाई का काम निपटा लें, मामे की बुआ की ननद की लड़की का काम भी उतार 
लें, तब हम आयेंगे....!”! 


परन्तु भगवान्‌ कहते हैं - “वत्स, क्या इन्हीं परिस्थितियों के कारण तुम मुक्ति औ 
2500 वर्षो के लिए स्वर्गिक राज्य-भाग्य गँवा रहे हो! फिर कहते हो कि शायद भगवान्‌ 
को मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर न होता तो मैं आपको बार-बार सावधान क्यों करता, आपवी 
सेवा करने के लिये परमधाम से क्यों आता? अपना भाग्य स्वयं ही गंवा रहे हो - यह 
आपको पता ही नहीं लगता! मैं आपका भाग्य बनाने आया हूँ और आप कहते हो कि 
हमारी तकदीर में ही नहीं! स्वयं को स्वयं ही घाटे में डाल रहे हो और सोचते हो कि 
हम बड़ी युक्ति से बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अभी समय ही नहीं है, तो भला 
सोचा है कि कब वह समय आयेगा? 


लाल, यह पुरुषोत्तम संगमयुग हो तो वह समय है, तभी तो मैं आया हूँ; मैं बिना 
समय के ही चला आया हूँ क्या? अब उठो, चंचलताई छोड़ो, अब नखेरे और बहाने 
का समय नहीं रहा, अब तो सारी सृष्टि की मौत सिर पर खड़ी है। अब का समय गंवा 
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दिया तो आया भाग्य लौट जायेगा। अब परिस्थिति की रट मत लगाओ, परिस्थिति को 
आत्रिक-स्थिति से जीतो और उसके लिए मुझसे ज्ञान-बल और योग-बल लो। लम्बे- 
चौड़े नाते और खाते मत बताओ, यह मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ले चलने आया हूँ......।' 

इस प्रकार जो ग्यारह बहाने हमने ऊपर बताये हैं, प्राय: इनमें से ही कोई-न-कोई 
बहाना करके लोग स्वयं को ज्ञान-लाभ से वन्चित रखते हैं। अब इन ग्यारह बहानों को 
छोड़कर ह्ञानागृत पीना ही वास्तव में सच्ची एकादशी मनाना है। इस एकादशी से ही 
मनुष्य दस इन्द्रियों और ग्यारहवें मन पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 











(छड़े) सरलता और भोलेपन के 
आधार पर ही यह ईश्वरीय ज्ञान 
प्राप्त करो तो आप में अधिक 
धारणा हो सकेगी और आप जब 
यह ई#वरीय ज्ञान दूसरों को 
सुनायेंगे तो उनका भी कल्याण 
कर सकेंगे (” 
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सूक्ष्म आध्यात्मिक पुरुषार्थ 


न-सागर, पतित-पावन, निराकार शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन दवा गे. 
आध्यात्मिक ज्ञान हम बच्चों को दिया है उसका सार है- ।. तू मन-ुद्धि 

संस्कार सहित शुद्ध आत्मा है और शरीर से सर्वथा भिन सत्ता है। 2. पका, 
शक्तिशाली एवं व्यावहारिक बनने हेतु तू मुझे हर श्वास, हर क्षण, निरन्तर याद का 
3. स्थूल जगत्‌ में प्रत्येक कर्म व घटना क्रम-बद्ध है व पूर्व-नेश्चित योजनानुसार छत 
है अथवा 'ड्रामानुसार' अपने निश्चित समय पर प्रकट हो जाती है। 4. तू अपने फ, 
वचन व कर्म की शक्ति को अन्य आत्माओं के कल्याण के प्रति अर्थात्‌ उनकी रूह 
सेवार्थ लगा, तो तेरी आत्मा अपने मूल गुणों और संस्कारों को प्राप्त होगी अर्थात्‌ जा 
स्वरूप, प्रेम-स्वरूप, आनन्द-स्वरूप और शान्ति-स्वरूप बनकर वर्तमान समय फरिशा 
व आगामी जीवन में वैकुण्ठ या स्वर्ग की अधिकारी बनेगी। 


एस-रस अवस्था 


यदि गहराई से देखा जाए तो कल्याणकारी बापदादा (शिव बाबा और ब्रह्मा बाब) 
ने जो हमारे मन-बुद्धि के लिए लक्ष्मण-रेखा अथवा मर्यादा-रेखा खींची है, उसके चाए 
स्तम्भ ज्ञान अथवा स्वचिन्तन, राजयोग, विश्व-कल्याणी रूप तथा सदा अटल-अडोत 
अवस्था की प्राप्ति है। विभिन परिस्थितियों, व्यक्तियों, समस्याओं व उपलब्धियों के हे 
हुए भी मानसिक स्तर पर सदा एक-रस अवस्था की अनुभूति हो। अतः स्पष्ट है कि 
आध्यात्मिक पुरुषार्थी को अपने समक्ष यह अवस्था सदैव रखनी ही चाहिए जिसमें वह 
हानि-लाभ, यश-अपयश, जीवन-मरण, स्तुति-निन्दा व सुख-दुःख आदि में भी सदा 
सम-अवस्था में ही रहे। यह तभी सम्भव है जब इन सब के बीच अपने को इनसे न्यार 
समझे अर्थात्‌ उसकी रग या आसक्ति लाभ, यश, स्तुति व सुख में भी न जाए। इसके 
लिए उसे अपने बुद्धि के लंगर को इस साकारी दुनिया से प्राप्त हेने वाले क्षण-भगु 
सुखों से उठाना ही पड़ेगा जिससे उसके मन-बुद्धि सदैव परमधाम या सुखधाम में है 
विचरते रहें। “आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जायेंगे” के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसा' 
जब पुरुषार्थी की बुद्धि आत्माओं के मूल गुण-स्वरूप, लक्ष्य-लक्षण व धाम आदि * 
स्वाभाविक रूप से ठहरने लगती है तब उसे साकारी जगत्‌ के आकर्षण आकर्षित कह 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (209) 
कर पते व यहाँ रहते भी ऐसा व्यक्ति इस जगत्‌ से न्यारा व प्यारा रहता है। 
मानव व प्रकृति 


जिस प्रकार वनस्पति जगत्‌ में भिन-भिन पेड़-पौधे, फूल-फल का आधार उनका 
दीज होता है जो अपनी विभिन सूक्ष्म योग्यता के अनुसार प्रकृति से भिन-भिन मात्रा में 
विभिन पदार्थ खींचकर अपने अनुरूप हो फूल-फल, रस-स्वाद पैदा कर लेता है। ठीक 
उग्ती प्रकार इस चेतन्य जगत्‌ में भी विभिन बदलती हुई परिस्थितियों का वास्तविक 
आधार भी आत्राओं की सूक्ष्म अवस्था ही होती है। जिस समय इस साकार सृष्टि पर 
निवास कले वाली जीव-आत्माएं आत्म-स्थिति में स्थित होकर संयमी, मर्यादित व 
विश्व-बच्ुत्व की भावना से ओत-प्रोत होकर कार्य व्यवहार में आती हैं तो वे दैवी 
समदा वाली या चरत्रिवान कहलाती हैं। उस समय का समाज दैवी सृष्टि कहलाता है 
जहाँ प्रयेक मानव स्वभावत: दूसरों को सुख देकर स्वयं सुखी अनुभव करता है। ऐसी 
स्थिति में वैर, विद्रोह आदि तो जागृत ही नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक मानव स्वयं से व 
दूसरों से सदा सनुष्ट रहता है। अन्तर्मुखता के कारण मानसिक शान्ति व सुख-सम्पनता 
वहाँ पर घर-घर में निवास करती है। 

इसके फलस्वरूप पशु-पक्षी तो क्या, वहाँ जड़-प्रकृति भी मानव के अधीन हो जाती 
६ व मर्यादित होकर नियमपूर्वक चलती है। इसके विपरीत जब देहभान में आने के कारण 
झनद अहंकारी तथा व्यक्ति, वस्तु में आसक्त हो जाता है तब धीरे-धीरे वह स्वयं संयम, 
मर्दादाओं व विश्व-बशुत्व की भावना से टूर हटता जाता है। यही आसुरी लक्षणों या 
5खिहनता का स्वरूप है और इसके कारण वह समाज को सुख पहुँचाकर स्वयं सुखी 
एन के स्थान पर अधिकारभाव व मान-शान से प्रेरित होकर वस्तुओं का संग्रह करने पर 
3८ जाग है व अपनी शारीरिक, बौद्धिक, राजनैतिक अधवा आर्थिक शक्ति का उपयोग 
अन्य वक्तियों को लूटने-खसोटने में कने लगता है। मानव की ऊद एसी अदस्था हो 
जी है तो उसके अरुयमित हेने के फलस्वरूप पशु-पक्षियों में भी वैर-भाव का समावेश 
है। अटल नियमों के करण इकृति भी अनियमित हाता जाता है द क्रमश: दुख 
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40) आध्यात्मिक एवं नैतिक बमूल्य ॒! 
ज्ञान व स्वचिन्तन का लक्ष्य ओर उससे प्राप्ति 


वर्तमान काल के आत्म-विस्पृत व स्वार्थी मानव को पुन: चखििवान बनाने हेतु, एव. 
सनी बापदादा ने हम बच्चों को जो साधन बताया है, उसका प्रारम्भ है - ज्ञान के आधा 
पर यथार्थ स्वचिन्तन'। ज्ञान के आधार पर हमें मनन-चिन्तन के द्वारा निश्चय करा है 
कि किस प्रकार मैं शरीर नहीं, बल्कि इससे सर्वथा भिन अनादि-अविनाशी चेतन आत्म 
हूँ। मेरा स्वरूप ज्योतिर्बिन्दु है और मुझमें पूरे कल्प के संस्कार क्रम-बद्ध रूप में समये 
हुए हैं। आत्मा की वास्तविक सूक्ष्मता व महत्ता का अनुभव इस विषय पर गहन-चित्ता 
मनन करते रहने से होता रहता है। जितनी-जितनी ग़हरी व स्वाभाविक यह अमुभूति होती 
जाती है, उतना ही उसके बाह्य स्वरूप, कर्म करने की पद्धति एवं मानसिक व बौद्धिक 
स्तर में भी परिवर्तन होता जाता है। ऐसा पुरुषार्थी प्राय: कर्म करते हुए भी, स्वयं के 
न्यारा व केवल निमित्त अनुभव करता है और सर्व प्रकार के भय, वैर आदि से छूट जा 
है। उसे कदम-कदम पर अनुभव होता है कि वह कार्य करने में निमित्त है। उचित समय 
पर ड्रामानुसार संकल्प उठता है, निमित्त साधन जुटते हैं और वह कार्यान्वित हो जात 
है। फलस्वरूप उसे शान्ति की अनुभूति, जो वास्तव में आत्मा का स्वधर्म है, बनी है 
रहती है। इस प्रकार वह अशान्त वातावरण के बीच रहते, कार्य करते हुए भी अशानि 
व उलझन से टूर रहता है। शरीर से न्यारेपन की बढ़ती हुई अनुभूति व अभ्यास से 
पुरुषार्थी का मन-बुद्धि व इच्धियों पर सहज अधिकार होता जाता है व विपरीत 
परिस्थितियाँ उसको विपरीत भासती ही नहीं। इस प्रकार वह सर्वथा अडोल, हर्षितमुख व 
निश्चिन्त रहने लगता है। किन्तु यह सब होते हुए भी, अन्य आत्माओं से रूहानी सम्बस 
की प्रतीति के अभाव में, उनके कल्याण करे के उत्तरदायित्व की भावना का प्रा्र्भाव 
प्राय: एकाकी अथवा संन्यासी हो जाता है। इस कमज़ोरी को दूर करने हेतु राजयोग के 
निरन्‍्तर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक पुरुषार्थी को किसी व्य्वित 
अथवा वसु में मोह है, उसे मृत्यु या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के वियोग से भय अथवा 
दुःख की लहर आती है या किसी घटना की चिन्ता उसे सताती रहती है। दूसरे श््दी 
में अभी उसकी चेतना देहभान की है और वह इस आत्मिक रोग के कारण ही स्वार्, 
मानसिक संकुचितता, वैर-विरोध, भाव-स्वभाव, निन्‍्दा-स्तुति आदि की दलदल में फंस 
जाता है। आत्मिक पहचान द्वारा पुरुषार्थी यथेष्ट पुरुषार्थ व अभ्यास करके इन विध्नों पर 


आध्यात्मत्रिका एवं नैतिक मसल्य 





प्राप्त कर लेता है। फिर पहले जैसी परिस्थितियों में भी उसमें संवेगात्मक प्रतिक्रिया 
नहीं होती व उसकी हर व्यक्ति के प्रति समवुद्धि हो जाती है जिससे कटुता व वैमनस्थ 
की टुर्भावनाएं उसे छू तक नहीं पातीं। 


राजयोग का निरन्तर अभ्यास व प्राप्ति 


दी! 


देवी सम्पत्ति की प्राप्ति हेतु, टूसरा मुख्य दृष्टिकोण जो पुरुषार्थी का होना चाहिए, वह 
है - अन्य व्यक्तियों के प्रति भातृत्व भावना का प्रादर्भाव जिसका विकसित रूप उसमें 
दासुधेव कुटुम्बकम्‌” की धारणा है। इस अनुभूति की सहज प्राप्ति के लिये ही ज्ञान-सागर 
शिव बावा ने राजयोग का प्रशिक्षण दिया है। राजयोग के अभ्यास में पुरुषार्थी स्वयं को 
आत्म स्थिति में स्थित करके सर्वशक्तिवान्‌ व गुणों के सागर निराकार परमपिता शिव जो 
कि परमधाम के वारसी हैं, को याद करता है। फलस्वरूप उसकी आत्मस्थिति तो सुदृढ़ 
हंती है और साथ-साथ वह वृद्धि के द्वारा सर्वगुणों व शक्ति के भण्डार से गुण 
सवेशक्तियों भी अर्जित करता जाता है, उसे यह भी अनुभव होता है कि सर्व आत्माएं 
उसी दाप की सन्तान होने के कारण उसके रूहानी भाई ही हैं। जिस प्रकार पावर हाऊस 
सम्बन्ध होने पर खाली बैटरी में विद्युत शक्ति स्वतः हो भर जाती है ठीक उसी प्रकार 
मवशकतमान्‌ वाप से वृद्धि का सीधा व स्वाभाविक योग (सम्बन्ध; याद) हान॑ सं उसका 
अन्य आत्माओं से स्वाभाविक भावनात्मक सम्बन्ध जुटता जाता है। उसी चेतना से प्ररित 
एंकर उसका दृष्टिकोण उनके प्रति परिष्कृत होता है। अद उसे अन्य आत्माओं का अज्ञन 
$ज-द८ प्रभावत करता है व उनकी पुकार उसको द्रवित करती है। अब वह मन, वचन 
ऐैया काम से उनके कल्याण के प्रयास में जुट दिना नहीं रह पाठा, जेसे माँ, दच्चे 


<र सुनकर तटस्थ नहीं रह सकती, दल्कि अपनी परी शक्ति लगाकर 


हक आमिर +> «हु र्ट्ट 


उन्दट का दूर करने का पुरुषा्थ करती हैं। 


कक हु न > 
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(2) आशधष्याल्मिक एवं नैतिक मूल्य 
व आनन्द। अतः स्पष्ट है कि सिवाय रूहानी सेवा के आत्मा अपने मूल गुण - आवर 
को अनुभव कर ही नहीं पायेगी। जितना-जितना पुरुषार्थी आत्म-स्थिति में पूर्ण होगा उतना 
ही वह निःस्वार्थ होगा व सूक्ष्म त्याग, सहज व स्वाभाविक रीति से कर सकेगा। वास 
में सेवा की सफ़लता का आधार, भौतिक उपलब्धियों की तो बात क्या, मान-शान व 
अधिकार-भाव तक का सम्पूर्ण त्याग है। अत: सच्चा रूहानी सेवाधारी सदा न्योरे औ 
प्यारे शिव पिता के सह में खोया हुआ व अन्य आत्माओं के कल्याण के भाव से उनकी 
सेवा में लगा रहता है। लौकिक सम्बन्ध व सम्पर्क उसे आकर्षित नहीं कर सकता। सेकेड 
में वाणी में तथा सेकेण्ड में वाणी से परे बाप के पास आता जाता रहता है। उम्र 
अनुभव होता रहता है कि बाप के साथ-साथ वह भी केवल आत्माओं के कल्याण-हेतु इ_ 
साकार सृष्टि पर शरीर में निमित्त है। इस प्रकार उसका प्रत्येक श्वास, सेकेण्ड वा संकल 
स्वाभाविक रीति से उनके कल्याण प्रति ही चलता रहता है। इस प्रकार, उसकी मन, बुद्ध 
केवल श्रीमत के अनुसार चलने के कारण, उसकी समस्याओं का पलभर में योग 
समाधान हो जाता है व अपवित्रता की अविद्या हो जाती है। उसकी पावन कल्याणकारी 
वृत्ति व पितृवत पावन दृष्टि से वायुमण्डल तरंगित होता है जिससे उसके संग में आगे 
वाली आत्माएं भी मन की शान्ति व इन्द्रियों की शीतलता का अनुभव करती हैं। प्रकाश 
स्तम्भ के रूप में वह अन्य आत्माओं को भी अशरीरी बिन्दु रूप की स्मृति दिलाता रहता 
है। उसके मुख से सदा अन्य आत्माओं के कल्याण के महावाक्य निकलते हैं जो उसवी 
स्वयं की धारणाओं व अनुभूतियों से भरा होने के कारण प्रेरणादायक होते हैं व अब 
व्यक्तियों की जीवन-धारणा ही बदल देते हैं। उसका हर कर्म अन्य व्यक्तियों व 
पुरुषार्थियों में दिव्य गुणों की धारणा कराने के निमित्त बनता है और इस प्रकार वह अब 
आत्माओं को दिव्य प्रेरणा देकर उन्हें आत्मस्थिति व राजयोग के अभ्यास की ओर सहज 
ही ढकेल देता है। 

ऐसा पहुँचा हुआ योगी अपनी समबुद्धि के आधार पर वर्तमान जगत में काम- 
क्रोधादि स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच रहते हुये भी अपनी समता को नहीं डिगने देता, 
बल्कि उनके कल्याणार्थ अपना उद्योग केवल कर्तव्य समझकर ही ज़ारी रखता हैं व॑ 
स्वार्पगयण व्यक्तियों की लोभ, क्रोध व अन्य दूषित वृत्तियों, दूषित व्यवहार को देखते 
हुए भी ड्रामा की सूक्ष्म पहचान के कारण उनसे खिन अथवा नाराज़ नहीं होता व अपना 
.. सन्तुलन बनाये रखता है। वास्तव में ऐसे रूहानी सेवाधारी का वर्णन ही गीता के दूसरे 


प्रय्यारियक एवं मैविक मूल्य 





ख्याय में स्थित-प्रह्ञ लक्षण, [3वें अध्याय में बताये हुए ज्ञनी के 20 लक्षण अथवा 
दें अध्याय में दताये हुए देवी सम्पत्ति के 26 गुणों के रूप में है जिसका वह जीता- 
ग़गता स्वरूप है। 


ड्रामा की धारणा व उससे प्राप्ति 


ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर रूहानी सेवाधारी यह जानता है कि गीता में वर्णित 
शमुरी लक्षणों वाले व्यक्ति भी मूल रूप से उसके रूहानी भाई आत्माएं ही हैं जो 
तंत्र दिखते हुए भी वर्तमान समय ड्रामा की नूँघ के कारण इस समय ऐसा स्वभाव 
खने में परतन हैं। अतः उनके स्वार्थ, दग्भी, क्राधी, अहंकारी अथवा संकुचित स्वभाव 
र उसे उनके प्रति घृणा के स्थान पर रहम आता है और वह सच्चे हृदय से अपनी 
गरमर्थ्य अनुसार उनके कल्याण का मन, वचन व कर्म से पुरुषार्थ करता रहता है। इस 
कार स्वभावत: अपकारी पर निरन्तर उपकार करते रहने के कारण अन्ततोगत्वा वह 
न्के हृदय पर भी जीत पा लेता है। वह वावा के इस महावाक्य पर बीती सो दीती 
एक सेकेण्ड पहले जो बीता सो ड्राम' की ग़हराई में जाकर अनुभव करता है कि 
ग़स्तव में जो व्यक्ति जिस समय जो-कुछ कर रहा है, ड्रामानुसार अपने संस्कार, स्वभाव 
१ पृव-निश्चित पार्ट के अनुसार ठीक ही कर रहा है। अत: वह हर हालत में ड्रामा के 
पर खड़ा रहकर अन्य आत्माओं के प्रति मानसिक ग्रम्धि नहीं होने देता, यद्यपि कभी- 


हक 


० शन के आधार पर व वादा के महादाक्यों के अनसार दह उनसे थाड़े समय के लिए 


“्स्थ है जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ड्रामा की यथार्थ रीति धारणा पुरुषार्दी का 
अयरव हा हर प्रकार की हलचल से दचादी है व उसे अचल, अडाल व एकरस 


पी व ३ ५४३ ६ था कं श्था कप 


»हस्था में रहकर आध्यात्मिक स्थिति की चरम सीमा पर पहुँचाने में सहायता करती है। 


प्रकर आध्यात्मिक एरुषार्थ का अपने ऊपर निरन्तर ध्यान (#तलापछा) रखना 
च्‌औ ०823] | 


च्च्प््चलस्स्जज 7० 
्््ए यप्ट 
लत के फरणा वाट उसे पर 


हे ७ चलत-चलतं पछल संस्कार अधथ्ग हृस् 


हज 
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आप्याटिप्रका एवं नैतिक बूल्य 





कमी महसूस होती है तो स्पष्ट है कि उसका रूहानी सेवा का विभाग कमज़ोर है अर्थ 
उसकी मन-बुद्धि निरन्‍्तर कमाई न करने कारण नकारात्मक अथवा व्यर्थ संकतों हे 
चक्रव्यूह में फैंस गई है। अतः तुस्त इसका उपयुक्त इलाज कर डालना चाहिए। ऐप 
करने पर उसे अनुभव होगा कि उसका मन सदा एक-रस अवस्था, अलौकिक नशे, खुशी 
व आनन्द से भरपुर रहेगा, बुद्धि शिव वाबा की याद में व सेवा में सदा व्यस्त रहेगी 
जिससे नकारात्मक या व्यर्थ संकल्प उसके पास फटकने की हिम्मत न कर सकेंगे। जग 
प्रकार वह सदा जागती ज्योति, आध्यात्मिक शक्ति से भरपुर होकर अन्य आत्राओं के 
ज्योति जगाने व उन्हें आगे बढ़ाने में सफ़लता प्राप्त करेगा जो इस ब्राह्मण जीवन के 
लक्ष्य है। 


ड्रामा की यथार्थ रीति धारणा, 
पुरुषार्थी को अवश्य ही हर 
प्रकार की हलचल से बचाती 
है व उसे अचल, अडोल व 


एक-रस अवस्था में रहकर 
आध्यात्मिक स्थिति की चरम 
सीमा पर पहुँचाने में सहायता 
करती है। 





शब्द संयम 


॥॥ कि सम्बन्ध गाय ब्क८ डे कि पर लय काम० ० जे हैं उनकी 
ग और विचार का गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य के मन है हैं उन 


ब्ऊ 
् 


वा| 5४ & ५ 
वीं अधिकांश अभिव्यक्ति मनुष्य शब्दों द्वारा ही करता है। अत: शब्दों का बहुत 


ही ध 


बड़ा महत्व है; शब्द हर्ष भी उत्पन कर सकते हैं और संघर्ष भी। शब्दों से 
ग़ास भी दने हैं और शब्द ही शास्र की तरह का काम भी करते हैं। किन्‍्हीं के शब्द 
दंगों की ऐस प्रिय, मधुर, सुखप्रद और हितकर मालूम होते हैं कि लोग उनके ग्रंथ 
ग्याढर प्रतिदिन अन्य कोई भी काम करने से पहले उनका पाठ अथवा परायण करते हैं। 
३ उस पुस्तक को पवित्र मानकर अपने घर में उसे विशेष स्थान देते हैं, महा-धोकर ही 
उस स्पर्श करते हैं और उन्हें अपने लिये सत्य और आदर्श का एसा प्रताक मानते है के 
दि वे उसे हाथ में लेकर कोई बात कहें तो विरोधी भी उनकी वात को सत्य मान लेते 
॥॥ शब्दों द्वागा ही लोगों में परस्पर समझौते होते हैं, वे एक-दसरे से वचन भी करते है, 


पथ भी लेते हैं या लाखों-करोड़ों के सोदे भी तय कर लेत है। इस प्रकार हम देखते 


ता 


(कि संसार का बहुत-कुछ कार्य-व्यवहार-व्यापार शब्द के माध्यम से हो रहा है। शब्द 
दा सतना प्रयोग है और इतना महत्व है कि जिसका पूरा वर्णन करन के लिए हमार पास 
यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाय शो भी शब्द का बहुत-बड़ा महत्व है। 





मनण शल्ता द्वाग नुक महिमा कर सकता है और शब्द द्वारा किसी व्यदित 


कप ५ 5-2 लक फ़्पि 
3 पल के ना शरद्से छः सकता (। दह एस चान-य फ्त २|८५ रो ४९३ ९३०५८) हे कफ [5-35 
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बढ़ावा दे सकता है बल्कि शब्दों द्राश उसका अपना भी मूल्यांकन हो जाता है। 

वास्तव में मनुष्य के शब्द लौट कर उसके अपने ही पास आते हैं। यदि वह शब्दों 
द्वारा लोगों का सम्मान करता है तो लोग भी उसके लिए आदर-सूचक शब्दों का प्रयोग 
करते हैं। यदि वह लोगों से स्नेह और मधुरता से पूर्ण शब्दों द्वारा व्यवहार करता है गे 
लोग भी उसके प्रति गरम शब्द की बजाय नरम शब्द, कटु वचन की बजाय मधुर वा 
और अशिष्ट की बजाय शिष्ट वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और यदि वे भूल-चूक से कुछ 
अनुचित शब्दों का प्रयोग कर भी बैठते हैं तो उनका अन्तर्मन उन्हें स्वयं प्रायश्चित के 
पर तथा क्षमा माँगने पर मजबूर करता है। अतः मनुष्य को यह बात अच्छी हर पे 
समझनी चाहिए कि वह जो शब्द बोलता है वे सारे समाज में एक हलचल पैदा करे 
वाले अथवा उसे संगठित, व्यवस्थित एवं हर्षित बनाने वाले होते हैं और वे जैसा भी हें, 
लौटकर उसी के पास आती हैं। 


शब्द-रचना के लिए चार बातों पर ध्यान 


कई मनुष्य समय, स्थिति, स्थान, और सम्बन्ध को ध्यान में न रखकर कुछ कह देते 
हैं। उससे निश्चय ही वे समय में स्वयं आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटते हैं; स्वयं के 
उस स्थान के अयोग्य सिद्ध करते हैं; अपनी दूसरों की स्थिति को बिगाड़ने के नि 
बनते हैं और सम्बन्धों में अधिक मिठास और स्नेह लाने की बजाय उनमें विषमता लगे 
हैं। इस प्रकार वे अपने लिए एक भंवर बना देते हैं। और स्वयं ही उसमें फँस जे हैं| 
समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह उपर्युक्त चारों बातों पर विचार करके ही कुछ कहें 
यदि उसका मन हताश है, तो कम-से-कम अपनी वाणी द्वारा दूसरों को न गिराए। यदि 
वह स्वयं किसी से रुष्ट है तो निंदा, उलाहने अथवा व्यर्थ वचनों द्वारा दूसरों के सम्बंध 
को न तोड़े। यदि वह असनुष्ट है तो दूसरों का संतोष उनसे न छीने। यदि कोई आगे 
बढ़ रहा है तो उसको अपने वचनों द्वारा भटकाने का निमित्त न बने वस्ना उसके ये शब्द 
लौट कर उसी पर ही आयेंगे। 


गलत तरीका 


कुछ लोगों के बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लोग उनके लिए कई तरह के 
मुहावरों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई मनुष्य कटु वचन बोलता है तो वे कहते हैं - 
“रे भाई, आप बोल रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं!” कुछ लोग ऐसी बातें, जो विषय 
से सम्बन्धित न हों, बोलते ही चले जाते हैं अथवा बड़ों के बैठे होने पर भी न कही- 


: *» जैसी बातें किंवा अनाप-शनाप वाक्य कहते चले जाते हैं तब लोग कहते हैं - “इसकी 
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के 5 लय ली लगाम 5 
ज़दन तो एसी है उस द-लगाम घाड़ा! कुछ लाग पहल हा बहुत दर दक 


7 तक चुप देठ 
>> मम घटाके में ढोलत है कि लोग ढह़ते है 

गने है, एछने पर उत्तर भी नहीं टत, फिर एस घड़ाक से दालत हैं कि लोग कहते हैं 

का है जत वाटर ् जी 

कि बह तो साडा दा 
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झा पता चलता 


ज्ञनवान मनुष्य को चाहिए कि अपने शब्दों पर संयम कर। यदि 
किसी मनुष्य के साथ हमारे विद्वार नहीं मिलते तो भी हमें उससे कटु दचन बोलने की 
ज़्मसत नहीं है। उसके साथ हमारा वोल चाल शिष्ट ही होना चाहिए। अंग्रेजी में कहा है 
. ७४ 90९ (0 0990९ अर्थात्‌ “यदि हमाग परस्पर विचार नहीं मिलता तो 
-स-कंम हम परस्पर इतनी तो सहमति कर लें कि हम अपन भिन विचारों को 


शिप्टाचारपूर्ण रीति से ही बतायेंगे। 


4 ॥। 
5 ्व्गः 
गे 





ज्श्श्फश् को यह घषात 2च्छी तबह् 
बे ्समझ्लजी चाहिए कि खक्क जो 
शाण्ड छोलता हे ले सारे सश्ममाज 
में एक हलचल पेैढ़ा कबने छाले 
अघणा उससे संगठित, प्यजश्धित 
एएं हर्छित सलाले छाले होते हैं 
ओर जे जेस्ा भी हों, लोटकऋर 


मा सइणक 2 पा पछ का 08 पथ 333. 
उसी के पास आते छे। 


५७ ० अजनलन्‍लन>ज जलन नलथ 


5. ई 
डिलल 3 ऑल कली लन जनक ० >लारननल नमन कल आ जि जन ८नञन न जननन-नन «की “न अली- (हल3+3>3904कनफिज-क-कसन-+९०+७ +लक जे से 23५ ननान अर कन+-3२ 2५ नी जप वककल 


मेत्री 


क| | ॥ हा गया है कि जो हमारी निन्‍्दा करते हैं, उसे भी हम अपना मित्र समझें। यह 
बात कहने और सुनने में तो अच्छी लगती है परंतु व्यावहारिक क्षेत्र में देखा 
गया है कि प्रशंसक ही प्रिय लगता है; निन्दक की बात तो कड़वी ज़हर वी 
तरह अनुभव होती है। निन्दक से एक-दो-बार हम निन्‍्दा सुन भी लें, तीसरी बार हा 
निन्‍्दा की शूल-शैय्या पर नहीं सोना चाहते। आवश्यकता भी क्या है? प्रतिदिन थोड़े है 
हृदय या मस्तिष्क का एक्स-रे ((-२४9) कराया जाता है? निन्‍्दक ने हमारे अंदर का 
एक्स-रे ले लिया और जो जांच ()/709») बतानी थी, हमारी वह बीमारी बता वी। 
निन्दक तो एक्स-रे ही निकाल सकता है, वह इलाज थोड़े ही कर सकता है? अत: हों 
चाहिए कि हम उसे एक्स-रे के लिए या स्टूल-टेस्ट (००-८४), यूरिन टेस्ट (गा 
(०४) आदि के लिए धन्यवाद कर दें और फिर अगर उसके बताए हुए टेस्ट में कुछ है 
तो अब उसका इलाज करें। (हाँ, वह स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट ही.तो करता है! 
आखिर उसने कुछ तो बताया ही है, उसके लिए उसे 'मित्र” तो समझना ही होगा। परंतु 
अगर वह प्रतिदिन हमारे आवेदन के बिना ही जबरदस्ती हमारा टेस्ट करके बताने लो 
तो हम उस जानवरों के डॉक्टर (छआशा० 0०००0) के पास क्यों जाएं? परंतु उप 
'मित्र” समझना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यदा-कदा वह हमें मिलता रहेगा तो अपनी 
जिंजर (8७) की बोतल से हमारा हाज़मा ठीक कर दिया करेगा। 
लेकिन बात केवल निन्दक ही को मित्र मानने की नहीं है। गीता में कहा गया है कि 
“आत्मा अपना मित्र स्वयं है और अपना शत्रु भी आप ही है'' क्योंकि हमारे अच्छे का 
और सहुण ही हमारे मित्र हैं और हमारे दुर्गण तथा हमारे बुरे कर्म ही हमारे शत्रु हैं। तब 
क्या इसका यह अर्थ है कि अगर कोई भी हमें दुःख देने का कारण बने तो हम उसे 
अपना शत्रु न मानें? क्या हम यही सोच लें कि वह हमारे ही बुरे कर्मों का फल देने के 
निमित्त बना है। क्या ऐसी मान्यता सदा के लिए सही है? अगर हरेक व्यक्ति सदा हर 
दूसरे व्यक्ति को उसी के बुरे कर्मों का फल देंने के निमित्त बनता है तो फिर पुलिस उसे 
अपराधी मानकर पकड़ती क्‍यों है और न्यायाधीश उसे फांसी की या अन्य कोई सज़ा क्यों 
देवा है? जब कोई व्यक्ति हम से पचास हजार रुपये का ऋण लेकर हमारी सारी राशि 
हड़प कर जाता है और उसे भी हमें 'मित्र” हो मानना है तब फिंर उसके विरुद्ध मुकदमा 
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द्वेष, छल-कपट तथा निःस्वार्थ भर हुआ है, तब भी हमें उससे चौकस रहते हुए, अप 
सुरक्षा और अपने हित के प्रति सचेत रहते हुए, साथ-साथ उसके प्रति भी मेत्री भाव है 
रखते हुए व्यवहार करा चाहिए। उसे अपना 'शत्रु' प्रोषित करने से तो वह डत्का 
शत्रुता करेगा। हमारे द्वारा मित्रता का व्यवहार होने पर फिर भी कुछ रियायत करेगा है। 
परंतु उसके प्रति मित्रभाव रखने का यह अर्थ नहीं है कि हम उससे लुटने को उद्त है 
जाएं और कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखे बंद कर लें। हमें चाहिए कि हा 
मित्रता के बल से उसे जीतें, उसके स्वभाव में परिवर्तन लाएं और यदि ऐसा शीत्र न है 
सके तो कम-से-कम उससे मार न खा जाएं उससे लुटने की परिस्थिति पैदा कला और 
फिर यह समझना कि उससे हमारा पिछले कर्मों का लेखा चुकता हुआ, ज्ञन का कह 
गलत प्रयोग है। हमारे भरसक प्रयल करने के बाद भी यदि हमें कुछ क्षति पहुंचती है ते 
हमें समझना चाहिए कि 'शायद' हमारे पिछले कर्मों का हिसाव-किताव चुकता हुआ है। 
हम यहाँ 'शायद' शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि पिछले कर्मो का हिसाव चुकता 
होने के अतिरिक्त भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। 

उदाहरण के तौर पर यह भी संभव है कि उस व्यक्ति ने अब यह नया कष्टदायक 
कर्म किया हो और उसकी ही दुष्टता (न कि हमारे पिछले कर्मों) के परिणामस्वरूप हों 
क्षति हुई हो। तब हम यों ही कैसे मान लें कि हमें अपने ही कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ा 
है -- यद्यपि उसमें थोड़ा कुछ हमारे कर्मों का भी कारण रहा होगा। 

अत: आज के वातावरण में यदि हम ठीक समझें तो अब किसी सांझे मित्र द्वार 
नैतिक दबाव, पुलिस, न्यायालय या अन्य मानवोचित साधनों से हमें अपनी क्षति की एूर् 
कराने का पुरुषार्थ करा चाहिए। अगर उसने पाप करने की पहल नहीं भी की होगी वो 
भी अपराध की रोकथाम के लिए हमारे द्वारा किए गये पुरुषार्थ से भविष्य में कुछ-न-कुछ 
ते उसे और दूसरों को पाप-कर्म करने से हिचकिचाहट होगी ही। अतः क्षति पहुंचाने वले 
के प्रति द्वेष, घृणा या हिंसा वृत्ति न अपनाकर उसको अन्यान्य रीति से न्यायमार्ग पर ले 
जाना भी उससे मित्रता ही है ताकि वह अपने पाप और ऋण से मुक्त हो। आखिर हमार 
लक्ष्य बदला चुकाने का न होकर उसे भविष्य में ठीक व्यवहार के लिए विवश करा तथा 
अपनी क्षति की पूर्ति कराना ही है। अत: यद्यपि वह स्वयं को हमारा मित्र नहीं मानता तब 
भी हम तो उसे होवनहार मित्र 'मानकर' उसे बुराई से रोकने का यल्ल करते हैं। 

: व्यवहार का तीसरा आयाम यह है कि हमें अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करा 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक बूल्य 


द्वेष, छल-कपट तथा निःस्वार्थ भरा हुआ है, तब भी हमें उससे चौकस रहते हुए, अपर 
सुक्षा और अपने हित के प्रति सचेत रहते हुए, साथ-साथ उसके प्रति भी मैत्री भाव है 
रखते हुए व्यवहार करा चाहिए। उसे अपना 'शत्रु' घोषित करने से तो वह डटका 
शत्रुता करेगा। हमारे द्वारा मित्रता का व्यवहार होने पर फिर भी कुछ रियायत करेगा है। 
परंतु उसके प्रति मित्रभाव रखने का यह अर्थ नहीं है कि हम उससे लुटने को उद्यत हे 
जाएं और कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखे बंद कर लें। हमें चाहिए कि हम 
मित्रता के बल से उसे जीतें, उसके स्वभाव में परिवर्तन लाएं और यदि ऐसा शीघ्र न हे 
सके तो कम-से-कम उससे मार न खा जाएं उससे लुटने की परिस्थिति पैदा कला और 
फिर यह समझना कि उससे हमारा पिछले कर्मों का लेखा चुकता हुआ, ज्ञान का यह 
गलत प्रयोग है। हमारे भरसक प्रयल करने के बाद भी यदि हमें कुछ क्षति पहुंचती है गे 
हमें समझना चाहिए कि 'शायद' हमारे पिछले कर्मों का हिसाब-किताब चुकता हुआ है| 
हम यहाँ 'शायद' शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि पिछले कर्मों का हिसाब चुकता 
होने के अतिरिक्त भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। 

उदाहरण के तौर पर यह भी संभव है कि उस व्यक्ति ने अब यह नया कष्टदायक 
कर्म किया हो और उसकी ही दुष्टता (न कि हमारे पिछले कर्मों) के परिणामस्वरूप हों 
क्षति हुई हो। तब हम यों ही कैसे मान लें कि हमें अपने ही कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ा 
है - यद्यपि उसमें थोड़ा कुछ हमारे कर्मों का भी कारण रहा होगा। 

अत: आज के वातावरण में यदि हम ठीक समझें तो अब किसी सांझे मित्र द्वार 
नैतिक दबाव, पुलिस, न्यायालय या अन्य मानवोचित साधनों से हमें अपनी क्षति की एर् 
कराने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर उसने पाप करने की पहल नहीं भी की होगी वो 
भी अपराध की रोकथाम के लिए हमारे द्वारा किए गये पुरुषार्थ से भविष्य में कुछ-न-कुछ 
ते उसे और दूसरों को पाप-कर्म करने से हिचकिचाहट होगी ही। अत: क्षति पहुंचाने वाले 
के प्रति द्रेष, घृणा या हिंसा वृत्ति न अपनाकर उसको अन्यान्य रीति से न्यायमार्ग पर ले 
जाना भी उससे मित्रता ही है ताकि वह अपने पाप और ऋण से मुक्त हो। आखिर हमारा 
लक्ष्य बदला चुकाने का न होकर उसे भविष्य में ठीक व्यवहार के लिए विवश करा वर्धा 
अपनी क्षति की पूर्ति कराना ही है। अत: यद्यपि वह स्वयं को हमारा मित्र नहीं मानता तब 
भी हम तो उसे होवनहार मित्र 'मानकर” उसे बुराई से रोकने का यल करे हैं। 
£» व्यवहार का तीसरा आयाम यह है कि हमें अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करा 


। आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (229) 


। चाहिए। शांति और सदभावना को बनाए रखते हुए भी तो हम उससे संभलकर चल 
: सकते हैं और यदि उसे बदल न भी पाएं तो उसका नियम और मर्यादानुकूल सामना (या 
: अपना बचाव) कर सकते हैं? 
इस सभी के बावजूद भी यदि हमारी क्षतिपूर्ति नहीं होती और दूसरा व्यक्ति वैर- 
वैमनस्य को नहीं छोड़ता तब एक संभावना यह हो सकती है कि हमारे पिछले जन्म के 
या इस जन्म के गत काल के या वर्तमान में की गयी हमारी किन्हीं ग़लतियों के कारण 
ही हमें यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। तब भी हमारे सामने दो तरीके हैं - एक यह कि 
हम उसे अपना 'शत्रं' मानकर उसका कष्ट सहन करें, दूसरे यह कि उसके प्रति 
फ्रिभाव' रखकर उस कष्ट को झेलें। अगर हम शत्रुता भाव रखेंगे तो इस नकारात्मक 
संकल्प से आगे के लिए पुनः अपना खराब संस्कार बनाएंगे और कष्ट के बीज बोएंगे 
और यदि मित्रभाव बनाए रखेंगे तो सकारात्मक संकल्प द्वारा इस कष्ट के बाद अपने लिए 
सुख का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ऐसे धाम में जायेंगे जहाँ कोई किसी का न शत्रु होता 
है, न कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है। 
पुनश्च, शुतरभाव रखकर तो हम शत्रु-चिंतन में लग जायेंगे। तब प्रभु-चिंतन तो हो 
है नहीं सकेगा। प्रभु-चितन न होने से न कष्ट में कमी होगी न सहनशीलता बढ़ेगी और 
न शूतरु की शत को मिटाने का उपाय होगा। बल्कि शत्रु-चिंतन से शरीर की ग्रंथियाँ 
विकृति के कारण स्वास्थ्यगाशक होंगी और हमारे मन की शांति भी नष्ट होगी और शत्रु 
चिंतन के कारण हम अपने संस्कारों को भी शरुता,घृणा-द्वेष आदि से युक्त ही बनाकर 
भुक्त-भोगी होंगे। इस प्रकार, सर्वभावेन्‌ मित्रभाव अथवा मैत्री ही हमारी नीति-रीति, विधि- 


3४ हे और कृति होने चाहिए। “सबका भला हो” -- यह भाव ही सदा हमारे मन 
बना रहे। 


>प 





आष्याव्यिका एवं मैविक मूल्य 





देश, छल-कपट तथा निःस्वार्थ भर हुआ है, तब भी हमें उससे चौकस रहते हुए, आई 
गुझ्ग और अपने हित के प्रति सचेत रहते हुए, साथ-साथ उसके प्रति भी मैत्री भाव है 
ग्सरे हुए व्यवहार करना चाहिए। उसे अपना 'शत्रु/ घोषित करे से तो वह डटका 
एद्रदा करेगा। हमरे द्वारा मित्रता का व्यवहार होने पर फिर भी कुछ रियायत करेगा है। 
परे उमके प्रति मित्रभाव रखने का यह अर्थ नहीं है कि हम उससे लुटने को उद्चत हे 
जगं और कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखे बंद कर लें। हमें चाहिए कि हम 
मित्दा के बल से उसे जीतें, उसके स्वभाव में परिवर्तन लाएं और यदि ऐसा शीघ्र न हे 
गे हो कम-मे-कम उससे मार न खा जाएं उससे लुटने की परिस्थिति पैदा कला और 
फिर यह ग्मझना कि उससे हमारा पिछले कर्मो का लेखा चुकता हुआ, ज्ञान का के 
गलत प्रयोग है। हमारे भरसक प्रयल करने के बाद भी यदि हमें कुछ क्षति पहुंचती है वो 
मे समहना चाहिए कि 'शाबद' हमारे पिछले कर्मों का हिसाब-किताब चुकता हुआ ९ 
एम यहाँ 'शायद' शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि पिछले कर्मो का हिसाव चुकता 
शन के अतिरिक्त भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। 


उदाहरण के दौर पर यह भी संभव है कि उस व्यक्ति ने अब यह नया कष्टदायक 
रर्म किया हे और उम्की ही दुष्टता (न कि हमारे पिछले कर्मो) के परिणामस्वरूप 
शनि हर्ट है। हब हम यो ही कैसे मान लें कि हमें अपने ही कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ा 


४ + देगाय उम्में थाटा कछ हमार कर्मा का भी कारण रहा हागा। 


अतः आह के बातावाण में यदि हम ठीक समझें तो अब किसी सांझ मित्र द्वार 


“टिया दबाव, पुलिग, न्यायालय या अन्य मानवोचित साथनों से हमें अपनी श्षति की एि 
पर का पुरा कार चाशि। आगर उसने पाय करने की पहल नहीं भी की होगी 


हो 
मा  भ 


भा शायद का गक्थाम के ला हमार द्राग का गये जी 4 मे भविष्य में कुछ-त-कुछ 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य ट्त्) 


चाहिए। शांति और सदभावना को बनाए रखते हुए भी तो हम उससे संभलकर चल 
सकते हैं और यदि उसे बदल न भी पाएं तो उसका नियम और मर्यादानुकूल सामना (या 
अपना बचाव) कर सकते हैं? 

इस सभी के बावजूद भी यदि हमारी क्षतिपूर्ति नहीं होती और दूसरा व्यक्ति वैर- 
वैमगस्य को नहीं छोड़ता तब एक संभावना यह हो सकती है कि हमारे पिछले जन्म के 
या इस जन्म के गत काल के या वर्तमान में की गयी हमारी किन्हीं ग़लतियों के कारण 
है हमें यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। तब भी हमारे सामने दो तरीके हैं -- एक यह कि 
हम उसे अपना शत्रु मानकर उसका कष्ट सहन करें, दूसरे यह कि उसके प्रति 
प्रभाव” रखकर उस कष्ट को झेलें। अगर हम शत्रुता भाव रखेंगे तो इस नकारात्मक 
संकल्प से आगे के लिए पुनः अपना खराब संस्कार बनाएंगे और कष्ट के बीज बोएंगे 
और यदि मित्रभाव बनाए रखेंगे तो सकारात्मक संकल्प द्वारा इस कष्ट के बाद अपने लिए 
सुख का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ऐसे धाम में जायेंगे जहाँ कोई किसी का न शत्रु होता 
है, न कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है। 

पुनश्च, शुबरभाव रखकर तो हम शत्रु-चिंतन में लग जायेंगे। तब प्रभु-चितन तो हो 
ही नहीं सकेगा। प्रभु-चिंतन न होने से न कष्ट में कमी होगी न सहनशीलता बढ़ेगी और 
न शरु की शत्रुता को मिटाने का उपाय होगा। बल्कि शूत्रु-चिंतन से शरीर की ग्रंथियाँ 
विकृति के कारण स्वास्थ्यगाशक होंगी और हमारे मन की शांति भी नष्ट होगी और शत्रु 
चिंतन के कारण हम अपने संस्कारों को भी शत्रुता,पृणा-द्वेष आदि से युक्त ही बनाकर 
भुक्त-भेगी होंगे। इस प्रकार, सर्वभावेन्‌ मित्रभाव अथवा मैत्री ही हमारी नीति-रीति, विधि- 


पे का और कृति होने चाहिए। “सबका भला हो” - यह भाव ही सदा हमारे मन 
बना रहे। 


प>पह] 


मुरली और ईश्वरीय महावाक्य 


पर जापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रतिदिन प्रात: काल ईश्वीय 
वचनों की जो अभिलिपि मुरली” नाम से सुनाई जाती है उसमें प्राय: प्ररण 
में ही भगवानुवाच' अथवा 'शिव भगवानुवाच' शब्द आते हैं। इन्हें पढ़ अथवा 
सुनकर किसी भी अनभिज्ञ अथवा नव-परिचित व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि 
क्या इस अभिलिपि में जो शब्द-पुष्प वाक्यों के रूप में गुंथे हुए हैं, वे सब भगवान्‌ के 
कमल-मुख से पुष्पित और विनिसृत हुए हैं? कुछ जनों को तो यह सोचकर ही आएचर्य 
होता है कि भगवान्‌ मनुष्यात्माओं के सम्मुख मुखारविन्द से कुछ बोलते भी हैं। वे बार 
बार विस्मित अथवा आश्चर्यान्वित होते हैं और गहरे सोच में भी पड़ जाते हैं कि यदि 
प्रभु धरा पर आकर मनुष्यात्माओं के सामने प्रवचन करते हैं तब तो ये संसार की एक 
मुख्यतम घटना है। 


परमात्मा का अवतरण - एक अत्थन्त महत्वपूर्ण वृत्तान्त 


इसमें भला सन्देह भी क्या हो सकता है कि परमपिता परमात्मा का इस पृथ्वी प 
आगमन एक ऐसा वृत्तान्त है जिसके महत्व को व्यक्त करने के लिए मानवीय शब्द-को' 
में कोई युक्त एवं पर्याप्त शब्द ही नहीं हैं। यह वह घटना है जिससे संसार के इतिहास 
का आर होता है और जिसके बाद संसार के एक इतिहास-चक्र का अन्त भी होता है 
परमात्मा का अवतरण ऐसा अवतरण है जो पृथ्वी को असुरों से मुक्त करके देवताओं वे 
निवास के योग्य बनाता है और संसार के सभी क्लेषों और कष्ठों का स्थाई रूप से अन 
करता है। इसलिए इस वृत्तान्त की तुलना में संसार की अन्य सब क्रानियाँ तथा सब 
आविष्कार, सब दर्शन और सब उपाय फीके हैं क्योंकि उन सबसे यह संसार वेस 
सुखमय नहीं बना जैसा कि पहले आदि काल में भगवान्‌ ने अपने महावाक्य उच्चारण 
करके इस सृष्टि को स्वर्ग बनाया था। सच तो यह है कि यह वृत्तान्त इतना तो मूल्यवा 
एवं महत्वपूर्ण है कि इसकी सूचना हर सूचना पट पर, हर चौराहे पर, हर समाचा 
प्रसारण और समाचार पत्र में और हर किताब के हर पने के शीर्ष-स्थान पर अंकित हो 
चाहिए ताकि संसार का कोई भी व्यक्ति इससे अनभिज्ञ न रह जाये। 

हमने अपने इस छोटे-से जीवन में देखा है कि कुछ लोग किसी परिचित य 


अपरिचित व्यक्ति को एक पोस्टकार्ड लिख भेजते हैं और उसमें वे कोई ऐसी बात लिख 


शाध्यात्म्रिक एवं नैतिक सूल्य (223) 
देते हैं जिसके बारे में वे पत्र पाने वाले से निवेदन करते हैं कि वह कम-से-कम सात और 
व्यक्तियों को वैसा ही पत्र लिख भेजे। परन्तु वास्तव में परमात्मा का अवतरण ही ऐसा 
वृतान्त है और उनकी मुरली के वाक्य ही ऐसे महावाक्य हैं तथा उनकी शिक्षा ही ऐसा 
महामंत्र है जिसका उल्लेख दूसरों को करके भेजना चाहिए ताकि वे बाद में उलाहना न 
दे सकें कि उन्हें किसी ने परमात्मा के अवतरण की सूचना ही नहीं दी। 


परमात्मा के अवतरण एवं प्रवचन के बारे में मुख्य चार आपत्तियाँ 


जैसे कि लेख के प्रारम्भ में भी हमने कहा है, अनभिज्ञ अथवा नव-परिचित लोगों को 
परमात्मा के अवतरण की बात पढ़कर आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं कि . क्या 
सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी मनुष्य के तन में आ सकता है? 2. क्‍या ज्ञान का असीम 
भण्डार किसी काया की सीमा में प्रवेश कर सकता है? 3. क्‍या वह दिव्य का घनीभूत 
एज किसी मानवीय भाषा में बोल सकता है? 4. क्या वह परमपतवित्र प्रभु माया-मेह में 
पड़े मुुष्यों के सामने विराजमान हो सकता है? उपरोक्त दूसरे प्रश् के साथ कई लोग 
यह प्रश्न भी जोड़ देते हैं कि क्या वह परम बुद्धिमान सामान्यतः के स्तर पर उतर कर 
निख्षर एवं साक्षर सामान्य जनों के सम्मुख उनके लिए सहज, सुबोध वचनों में उच्चतम 
जीवन दर्शन, महानतम मन्तव्य तथा श्रेष्ठठम आचार-संहिता का पाठ पढ़ाने का कत्तर्व्य 
कर सकता है? 


परमात्मा की 'आध्यात्मिक' शक्तियों को 'भौतिक' शक्तियों के 
सदृश्य मानने की भ्रान्ति 


क्या ही अच्छा हो यदि लोग पहले स्वयं से ही यह प्रश्न पूछ लें कि “(]) जबकि 
परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ हैं, तो क्या वह मनुष्य के तन में नहीं आ सकते? आध्यात्मिक 
शक्ति की जब हम प्राकृतिक प्रकोप शक्ति जैसे कि भूकम्प, ज्वाला-विस्फोट, परमाणु 
विस्फोट आदि से तुलना करते हैं, तभी हमारे मन में यह संशय पैदा होता है कि 
सर्वशक्तिग्ान परमात्मा मानवीय तन में कैसे आ सकते हैं। | 


सभी शक्तियों को व्यक्त मानने की भ्रान्ति 


दूसरी बात यह है कि किसी भी सत्ता की समस्त शक्तियाँ एक-साथ अभिव्यक्त नहीं 
जाया करतीं, न ही वे सदा व्यक्त ही रहती हैं बल्कि वे प्राय: तिरोहित ()0पराशा) 


(24) आध्यात्मिक एवं नैतिक बूल्य 
अवस्था में अपने अधिष्ठान में रहती हैं। उदाहरण के तौर पर एटम अथवा परमाए में एढ 
बहुत बड़ी शक्ति है जो कि उसके प्रस्फुटित होने पर व्यक्त होती है, परनु समय 
अवस्था में हमारा शरीर भी तो परमाणुओं ही से बना हुआ है; तो क्या इसमें हम कई 
एटम बमों-जैसी शक्ति अनुभव करते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि इतनी एयॉमिक 
शक्ति वाले शरीर को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, कारण यह है कि बह- 
सी शक्तियाँ तिरोहित हैं। इसी प्रकार, जब पानी को ऊंचाई पर स्थित किसी बांध या है। 
(090) से गिराया जाता है तो उससे बिजली पैदा होती है परन्तु साधारण अवस्था में पे 
हम पानी को हाथ में भी ले लेते और पीते भी हैं, तब हम यह नहीं कहते कि इतनी 
बिजली पैदा करने वाले पानी को हम भला पियेंगे कैसे? इसी प्रकार, यद्रषि परमात्मा में 
दिव्य दृष्टि की शक्ति, स्नेह शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति इत्यादि स्व 
आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं तथापि जब परमात्मा मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो वे सभी 
की सभी एक ही समय में, अथवा एक साथ और पूर्ण पराकाष्ठा में व्यक्त नहीं हे जाए 
बल्कि उनमें से कुछ ही शक्तियाँ, कुछ मात्रा में, कुछ ही पराकाष्ठा में व्यक्त होती हैं 
उदाहरण के रूप में यद्रपि माता के स्तनों में दूध अधिक मात्रा में होता है, तथापि वह 
बच्चे को एक समय में उतना ही देती है जितना वह ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार शा 
के सागर एवं सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा भी उतना ही ज्ञान और उतनी ही शक्ति देते व 
व्यक्त करते हैं जितना कि मनुष्य ले सकता है। | 

(2) दूसरे प्रश्न पर भी यदि विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह भे 
भ्रान्ति पर आधारित है क्योंकि ज्ञान के विस्तार का सम्बन्ध काया के विस्तार से नहीं है 
मुनुष्य का मस्तिष्क छोटा-सा है परन्तु वह सारे भू-मण्डल के अनेक रहस्यों को बुद्धि मं 
ग्रहण कर लेता है। टेप या विडियो (४0७०) का कैसेट छोटा-सा होता है, परनु विडियो 
कैसेट में जो दृश्य भरे होते हैं, उनका वास्तविक विस्तार उससे कई गुना अधिक होता 
है। मनुष्य के जीव-कोष में जो अनुवंशिकी (0७॥०७) होते हैं -- जिनके आधार ही उनका 
शरीर इतना बड़ा बनता है - वे बहुत छोटे होते हैं और उनमें अंकित विकास-संहित 
अथवा विका-निर्देश (0०0७ ० 07090) भी अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। अत: यह प्रश्न हि 
ज्ञन का असीम सागर एक मानवीय तन की सीमा में कैसे आ सकता है, तब उठता है 
कि वह सागर शब्द से अपने सामने किसी जल सागर (जैसे कि प्रशान्त महासाग) 
का सामन लाकर ज्ञान सागर” को भी वैसा ही समझ लेता है। 
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ज्ञान का सागर होते हुए भी अल्प बुद्धि मानवों को समझाना 
प्रशंसनीय 


(३) फिर, कुछ लोग जो यह आपत्ति उठाते हैं कि परमात्मा तो दिव्यता का घनीभूत 
प है, वह मानवीय भाषा में, जिसे कि मनुष्य समझ सकें, कैसे बोल सकता है, वे 
पे ही तर्क पर गहराई से विचार नहीं करते। यदि कोई पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त 
ध्यापक किंडर गार्टन के विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो क्या हम इस बात को असम्भव 
ने हैं। नहीं, बल्कि हम उस अध्यापक की कुशलता की प्रशंसा अवश्य करते हैं कि 
ह विद्या का एक भण्डार होते हुए भी स्वयं को बच्चों के स्तर पर लाकर इतनी सरलता 
| पढ़ाता है कि अल्प बुद्धि एवं अविकसित मस्तिष्क वाले शिशु भी उसकी बातों को 
मदन लेते हैं। अध्यापक की ऐसी कुशलता तो वास्तव में इस बात की प्रतीक है कि 
भध्यापक केवल विद्वान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक (7०४८५) भी है और बच्चों के 
नेविज्ञान ((0॥07४४०४००६५ में भी पारंगत है। इसी प्रकार दिव्यता का पुँज होते हुए 
) अज्ञनी मनुष्यों के सामने एक उच्च दार्शनिकता का पाठ प्रस्तुत करे की कला का 
ना तो वास्तव में परमात्मा की सर्वांगीण सामर्थ्य, अतिशय करुणा और मानवी 
४5 श उसका पूरा अधिकार होने का प्रतीक है। यह असम्भव नहीं है बल्कि 
शंसनीय है। 


सरल मानवी भाषा में भावाभिव्यक्ति कृपशीलता और 
प्रतिभा का प्रतीक 


तर्क की चाल सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी होती है। हमने देखा है कि एक ओर 
गे लोग कहते हैं कि दिव्य स्वरूप परमात्मा मानवी भाषा में कैसे वोल सकता है और 
खेर ओर जब वे उसके वचन-संग्रह को मानवी भाषा में अभिव्यन्जित पाते हैं वो वे 
हे हैं कि क्या परमात्मा की भाषा ऐसी (मानवी) होती है! वे यह नहीं सोचते कि यह . 
मात्रा को कृपाशीलता है और कुशलता है कि वे श्रेष्ठ एवं जटिलतम ज्ञन को ऐसी 
तल भाषा में बोलते हैं कि जिसे मनुष्य समाज ही समझ सके और जिसके भावानुवाद 
+ उसे कठिनाई अनुभव न हो। सांसारिक व्यवहार में जब हम किसी व्यक्ति को अपनी 
'ह अथवा देशीय भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में वोलते हुए सुनते हैं तो हम 
है उम्र व्यक्ति की विशेषता मानते हैं कि वह एक के बजाय दो या तीन या अधिक 
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भाषाएं जानता है। अत: दिव्यता के सागर परमात्मा को मानवी भाषा में ही अपने भाव 
मुखारविंद करते हुए सुनकर तो हमारे मन में प्रशंसा-वृत्ति का उद्रेक होना चाहिए कि 
परमात्मा इस कला से भी सम्पन हैं। 


क्या परमपवित्र परमात्मा पतित आत्माओं के बीच पधारता है? 


(४) अब रहा यह आश्षेप कि परम पवित्र परमात्मा पतित मनुष्यों के सामने कैसे 
विराजमान हो सकता है? इस विषय में वास्तव में मनुष्यों को यह सोचने की ज़रूस है 
कि “क्या स्वास्थ्यवान्‌ डाक्टर किसी रोगी के पास नहीं जाता? क्या एक स्वच्छ माता 
स्नेह और वात्सल्य के भाव से अभिभूत होकर अपने ललना को अपने हाथों में लेकर उमे 
स्वच्छ बनाने का कर्तव्य नहीं करती? क्या एक समाज-सुधारक गांवों की मिट्टी को 
झेलता हुआ वहाँ के मैले-कुचैले लोगों के बीच उपस्थित होकर अपना सुधार-कार्य कीं 
करता? क्या आकाश अपने निर्मल जल को मिट्टी से सनी हुई पृथ्वी के पास प्यास दुबे 
नहीं भेजता?”” इसी प्रकार, परमात्मा भी मनुष्यात्माओं का माता-पिता, विकारों से रुण 
आत्मा का वैद्य, अशान आत्माओं की शान्ति-पिपासा को तृप्त करने वाला अपृतनोध 
और समूची मानवी सृष्टि का सुधार करने वाला विश्व-परिवर्तक है; क्या उसे वात्सल्य, 
करुणा, सुधार भाव, सेवा-वृत्ति आदि प्लावित नहीं करते कि वह पतित आत्माओं को 
हक करने का ईश्वरैय कार्य, जिसके कारण ही लोग उसे 'पतित-पावन' कह है, 

ट। 


परमात्मा के अवतरण की बात न्याय-संगत 


सच तो यह है कि आज मनुष्य इतना पतित हो चुका है और आज संसार में इतना 
भ्रष्टाचार, पापाचार, मनोविकार और हाहाकार है कि स्वयं परमात्मा के आकर इसे सुधर 
बिना दूसरा कोई चाण ही नहीं। इतनी घोर अनैतिकता का सामना तो नैतिकता का पहाड़ 
केवल परमात्मा ही कर सकता है। कोई भी मनुष्य तो पाप से छूटा ही नहीं जो दूसरे को 
निर्विकार बनाने की बात भी छाती ठोक कर कह सके। तब भी यदि परमात्मा न अगे वे 

फिर क्‍या हो! 
आज मनुष्य के हाथ में इतनी जबरदस्त विध्वंसक तथा आसुरी शक्ति आ चुकी हे 
कि कुछ थोड़े ही व्यक्ति सारे संसार का विनाश कर सकते हैं। यदि अब परमाणु शक 
* -से भी अधिक प्रबल रचनात्मक एवं दिव्य शक्ति का आगमन इस धरा पर न हो तो उसके 
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परिणम कल्पनातीत ही होंगे। इसलिए स्वयं परमात्मा जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति में 
परप्राणु शक्ति के समुच्चय से भी अधिक शक्तिवान है, वे इस पृथ्वी पर पधारते हैं ताकि 
विकाराय मानव की आंखें खोलकर उसे शान्ति की राह दिखायें और विनाशकारी ग्रवृत्तियों 
से उसे निकालकर समझदारी की राह पर चलायें। तो निष्कर्ष यह हुआ कि पवित्रता की 
चेतन पूर्ति परमात्मा का पतित मानव के सामने आना असम्भव नहीं बल्कि परमावश्य है, 
वॉँहनीय है, कल्याणप्रद है, सम्भव है और अनुभव गम्य भी है। 

यों उठाने को कई शंकायें, कई प्रश्य, कई आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं परन्तु 
हमार सेहानुरोध है कि पूछने वाला कोई भी व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप का कुछ परिचय 
प्रा करके उनसे विनिसृत प्रभु वचन, जिन्हें हमारे यहाँ 'मुरली' कहा जाता है, सुनकर, 
मन कर और धारण करके तो देखे। मुरली स्वत: ही इन सब प्रश्नों का उत्तर देती है। 
वह भगवान्‌ की ऐसी सीधी-सीधी, तेज-तर्रार, ओजस्वी एवं शक्तिशाली वाणी है जो 
अज्ञन की सारी धुँध को तथा अज्ञान के सारे बादलों को छिन-भिन करके आत्मा के 
प्रकाश को उजागर करती है। मुरली अमृत भी है और संजीवनी भी, जो एक नया जीवन 
प्रदान करती है। साथ-साथ वह एक ऐसी तेज़ धार तलवार भी है अथवा अमोघ बाण भी जो 
माया-मोह को नष्ट कर देता है। मुरली मनुष्य के सामने एक ऐसी अकाट्य चुनौती है कि वह 
अपने जर्जर विचारों को बदले, अपनी फटी हालत को सुधारे, अपने मन को धोए, अपने 
भौदे विचारों से पल्‍ला छुड्राए और अपनी जीवन-पद्धति में परिवर्तन करे यदि कोई सच्चे 
दिल से इसका श्रवण और मनन करता है तो वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता हमारा यह सन्देश जन-जन को, हर बाल-वृद्ध को है, हर नस्-नारी को है, हिन्दू, 
पुपलमान, सिदख, ईसाई सबको है कि वे भगवान्‌ के अवतरण रहस्य को समझें और 
उसके अमृत बचनों - मुरली से अपने आपको निहाल अथवा मालामाल करें| 


/0/ क्‍ 


दया, कृपा ओर करुणा 


भ्र| ] कत लोग भगवान की महिमा करते हुए प्राय: कहते हैं कि - “ हे प्रभो, आ 
दयालु हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा के सिश्धु हैं, आप कि महिमा अपराषा, 
प्रभु।”” मित्रजन भी जब परस्पर मिलते हुए एक-दूसरे से हालचाल पूछते हैं ते 
कहते हैं -- “ सब ठीक है, आप की कृपा है।'” या तो वे कहते हैं -- “चल ही ख 
है बस आपकी कृपा चाहिए। ” यह दया, कृपा और करुणा कया है? आखिर जब हा 
भगवान से या मित्रजनों से कृपादृष्टि' की इच्छा प्रगट करते हैं तो उनसे क्या चाहते हैं? 
क्या परमात्मा को 'दयानिधि' 'कृपानिधि” आदि कहने का यह भाव है कि वह हमारे पा 
के लिए हमें क्षमा प्रदान करते हैं? क्या इन उपाधियों का यह अर्थ है कि वे हमारे एुरुषार 
के बिना ही हम पर वरदानों की वर्षा करते हैं? क्या हम यह मानते हैं कि भगवान पृ 
और अध्यात्म के नियमों को एक ओर रख कर तथा कर्मों के विधान को छोड़कर अप 
प्रशंसकों या वाचकों को निहाल और मालामाल कर देते हैं? 
अन्यश्च, जब हम यह कहते हैं कि धर्म-प्रवृत्ति के लोग स्वभाव से ही 'दयालु' होते 
हैं तो क्या हमारा यह भाव होता है कि वे निर्धनों और अपाहिजों को धन-वख-अन आदि 
का दान देते हैं? धार्मिक प्रवचनों या धर्म-सम्मेलनों के अन्त में यह नारा लगाया जात 
है कि “प्राणियों पर दया हो; तो क्या उस से हमारा यह अभिप्राय होता है कि दीन 
दु:खियों को रोटी-कपड़ा दिया जाए, उन्हें मार-पीटा न जाय तथा उन्हें क्षमा का दा 
दिया जाय? जब हम यह कहते हैं कि योगियों में करुणा होनी चाहिए तो क्या इसका 
अर्थ होता है कि वे दीन दु:खियों को रोग-निर्धनता से निवृत्ति दिलायें? 


“दया' - किस पर, कब, कहाँ तक, किस तरह? 


आज संसार में निर्धनता का तो यह हाल है कि 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग 
निर्धनता की रेखा (70:थ७-॥॥०) से नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। विशेष रूप से 
एशिया और अफ्रीका में तो अवर्णनीय गरीबी है। भारत देश में तो भीख मांगने वालों वी 
तथा पैदल-पथ (0०-79॥) पर लेटनेवालों की, बेरेज़गारी की और निर्धनों की दुःखगाधी 
कही ही नहीं जा सकती। जो लोग निर्धनता की रेखा से ऊपर का जीवन जीते हैं, स्व 
उनकी दशा भी बड़ी चिन्ताजनक और गश्भीर है। अत: यदि अन-धन, वस्तु-वख इत्यादि 
देने को ही दया” कहा जाय, अर्थात्‌ यदि दान करे ('ऋथग७) ही का दूसरा नाम 
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दया' है, तब तो कितनों पर दया की जा सकेगी? चारों ओर से गरीबों, आपदा-ग्रस्त 
लेगों और ज़रूरतमंदों के अपार समूह से तो हम घिरे हुए हैं। जो स्वयं ही मध्यम श्रेणी 
या वर्ग का होगा, जिसकी अपनी आमदनी भी मुश्किल से गुज़ारे लायक होगी वह दूसरे 
कितने लोगों पर दान-दया कर लेगा और इस बढ़ती हुई समस्या का कहां तक समाधान 
कर पायेगा? यदि वह अपनी दया-वृत्ति पर अंकुश लगायेगा तो उसके इस मानवी गुण 
(मा ५श७०) का विकास कैसे होगा? यदि वह अंकुश नहीं लगायेगा और दया वृत्ति 
को खुली छूट दे देगा तब तो वह एक दिन में ही अपना वेतन समाप्त कर स्वयं दया 
के दराजे पर जा बैठेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि दया-दान की शुरूआत पहले 
अपने ही घर से होनी चाहिए। (0७09 ७६९४४ ४ ॥0॥०). दूसरों को आर्थिक सहायता 
देने से पहले अपने घर की गरीबी तो दूर करनी चाहिए। घर के लोग भूखे मर रहे हों 
और बेग दानवीरों में अपना नाम लिखवा रहा हो यह तो वही बात हुई कि “आसपास 
बरसे, दिल्‍ली पई तरसे'”। बाहर वालों पर दया और घर वालों के प्रति अवहेलना और 
गेक्षा - यह तो ऊटपटांग दया है, यह सीधी-सादी दया” तो नहीं है। घर वालों का 
क्या दोष है उनके प्रति घृणा क्‍यों है; उनका बहिष्कार किस लिये? इस दया” के पीछे 
ते कुछ और ही वृत्ति है। 
परतु अगर घर वालों पर दया की जाय तो वह दया” क्या हुई? वह तो कर्तव्य- 
पालन! कहलायेगा। उसे तो सम्बन्ध निभाना कहेंगे। वह तो 'लोक-मर्यादा का पालन' है 
- वह दया” कैसी? परन्तु हाँ, जिस व्यक्ति से हमें अपने सम्बन्ध या कर्तव्य के 
अनुसार जो कला चाहिए, उस से यदि हम अधिक करते हैं क्योंकि उसे दुःखी देखते 
हैं, तब शायद उसे 'दया' या कृपा” कहा जायेगा। किन्तु, उसे भी दया की बजाय 
'सेहभिव्यक्ति', 'उदारता' या 'एहसान फर्मान' कहा जायेगा क्योंकि वह घर वालों या 
सम्बंधियों से किया गया। 
.. जु यदि घर वालों अथवा मित्रों ही पर हम सदा दान-दया की वर्षा करते रहे तब 
॥ अश्ा बांटे रेबड़ियाँ, फिरफिर अपनों को ही दे”” वाली कहावत हम पर चरितार्थ 
शी फिर, आग घर वालों पर ही धन-धान्य लुटाते रहे तब तो यह कौटम्बिक स्वार्थ 
के सिद्धि और मोह-ममता' की रीति-नीति हुई; यह कोई 'दया' तो न हुई। यह तो 
रचित दायरे में, कुंए के मेंढक की तरह परिवार के घेरे में ही चक्कर काटने 
(रशा0प्-गग0007655; ?थ००ांक्ांआ) की बात हुई | इसके अतिरिक्त, 'घर' (सतणा॥८) 
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से हमारा अभिप्राय यदि देह के सम्बन्धी हैं, तो घर वालों हो पर सुख-साम्री तुठ्म 
गोया देह-अभिमान ही को मुख्यता देने के तुल्य है। देह के सम्बन्धियों पर ही सदा सी 
कुछ कुर्बान करते चलें तब तो यह कर्मों का खाता बढ़ाते जाने का ही कर्म हुआ। उनके 
तथा स्वयं को कर्म की अधिकाधिक जंजीरों में जकड़ने ही की न्‍्यायी यह कर्म हुआ। एव 
इसे 'दया', दान! या कृपा” की संज्ञा कैसे दे सकेंगे? अगर कोई अपराध करा है, 
उसे दया-दान देने की क्रिया को यदि 'दया' अथवा 'कृपा' कहा जाये तब इससे 
संसार में अपराध बढ़ेगा। किसी भी देश के राष्ट्रपति को यह वैद्यानिक अधिकार होते 
कि वह किसी अपराधी के द्वारा दया (8७८५) की अपील (५90७४) करे पर उसे दाह 
से मुक्त कर सकता है या दण्ड को कम कर सकता है। परन्तु देश का प्रधान या राष्ट्र 
भी इस अधिकार का प्रयोग किसी विरला ही परिस्थिति में करता है वर्ना तो हर कोई फह 
कोशिश करेगा कि क्षमा मांग ले और दया (४००) के लिए आवेदनफ् दे और 
अनुनय-विनय करें कि - है राष्ट्रपति महोदय, आप दया के सागर हैं, कृपया हम ए 
दया कीजिए।'' 

इसके अतिरिक्त, दान या दया तो पात्र पर ही करने की ताकीद की जाती है। कृपा 
पर दान या दया करने वाला तो दोषी माना जाता है। वह तो पुण्य की बजाय पाप का 
भागी बनता है। परन्तु पहले तो किसी के मन की गहराइयों में उतर कर उसके अन्त हर 
पहुँचना कि यह 'पात्र” है या 'कुपात्र' बहुत ही कठिन है, फिर आज यदि कोई पा है 
भी तो दया के बाद वह कुपात्र बन जाय तो उसका क्या पता है? पृथ्वीराज ने महु 
गोरी को 7 आक्रमणों में परास्त किया और हर बार उस पर दया करके उसे क्षमता वे 
परनु अन्त में महमूद गोरी ने अठारहवीं बार पुनः आक्रमण कर के पृथ्वीराज को पास 
कर उसे बन्दी बना लिया, उसकी आंखें भी निकलवा दीं और आखिर उसे मखा भे 
का और इस सब का यह परिणाम हुआ की समस्त देश को हजार वर्ष गुलामी भोग 
पड़ी। 

फिर एक बात यह भी है कि कर्म की गति तो अटल मानी गयी है। हम कर्म-विधान 
में हस्तक्षेप कर के, किसी पर दया करके उसकी हालत को अल्प काल के लिए कु 
अच्छा भी कर दें परन्तु उस व्यक्ति को अपने किये हुए कर्मों का आज नहीं तो कल पर 
तो भोगना ही पड़ेगा और, इसके अतिरिक्त, हम ने जो उसके ग्रति कर्म किया उसकी 
हिसाब भी उसे चुकाना ही पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कि हमारी दया का क्या मूल्य 
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महल हुआ? 

अगर कहा जाय कि दया करे से हमारा अपना मन निर्मल होता है और हमारा 
अपना मैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है और कि हम अपनी देह के सम्बन्धों के 
कारण से नहीं बल्कि इन्सानियत के तकाज़े से, मानवता के नाते से, विश्व-बश्ुत्त की 
भावना से प्रेरित होकर दया करते हैं, तो भी जिस पर हम दया करते हैं, उस पर तो कर्मों 
का बोन्न चढ़ाते ही हैं और अपने लिए भी कर्म का बीज तो बोते ही हैं -- हम अपनी 
दया से कितनों की दशा कहाँ तक और कितने समय के लिए और किस अंश तक सुधार 
पते हैं, - वह बात अलग रही। 

ते क्या किया जाए अगर दया करें तो कर्मों का खाता खुल जाता है, पात्न-कुपातर 
का भेद इस कलियुग में पता चलता नहीं, फिर, हमारे मन में भी दया की एक सीमा तो 
फिर भी बनी रहती है। अगर हम दया नहीं करते तब भी अपनी यह कमी अखरती है 
और खय॑ को इस गुण से वंचित हुआ महसूस करते हैं तथा हम में निष्ठुर्ा, कठोरता 
और निर्दयता का प्रवेश होता हुआ महसूस होता है। सम्बन्धियों को न दें तो वे नागाज़ 
हेते; उल्हें दें तो देह-अभिमान की मनोवृत्ति और उनकी बढ़ती हुई अपेक्षाएं सामने आती 
हैं “ नेकी कर दरिया में डाल” -- वाली नीति अपनायें तो खारे पानी वाले सागर में 
म्रीका एक टुकड़ा डाल देने से मन को सन्ुष्टता नहों महसूस होती है और 
अधिकाधिक करना चाहें तो इतनी सामर्थ्य कहाँ है? 


दोषों से मुक्त और गुणों से युक्त दया 


इन सभी बातों पर विचार करे पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दया' 
ये कृषा' ऐसी है कि जो पूर्वोक्त सभी गुणों से युक्त है और सभी दोषों से मुक्त है। 
“हम ज्ञन-धन दान करते हैं, दिव्य गुणों के भण्डार सभी पर लुटाते हैं और सभी को 
हज योग की विधि बताते हैं तथा अपनी स्थिति से उन पर शान्ति की वृष्टि करते हैं तो 
गेया ऐसी दया करते हैं जो दैहिक सम्बन्धियों तथा अन्य सभी पर भी अवाध्य रूप से, 
उप के बिना कर सकते हैं। इस दया से ही दीन-टुःखियों का चिस्काल के लिए, स्थाई 
का दुःख दर्द, रोग और शोक, जरा और व्याधि, कलह और कलेश,आपदा और 
वयतर, सभी एक-धक से दूर होते हैं। इस से न तो कर्मों का खाता जुटता है, न ही यह 
कमविधान में हस्तक्षेप है। न इस से हम किसी पर कर्मों का बोझ लादते हैं, न अपने 
जद कलियुगी संसार में कोई कर्म-बीज बोते हैं। इस से तो कुपात्र भी सुपात्र बन जाता 
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है और लेने तथा देने वाले, दोनों का भाग्योदय होता है। 

जीव-प्राणियों पर दया करना यही दया सर्व-श्रेष्ठ है जिससे कि मनुष्यात्रा तय 
दूसरों को फिर किसी की दया की आवश्यकता हो नहीं रहती। यदि हमने धनधाय 
लगाना है वो इस प्रकार की दया करने में लगायें तो दुःख दुनिया से ही दुम दवा का 
भाग जायेगा। “सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यनु, मे 
कश्चिद मा कश्चिद टुःख-भागभवेत”” की स्थिति वाली दुनिया लाने के लिए ऐसी है 
दया करे की ज़रूरत है। यही धर्म है, यही दान है। यही सुकृत्य है, यही पुण्य है। यही 
श्रद्धा है, यही यज्ञ है। अगर कोई श्रेष्ठ कर्म है तो यही है। इसे करने का समय भी यहे 
है। दुनिया बहुत ही दुःखी है। सभी रो रहे हैं, अशान्त हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं। गो 
विश्व में निरंतर क्रन्दन ध्वनि हो रही है। उठो, दुःखियों के आंसू पोंछो; उनको ज्ञात का 
ढारस दो, उन्हें योग के बल से खड़ा करो और उन्हें अपने पावों पर उठाओ। उें 
बताओ कि - “ तुम अमृत पुत्र हे वह देखो, अब भगवान स्वयं आये हैं अब तुझे 
दुःख के दिन गये। उठो, भगवान की अंगुली पकड़ो और मुस्कुराओ कि तुम्हारे भाव के 
दिन आ गये हैं।”” सभी के प्रति इसी शुभ इच्छा और शुभ सेवा को करा ही कृपा" 
करना है। यही कृपा-दृष्टि और कृपा-वृत्ति है। इसी के कारण ही भगवान को भी दयातु 
और 'कृपालु' तथा 'कृषा का सागर! और 'करुणा का सिख्ु' कहते हैं। 

तनिक सोचो कि यदि भगवान पापी के पापों की मुंह मांगी क्षमा करते जायें वो उहे 
“न्याय-कर्ता”' कैसे कहा जायेगा? यदि वे किसी के पुरुषार्थ के बिना ही उस पर वरदो 
की बोरी पलट दें, तब फिर संसार में कर्म-विधान कहां रहेगा? यदि भगवान से प्रशंसा 
करने पर वे ऊपर से ही पॉच सेर दूध डाल दें तो फिर गाय को पालने का झंझट वो 
लेगा? यदि भगवान से प्रार्थना, आवेदन या याचना करे से वह अनाज की बोरी उप 
से डाल दें फिर यहाँ अन के गोदामों (0000७) की क्या जरूरत है और कौन बैठ 
कर बैल को भुस्सा देकर खेती करेगा? अपील करने में तो भारतवासी अभ्यस्त हैं; एव 
तो भगवान के पास इतनी ्रार्थनाएं पहुंचेगी कि सभी को क्यू (00७) में ठहला पड़ेग 
और बारी आयेगी भी नहीं। 

अब भगवान से मुजुष्यात्माओं रूपी सन्तान का दुःख देखा नहीं जा सकता। इस तिए 
वे करुणामय हैं। वे मनुष्यों के पापी, नास्तिक, मिथ्या-अभिमानी, दुष्ट एवं आए: 
वृत्तिवाला होने पर भी उन पर दया करते हैं दया का अर्थ यह नहीं कि वे उनके पे. 
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के लिए उन्हें क्षमा दे देते हैं बल्कि यह कि वे ऐसी सहज विधि बाते हैं जिस के प्रयोग 
गे आत्रायें फ़पों से मुक्त हो सकें। वे कृषा' करते हैं, परन इसका यह अर्थ नहीं है कि 
हरे फ़ष्ार्थ के बिना ही वे हमें सब खज़ाने दे देते हैं बल्कि इसका भाव यह है कि वे 
हमें ऐसी युक्त बताते हैं जिस से कि हमें जरूरत और आशा से भी अधिक ग्राष्ति हरेक 
प्रकर के सुख की तथा स्थायी शान की हो जाती है। वे करुणा” के सिच्चु इस कारण 
गे वहीं कहलाते कि वे हमें नदी मंद्दार में डूबने से बचा लेते हैं, हमें अन, धन और 
वस्र देते हैं तथा गरीब से अग्रीर बनाते हैं बल्कि इस कारण उनकी यह महिमा है कि 
वे विकारों की मंझधार से जीवन को निकालते हैं, सदा के लिए सभी भण्डार भरपूर कर 
देते हैं और रंक से राव बनाते हैं। ऐसी ही दया, कृपा तथा करुणा हमें भी सभी पर यथा- 
शक्ति, अर्थात्‌ यथा-ज्ञान, यथा-गुण, यथा- योग तथा यथा-धन और यथा-मन करनी 
चाहिए। 


-“जर्वे -भवव्तु,.सुश्विना, सर्व 'मच्तु (८72 । 
लिशामया; जर्व भद्राणि यश्रांज्तु, मां: 22. ४ 
कशिचदःम>कंश्िचदं हुछवरभाज भरत: ाा 





परचिन्तन, व्यर्थ चिन्तन, मोह-ममता, 
वासना और विकार को छोड़ना 


7] रचिन्तन को छोड़ने वाला ही आत्म-चिन्तन और प्रभु-चिन्तन में मन को ता 
ग। सकता है। पर-चिन्तन का त्याग ही मनुष्य को चिन्ता की चिता से उतार 
खुशी और खुश-मिज़ाजी के आसन पर आसीन करता है। यदि ध्यान पे देखा 
जाय तो परचिन्तन एक ऐसा रोग है जो मनुष्य की आंखों, कानों, हृदय और मस्तिष 
- सबको रोगी कर देता है, क्योंकि परचिन्तन वाला व्यक्ति भलाई की बात के प्रति बहा 
हो जाता है, दूसरों के गुणों को देखने के समय उसकी आंखों में मोतिया उतर आया शत 
है, किसी की निन्‍्दा-स्तुति सुनते समय उसके फेफ़ड़ों की ऐसी हरकत होती है जैसे क 
दमे का मरीज़ हो उसका रक्तचाप (8000 965»॥6) बढ़ा ही रहता है। उसके मस्त 
का ग्राफ़ (8.5.0.) उसकी खतरनाक हालत को प्रदर्शित करता है, मानो ख़त वी 
धमनियाँ फटती हों (8७॥॥70॥826) और उसके हृदय की धड़कन का रेखांका 
(8.0.6 यह प्रदर्शित करता है कि जैसे उसके हृदय पर आक्रमण (प्र&॥।4॥॥०) 
हो रहा हो। इस पर-चिन्तन की औषधि आत्म-चिन्तन ही की गोली है जिस द्वारा ही गुण 
का मिज़ाज ठंढा, तन चुस्त, मुख हँसमुख, मन मुदित और चित्त हर्षित रहता है और 
मुनुष्य नींद की गोलियाँ (आ००आाह 9॥5) खाये बिना सुख की नींद सो सकता है। 


व्यर्थ चिन्तन 


जिस प्रकर के संकल्पों से हमारी आध्यात्मिक उनति न होती हो अथवा हमार कई 
प्रयोजन सिद्ध न होता हो, उन सभी की गणना व्यर्थ चिन्तन' के अन्तर्गत होती है। मा 
के घोड़े को बे-लगाम छोड़ देना, विचारों को आवारा बना देना, मस्तिष्क को एक चंचल 
पक्षी की तरह से कभी इधर उड़ाना तो कभी उस शाखा पर बिठाना, ख्यामखाह 
उपेड़-बुन में लगे रहना, भविष्य में भय के भूतों को देखना और गड़े मुर्दे उखेड़गा - 
ये सब व्यर्थ चिन्तन ही के अलग-अलग नमूने हैं। ये सब अपने मस्तिष्क को थक 
अपने-आप को परेशान करे, अपनी शक्ति को गँवाने व अपने जीवन के अनमोल समय 
का वरवाद कले के तरीके हैं। इनकी बजाय जो लक्ष्य अपने सामने रखकर अपने विचार 
का इन्हीं पर केद्धित रखता है, उसमें ये सर्व शक्तियाँ केन्रित हो जाती हैं और उसका 
विचार लक्ष्य के लक्षणों के अनुकूल हो जाता है। जो अपने विचारों को भटकाता नहीं, 


[] 
अलधिननान्‍ा 


. वहीं भटके हुए लोगों को राह दिखाने के निमित्त बनता है। जो बे-मतलब की बात नहीं 
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सोचता, उसकी बात का सीधा-सीधा मतलब-सीधा-सीधा अर्थ -- लोग जल्दी से समझ 
' जाते हैं। जो इस तरह से अपने संकल्पों को अनमोल समझकर गँवाता नहीं, वह इतना 

शक्तिशाली हो जाता है कि उसके संकल्पों से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह व्यर्थ 
, चिन्नन करता ही नहीं, इसलिए उसके संकल्प और वचन व्यर्थ जाते भी नहीं। उसका 
' हरेक संकल्प लक्ष्य-भेदक अचूक बाण के समान होता है और वह बाण जहाँ लगता है, 
: ढहाँ से ही वाण-गंगा' प्रकट होती है - जो अनेकों की तत्काल प्यास बुझाती है। परत्तु 
: व्यर्थ चिन्तन उसी का समाप्त हो सकता है जो सर्व-समर्थ प्रभु का चिन्तन करता है। 


मोह-ममता 


..गेह और ममता वे ज़ंजीरें हैं जो कारगार की ज़ंजीरों से भी ज्यादा कड़ी हैं क्योंकि 
' वे ज़ंजीरें तो तन को बाँधने वाली हैं जबकि ये ज़ंजीरें मन को बाँधने वाली हैं। मोह मनुष्य 
को जितना गहराई से मिलाता है, बाद में उतना ही रुलाता है। देखने में तो यह बड़ा 
तुभावना है परन्तु इसका अन्त बड़ा डरावना है। जो मोह की बेड़ी काट देता है, वही 
सच्ची स्वतनता प्राप्त करता है। मोह स्नेह का वैसा ही विकृत रूप है जैसे बासी खाना 
भोजन का विकृत रूप है। संसार में जो जेलें बनी हुई हैं, उनमें तो दूसरा ही कोई व्यक्ति 
उसी कानून के अनुसार मनुष्य को जेल में डालता है, परन्तु मोह की जेल ऐसी है कि 
जिसमें मनुष्य स्वेच्छा से फैंस जाता है और वह सारी उम्र खुशी-खुशी कड़ा दण्ड 
(00०0७ ॥एएं$७॥ए७) भोगता है। जैसे चूहा किसी पदार्थ की सुगंधि लेते हुए 
अपने भविष्य को भूलकर मतिहीन हो जाता है, चूहेदानी के दरवाज़े को स्वर्ग का द्वार 
मानकर उछलता-कूदता उसमें प्रवेश प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य विवेक खोकर मोह 
के फ़ाटक के अन्दर दाखिल हो जाता है कि जहाँ से फिर उसका निकलना ही कठिन हो 
जाता है। अत: जो मोह को छोड़ता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतन्र है, वही वास्तव में 
विवेकवान है। वही प्रलोभनों से पराजित न होने वाला वीर है और वही नर्क के सींखचों 
से निकलने का साधन करे वाला सच्चा साधक है। जो मोह छोड़ता है, वही मोहिनी मंत्र 
के सिद्ध कर लेता है। जो देह के सम्बन्धियों तथा देह में अनासक्त होता है, उस विदेह 
अवस्था वाले व्यक्ति को विचित्र शक्तियों की प्राप्ति होती है। समूचे गीता-शास्र का 
ँर्तम्य ही यह है कि - “हे अर्जुन, तुम मोह को छोड़ो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है।'' 
इससे बड़ी और क्या सिद्धि चाहिये? सुख, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सुविधा, सन्मान, 
शात्रिकता, सामर्थ्य, स्ेह ये सभी हाथ जोड़कर मजुष्य के सामने उपस्थित हो जाते हैं; 
गेया कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रहदी। यदि दो शब्दों में कहना हो वो सर्व सिद्धियों का 
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मूल मंत्र यह है कि जो सबसे मोह का नाता तोड़कर एक प्रभु में सम्पूर्ण प्यार जुय है 


उससे सभी का प्यार जुट जाता है और वही इस भव सागर से पार हो जाता है अदव 
यों कहें कि - “जो छोड़ता है वही पाता है।”” 


वासना और विकार पर विजय 


जिस संकल्प का मनुष्य के मन में वास न होना चाहिए, वहीं वास-ना' है और 
जिससे कार्य बेकार हो जाए, वही विकार' है। दूसरे रब्दों में 'काम' ही मनुथ के 
निकम्मा बनाने वाला अथवा उसके काम बिगाड़ने वाला है और ब्रह्मचर्य और सिद्धि येगें 
को सहचर्य से मनुष्य के संकल्प टृढ़, बुद्धि स्थिर, मन उज्ज्वल और तन स्वस्थ होता 
है और मनुष्य की कार्य-क्षमता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति दिनों-दिन अन्य दिव्य गुणों में सम 
होते हैं। अत: यह स्वयं सिद्ध है कि जो मनुष्य विकार को छोड़ता है, वह विवेक के 
पाता है। जो मन में वासना को स्थान नहीं देता, उसे ही परमधाम तथा स्वर्ग में निवार 
मिलता है। जो विकारों को जीत लेता है, वही मन को जीत लेता है और जो मन को जौ 
लेता है, वही जगत को जीत लेता है और जो जगत को जीत लेता है, उसके लिए कोई 
भी सिद्धि अप्राप्त नहीं रहती, अत: सब सिद्धियों की विधि यह है कि - मनुष्य विकार 
को जीते और विकारों को जीतने की विधि यह है कि कर्मेंद्रियों और मन को जीते और 
इन्हें जीतने की विधि यह है कि वह अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से युक्त 
करे और युक्त करने की विधि यह है कि वह प्रभु-परिचय प्राप्त करे और संयम के। 
निष्कर्ष ० हुआ कि संयम ही सर्व सिद्धियों का खोत है और असंयम ही सर्व समस्याओं 
का श्रष्टा है। 
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समय गँवा देने से विस्मय होता हे 


ब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने एक पत्रिका में हास्य और विनोद से भरा 
हुआ एक संवाद पढ़ा था। वह संवाद एक क्लर्क और उसके अफ़सर के बीच 

में था। वास्तव में बात यह थी कि क्लर्क ने अपने अफ़सर को छुट्टी के लिये 
एक आवेदन पत्र दिया था। उस पत्र में उसने अपनी दिन्‍्हीं घरेलू परिस्थितियों का उल्लेख 
करते हुए एक सप्ताह के लिए छुट्टी मांगी थी। अफ़सर बड़ा चतुर व्यक्ति था। उसने सीधे 
शब्दों में न” लिखने की बजाय आवेदनकर्ता कर्ल्क को अपने पास बुलवा भेजा। फिर 
उन दोनों के बीच निम्नलिखित संवाद हुआ। 


अफ़सर - एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 

क्लर्क - पे दिन तो 365 होते हैं? क्यों आज आप यह किस लिये पुछ 
रहे हैं? 

अफसर - वह तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, परन्तु आप ज़रा 
यह बताइये कि आप प्रतिदिन यहाँ कितने घण्टे काम करते हैं? 

क्लर्क - आठ घण्टे। 

अफसर - इसका अर्थ यह होता है कि आप दिन का ॥/3 भाग काम करते हैं। 
गोया आप वर्ष में (३65 दिन) में 22 दिन काम करते हैं। 
(अंग्रेजों के राज्य में सरकारी कर्मचारी को 24 घण्टे का मुलाज़िम माना 
जाता था, यद्वपि उसे काम आठ ही घण्टे कला होता था परन्तु उसे 
कानूनी तौर पर किसी समय भी सेवार्थ बुलाया जा सकता था) 

क्लर्क - जी हाँ! 

अफ़सर - अच्छा, यह बताइये कि वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 

क्लर्क - जनाब हफ्ते तो 52 ही होते हैं। 

अफ़सर - तो सप्ताह में एक रविवार होने से आप 52 छुट्टियाँ रविवार के कारण 
करते हैं? 

क्लर्क - जी। 

अफ़सर - एक वर्ष में जैसे 52 रविवार होते हैं, वैसे ही 52 शनिवार भी होते हैं। 
और हर शनिवार को आपको आधी छुट्टी मिलती है। ( जिन दिलों 
मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों हर शनिवार को आधी छुट्टी होती 
थी) इस हिसाब से 26 छुट्टियाँ वह भी तो हुई? 


(2382) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
क्लर्क - जी हाँ, 26 वह भी हुई। 
अफ़सर - इन सभी के अलावा 36 छुट्टियाँ त्योहारों इत्यादि की भी तो होती है 
क्लर्क - (कलेन्डर की ओर देखते हुए) जी हाँ, मैं समझता हूँ कि लगभा झा 
ते होती ही हैं। 
अफ़सर - अब हिसाब लगाकर बताइये कि आप वर्ष में कुल कितने दिन का। 
करे हैं? | 
क्लर्क - साहब, इजाज़त हो तो कागज़ का यह एक छोटा-सा टुकड़ा ले एूँ? 
अफ़सर - हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ले लो, ले लो! 
क्लर्क - (हिसाब लगाते हुए) 22 - (52+26+36) दिन ८ 8 दिन। साहा, 
यह ते कुल 8 ही दिन होते हैं! 
अफ़सर - अब आपने छुट्टी के लिये जो आवेदन पत्र मुझे दिया है, उसमें आए 
8 दिन की छुट्टी माँगी है। इसका अर्थ यह है कि आप एक दिन भे 
काम नहीं करना चाहते। 
उस क्लर्क को ऐसा लगा कि उसने छुट्टी माँगकर ग़लती की है। वह अवेद प 
वापस लेकर चला गया। 
अब उस अफ़सर ने तो 'होशियारी' से अंकों का ऐसा प्रयोग किया था कि कहर 
के मत को ऐसा लगा कि उसे छुट्टी नहीं लेनी चाहिये। उसने 365 दिनों के ॥ भी 
अर्थात्‌ 22 दिनों का ही कार्य-दिवस (0895 ० जणा0 बताने में ही सारी चालाकी व 
थी। परन्तु शिव वावा तो मानव के अपने ही कल्याण के लिये कहते हैं कि 63 जर्मा के 
विकर्यो को दग्ध करने के हेतु अब निरन्तर ईश्वरीय स्मृति में रहो। पस्तु होता यह है * 
मनुष्य 6 घण्टे तो निद्रा में व्यतीत कर देता है और निद्रा में भी ईश्वरीय स्वण न देखी, 
उम्में देहवारियों ही से लेन-देन के, मन-मुटाव के और अन्य विकारों के स्वण दुख 
है। फिर वह ॥0 या ॥2 घण्ट तो पट के लिए धन्धा करने और धन्धे के स्थान पर आर 
जाने हथा तैयागे कर्ने पर लगा देता है। वाकी जो 6 या 8 घण्टे वचते हैं, उनमें भी ई2 
हे खाने-पीने इत्यादि पर खर्च करता है और शेष गपशप हॉँकने में, इसकी-उसकी विदा 


कद में, दहवागियों मे मत-भद की बातें सुनते में या अपने ही मन के किस्से दूसरे # 

कर  म डे च् पु न ५ नहीं रहता पा 
गुटान में गढ़ देह है। वह ता 8 मण्ट भी प्रतिदिन परमात्मा की याद में नहीं रहता। ४ 
ही कलअफ-सनकीयओ न्ले पथ कक ह7092 कत्ल ऋाग़ा ७#४आरक ) ककांगनकओ हिल मानव ईश्वरीय (48 याद व्् ॥720॥27४ जा पं प्रा 
5 इफच्ड डा, ६३ * हाल ल्िसाय लगाया जाय वा वे उशज्वर याद के 4५4 मम )) 


८ ल्‍ पद अत व 

क 228० क८श अं मिकेयन य दै7 गा हदी।: डक पर करों 

पल हिल जय पे. ६५७०४ 5 ४५ >झा 55 किय रहते हट | 
जज है 


(९ &६ अर न्प्र्प्र -+ पी > गा नव विधय के; >> चाय जितना न गमधमय ला 
ड्मा प्रद्मााग दिस्य गया का बाग्णा के विधय के लिए उस जितना समय ल॥ 


! आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य (239) 
चाहिये, उस से अधिक तो वह व्यर्थ संकल्पों में या आसुरी चिन्तन तथा व्यर्थ बोल में 
' मय विताता है। गोया ईश्वरीय सेवा में उपस्थित न होकर वह माया ही के हुक्म का 
: बन्दा बना हुआ होता है। तब आप ही सोचिये कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार 
का कार्य न करे और अधिक समय सरकारी विधि-विधान के विरुद्ध कार्य करे तो क्या 
वह सरकार से वेतन, सुविधाएं या इनाम पाने का अधिकारी हो सकता है? ठीक इसी 
प्रकार, यह भी बताइये कि जो मनुष्य ईश्वरीय सेवा करने की बजाय अपनी आसुरियता 
के द्वार दूसरों को ईश्वर से विमुख करने के धन्धे में लगा हो क्या वह ईश्वरीय वरदानों 
का या ईश्वर द्वारा स्वर्गिक स्वराज्य का अधिकारी हो सकता है? स्पष्ट है कि वह तो 
ईश्वरीय विधि-विधानों के अनुसार अपराधी” हो ठहरता है, वरदान या पारितोषिक का 
अधिकारी नहीं। 


छुट्टी माया से लेनी है, ईश्वर से नहीं 


ईश्वगैय स्मृति तथा दिव्य गुणों की धारणा के अतिरिक्त ईश्वरीय सेवा के विषय 
को लीजिये। उसमें भी जब ईश्वरीय सेवा का स्वर्णिम अवसर आता है तो कुछ अभागे 
तोग कहते हैं - यह हमारा काम थोड़े ही है?” अथवा 'सब-कुछ हमें थोड़े ही का 
है?' अन्य कई गहराई से सोचे बिना ही कह देते हैं -- “रोज़-रोज़ ईश्वरीय सेवा हम 
कृव तक करेंगे?” हाय, हाय, ये कैसी बद-किस्मती है कि मनुष्य अपने मुख से ऐसे- 
ऐसे वचन बोल देता है! जिस प्रियतम पिता के लिये खून का आख़िरी कतरा भी बहाने 
में अपना सौभाग्य समझना चाहिये, उसका शुभ सन्देश देने के लिए कभी मजुष्य तिनका 
हिलने से भी मना कर दे, अथवा जिस मधुरतम्‌ एवं परम सनेहास्यद प्रभु की याद से 
रेपरोम में हर्ष हो जाता है और मन रूपी मोर आनन्द से नाच उठता है, उससे छुट्टी 
तकर माया के धन्धे से अपने होंठ काले करा, अपने नेत्रों में विष भरना, यह केसी 
बदनसीदी है! छुट्टी तो अब लेनी चाहिए माया से, परन्तु यदि कोई ईश्वरीय ज्ञान के 
अध्ययन से, दिव्य गुणों की धारणा से, ईश्वरीय याद की यात्रा से, सच्ची विश्व-सेवा 
से तथा जम-जम्मान्तर से बिछुड़े हुए ब्रह्मा-मुख-वंशावली से मिलकर ईश्वरीय चस्ों 
का सुनने से छुट्टी करता है तो उसके बारे में तो यही कहना होगा कि वह अपनी हत्या 
अप करने पर उतारू होता है, वह अपना ही सिर धुनने का अवसर पैदा करता है। 


माया से छुट्टी करने का अर्थ 
इस ह्न-विन्दु को भली-भौति समझते हुए अब हमें चाहिये कि हम माया से छुट्टी 


| 


540) आध्यात्मिक एवं नैतिक मब्ूल्य 
लें। माया से छुट्टी लेने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की, उसके कार्य | 
अथवा उस द्वारा रचे हुए यज्ञ की निन्‍दा करता है तो हम अपने कान बन्द कर तें। यदि. 
हम उस व्यक्ति को यह गन्दगी फैलाने से रोक नहीं सकते तो कम-से-कम वहाँ से उठा 
चले जायें ताकि वह विकर्म का भागी न बने। जो निन्‍दा करके हमारी अवस्था को जे 
अनजाने बिगाड़ रहा है, हम उसे सहयोग दे रहे हैं - यह कैसी विडम्बना है! माया 
विष पिलाने वालों को हम अपने स्नेही और मित्र समझ रहे हैं - यह कैसी नासम्जी है 
व्यक्तियों के मन में घृणा पैदा करने वालों को हम अपना हिैषी माने हुए हैं - यह कैश 
अज्ञनता है। प्रभु से विमुख करने वालों से तथा उस द्वारा सुनाये हुए आदिमध्यअत 
के रहस्य में अपनी तुच्छ मत मिलाने वालों से यदि हम किसी भी तरह नाता जोड़ो ० 
उनकी बातें सुनते हैं या सुनकर उन्हें शिक्षा दे सकने वाली बहनों को उनकी अवस्था 
बताते तो इसका अर्थ यह है कि हम उनके कल्याण का उपाय. नहीं करते बल्कि संग 
में विष फैलाने के धन्धे में एक प्रकार से सहयोग देते हैं। हे 

अब समय ऐसा है कि हम एक शिव बाबा ही के गुण गायें। उसी की स्मृति में दिए 
होकर आनन्द का खज़ाना पायें और संसार में ईश्वरीय ज्ञान की दुदुम्भी बजा दें। आ' 
माया से सदा के लिये हमारी छुट्टी और ईश्वरीय सेवा में हमारी उपस्थिति - यही हाए 
दृढ़ व्रत है। माया के बोल बोलना अब बन्द! माया के बोल सुनना अब बन्द! माया व 
से अब माया के लेन-देन का धन्धा बन्द! 

क्या हम बार-बार भूल जाते हैं कि यह संगम का अनमोल समय गुज़र जाने ए 
विस्मय ही मनुष्य के हाथ लगता है जैसे गाड़ी निकल जाने पर अफ़सोस ही म्लुष्य व 
पल्ले पड़ता है। 


(00 





विधि-विधान और मुकदमेबाज़ी 


क्‍ ज हम देखते हैं कि विधान सभाओं में कानून बनाना, उसे पुस्तकों (]8४- 
४००७७) के रूप में छपवाना, फिर कालेजों में इस विषय के विद्यार्थियों को 


कानून पढ़ाना, कानून के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए 
एलिस विभाग को सक्रिय रखना, फिर न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई व फ़ैसले की 
; व्यवस्था कला और इसके बाद अपराधी सिद्ध होने वालों को दण्डित करने के लिए बड़े 
; बड़े जेलख़ाने कायम रखना - ये समाज के आवश्यक अंग बन गये हैं। कहा जाता है 
ने शहरों में अमन और कानून (४४ & 070०) को बनाये रखने के लिए ये सब ज़रूरी 
' हैं| 
द स्वराज्य, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता का विचित्र अर्थ 
! बहुत-से लोग यह भी कहते हैं कि अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों अथवा विधायकों 
द्वाग पारित किये हुए कानून एवं शासन तन्र से शासित होना ही सच्ची स्वतवता है 
* अधवा यही सच्चा स्वराज्य है। वास्तव में स्वराज्य” या स्व-शासन' का आदिम एवं 
' रहो अर्थ तो यह है कि इतनी कानून की किताबें और कानून का कई मंज़िला ढाँचा बनाने 
, के ज़रूरत ही न हो, बल्कि मनुष्य स्वयं ही अपने मन, वचन और कर्म पर हज्ञन-अंकुश 
. मे शासन करता हो, परन्तु समयान्तर में लोगों ने स्व-शासन का यह अजीब ही अर्थ 
. निकाल लिया कि अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा कानून पारित किया हुआ हो; वह विदेशियों 
दशा ने लादा गया हो। 


कानून, वकालत और मुकदमेवाज़ी 


इस प्रकार आज के समाज की सभ्यता और संस्कृति का एक मुख्य तत्व प्रजातन 
ओर प्रजा के बनाये हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया विधि और विधान (9 276 
(शााएाणा) और उसके अनुसार बनाई ईई 7 गई गजनाति, अथनोति, शिक्षानीति इत्यादि 
0७ आज समाज में विधायक चुना जाना, वकालत का व्यवसाय करना, न्‍्यायालब में 
»द्धोश पद पाना या पुलिस अथवा कारावास में उच्च अधिकारी दनना समाज में 
पंत है। आज लगभग सभी संस्थाओं में कनूती मामलों में देतनिक परम 
३९९३] 0७5०७) रखे हुए हैं ओर अ गय दाल व्यापारियों या दकनत5 


5 
च्थ् 


तन्‍्, 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


ने भी आयकर, क्रयकर या लेन-देन से होने वाली मुकदमाबाज़ी के लिए स्थाई रूप मे 
वकील रखे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का समाज कुछ वकालत और कु 
अदालत के ज़ोर से चल रहा है और इसे ही लोग कानून का राज्य मानते हैं! इस ढॉपे 
के बिना अब किसी का काम चलना ही मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि स्वयं सार 
भी मुकदमों के बिना नहीं चल सकती। सरकार ने अपने भी वकील रखे हुए हैं और सब 
सरकार के विरुद्ध भी अनेकानेक मुकदमें हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सब . 
अधिक मुकदमें सरकार के विरुद्ध या सरकार द्वारा किये हुए हैं। 


कानून भी जटिल, महंगा और समय-भक्षी 


आज जब हम कानून की कोई किताब उठाकर देखते हैं तो उसमें इतनी बार या, 
अथवा', 'कोष्ठक', परीच्छेद, अनुच्छेद इत्यादि विकल्प होते हैं कि बात मत पूढिये 
कानून लिखने में ऐसा प्रयास किया गया होता है कि कोई भी व्यक्ति उस कानून की ज़ह 
से छूट न पाये परन्तु वकील लोग व्याकरण और शब्दशाख््र में इतने निषुण' होते हैं कि 
वे शब्द, वाक्यांश या परिच्छेट का ऐसा अर्थ निकाल ही लेते हैं जो उनके अनुकृत 
रा हो और वह उसके लिए पिछले निर्णय ([॥०९९०९॥) भी अपने पक्ष में पेश क्से 

| 

आज कानून की व्यवस्था भी ऐसी है कि एक अदालत में जो निर्णय हो जाये उसके 
विरुद्ध उससे उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। इसका एक अर्थ यह 
लिया जा सकता है कि पहली अदालत में ठीक निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। इसमे 
स्पष्ट है कि यदि किसी के पास इतनी आर्थिक क्षमता न हो अथवा उसके पास इतने 


समय एवं मनोबल न हो कि वह उच्च न्यायालय में जाये तो वह न्याय से वंचित रे 
जायेगा। 


सत्य और झूठ 


फिर न्यायालय का जो वर्तमान ढाँचा है, उसमें हम यह भी देखते हैं कि किस परत 
वहाँ झूठ पनप रहा है। जो मुकदमा करता है और जिस पर मुकदमा होता है, वे देगी 
और उनके अपने-अपने पक्ष के गवाह शपथ लेकर यह कहते हैं कि - हम जो ईर 
कह रहें हैं, सोच-समझ कर अपने विश्वास से ठीक कह रहे हैं।' 

अव चूँकि मुकदमे में एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार होती है, इससे सिंद 


आध्यात्मिका एवं नैतिक मूल्य ८5) 
हेता हैं कि अवश्य ही एक पक्ष ने झूठ कहा ही है। परन्तु प्रायः झूठ कहने वालों को 
बूठ का दण्ड नहीं दिया जाता क्योंकि उनके झूठ के विरुद्ध सामान्यत: कोई अभियोग 
नहीं करा। इस प्रकार, न्यायालय में कसम खाकर, या सोच-समझकर, दूसरों के सामने 
बूठ बोलने की भी आदत बहुत मुकदमाबाज़ लोगों को पड़ जाती है। पुनश्च, जिनकी 
जीत होती है, वे भी कई बातों में झूठ बोलते होंगे -- यह भी सम्भव है। इस प्रकार, 
कामूत की ज़द्द से बचने के लिये भी झूठ पनप रहा है। 


जीत-हार का प्रश्न 


इसके अतिरिक्त, जब दो व्यक्तियों के बीच का मामला उनसे बाहर दूसरों के हाथों 
में चला जाता है तो जीत-हार की भावना, मान-अपमान का प्रश्न, झूठे साबित होने का 
हर मनुष्य के मन में पैदा हो जाता है और तब वह जोश में आकर अथवा मज़बूरी से 
मुकदमे को जीतने की होड़ लगा लेता है और इसमें उसका कितना भी पैसा और कितना 
समय खर्च हो जाता है। इस तरह के चक्रव्यूह में पड़कर कितने हौ लोग चिन्ता और 
_ अशानि मोल ले लेते हैं और कितने ही लोग अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा 
 मुकदमावाज़ी ही में लगा बैठते हैं। इससे कई व्यक्तियों और परिवारों के बीच आगे के 
लिये मगमुगव और तनाव पैदा हो जाता है और इस प्रकार मुकदमे के फैसले के बाद 
. भी उनके मन में आग सुलगती रहती है। 


अपार जन-शक्ति और धन राशि का व्यय तथा परेशानी 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हर देश के काफ़ी संख्या में बुद्धिजीवी लोग 
. फेम की किताबें लिखने, छापने, पढ़ने, वकालत करने और उनके आधार पर निर्णय 
फल तथा अपराधी को दण्डित करने के व्यवसाय में ही लगे हुए हैं। वे अपने जीवन के 
ऐज्नात्मक काल की अधिकतर शक्ति इस कार्य में ही लगा रहे हैं। सरकार, विद्यार्थी 
अंपवा उसके माता-पिता अपना बहुत-सा धन कानून और न्याय के व्यवसाय को बनाये 

. 'खन ए ही लगा देते हैं और मुकदमे में उलझे हुए लोगों का हर वर्ष करोड़ों रुपये का 
: “ धन इसमें खर्च होता है, उसका तो हिसाब लगाना ही कठिन है। वे तो न्यायालय की 


' डयूटी (शा 0०७) वकीलों की फ़ीसें और हर आये दिन न्यायालय में पेशी 
९ एरशन हो जाता है। 


आध्यात्मिक एवं नैतिक बरूल्य 


न्याय मिलता है, परन्तु समाज न्यायशील एवं पवित्र नहीं बनता 


कोई कह सकता है कि यह सब धन और समय व्यर्थ थोड़े ही हो रहा है? इसे 
तो लोगों को न्याय ही मिलता है और समाज में तानाशाही (४ए॥॥0परशांक्रांधा) पी 
बजाय कानून का राज्य (२0॥० ० 8७४) चलता है जिसमें कानून के सामने हर व्यक्ि 
बराबर है। 

हाँ, किसी हद तक यह कहना ठीक भी है, परन्तु हमारे कहने का भाव वो यह है 
कि अमन और कानून के राज्य का वास्तविक स्वरूप तो वह है जिसमें व्यक्ति 
स्वभाव से ही शान्त हो और दूसरों की शान्ति में भी विष्म न डालता हो कि जिसके लिए 
कानून और दण्ड की व्यवस्था करनी पड़े। यदि ऐसा हो सके तो, स्वतः स्ट है 
कानून के ऐसे परिधानों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक कहावत भी है कि मय 
बीबी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी?' 


सुधार नहीं 


फिर हम यह भी देखते हैं कि कानून का ढाँचा तो अपराधी को पकड़ने और दी! 
करने ही के लिए बनाया गया है। उसमें मनुष्यों की वृत्तियों को सुधासे के लिये को' 
कदम नहीं उठाया जाता है। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को, अपराध के वे 
दण्डस्वरूप, दीन वर्ष का कारावास मिला। वह जेल से छूटने के बाद पुनः भी आए 
कर सकता है। तीन वर्ष की इस अवधि में उसके सुधार के लिये कोई उपाय नहीं किये 
जाता बल्कि अन्य अपराधियों के बीच रहकर वह अपराध के अन्यान्य हरीके भी सी 
जाता है। अत: स्पष्ट है कि कानून के वर्तमान ढाँचे-साँचे से समाज का लक्ष्य सिद्ध 7 
होता। कानून बनाते रहना और उसे भंग करने वालों को दण्डित करते रहना-यह समस 
का सही हल नहीं है। समस्या का हल तो इसी में है कि मनुष्य को प्रारम्भ से ही ऐ 
शिक्षा मिले जिससे उसका जीवन पवित्र, प्रिय और लोक-हित तथा स्वतः सुखातुकूल है 


अपराध की प्रेरक दूषित प्रवृत्तियों का शुद्धकरण 


द्ण्ड का में जिन-जिन अपराधों के लिये चर्चा है अधवा जिन कामून वि: 
मानवी कर्मों को लेकर कानून बनाये गये हैं, उनका यदि सूक्ष्म अन्वेषण किया जाब 7 
हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि इनके मूल में मनुष्य की कोई-न-कोई टूपित-पवृत्ति ही 


के लि 205) एवं नैतिक गमरल्य (३७) 


उदाहरण के तौर पर खियों से छेड़-छाड़, (8५०॥०४माए्ट) बलात्कार, (२४9०) लाज 
लूले का यल (0गराग्रागा॥ 88580॥), वेश्यागमन (2080॥007), अपहरण (५७6॥०४७॥) 
इत्यादि अपराध के मूल में मनुष्य की पाश्विक वृत्ति अथवा निरंकुश काम वासना ही हैं। 

इसी प्रकार कत्ल ((एत०), अग्निकाण्ड (७॥80॥), दूसरे की सम्पत्ति का नाश 
(00॥ग00! 0 जा४'$ 90.0थ|५), हिंसा, शान्ति भंग करे वाले (3620) 0० 
080) सभी कर्म, मानहानि (060॥॥900॥) इत्यादि अपराधों का जन्म क्रोध, घृणा, द्वेप 
या प्रतिशोध की भावना से होता है। 

वस्तुओं में मिलावट (400॥४॥०॥), रिश्वत (87029), ठगी (0०४08, 
॥000) , पीखाबाज़ी, लेन-देन में बेईमानी, बिक्री कर क्रयवकर आदि में चोरी ((00॥०८थ्रगाशा। 
0 ॥00॥0 0५ & ४४06 9%), ज़खीर अन्दोजी (नत0क0०॥९), चोखाज़ारी (8]20६ 
५]०॥॥9), आदि अनेक अपराध प्राय: लोभ ही के कारण होते हैं। 

पक्षपात, भाई-भतीजावाद (:%8४0७॥॥७॥) अन्याय, आदि-आदि मनोवृत्ति से सम्बन्धित 
अप्ाधों के मूल में सदा मोह छिपा रहता है। 

ऐसे ही हिंसा, मान-हानि, विध्वंस आदि के अनेक अपराध मनुष्य के अहंकार को 
पोट एहुँचने के प्रति फल होते हैं। 

अत: यदि मनुष्य की इन मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण किया जाय तो उसके मनोपरिवर्तन 
के परिणाम स्वरूप घर, परिवार, देश और समाज का वातावरण शुद्ध हो सकता है जहाँ 
शनि का स्थायी एवं सच्चा स्व॒राज्य हो और ऐसा करना समाज का कर्तव्य भी है। परन्तु 
पह कार्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के बिना नहीं हो सकता। और जब इस दिव्य 

न द्वारा नस्नारी तथा बाल-वृद्ध का मनो-परिवर्तन होता है तब एक नये समाज एवं 

'ऊ नयी सभ्यता की स्थापना होती है जिसे 'सतयुग', दैवी राज” या राम राज्य' कहते 
९ उसम न कोई अपराधी होता है न शासित अर्थात्‌ लोग स्वभाव से ही प्रेममय एवं 
“दान होते हैं। ऐसी ही सभ्यता के पुनर्निमाण के लिये हमें अब ईश्वरीय कानून की 


शे मनुष्य को देनी चाहिये। 
न 


पाना था सो पा लिया..... 
ओर क्‍या बाकी रहा? 


ह सत्यता प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्यात्मा को ईश्वरानुभूति होती है और जे 
जीवन की पहेली का हल जान लेता है, उसके मुख-कमल से यह सहज रु 
य| से स्वत: ही विनिसृत होता है कि पाना था जो पा लिया और क्या बा 
रहा?' योगारूढ़ मनुष्य के मन की इस स्थिति के कारण स्पष्ट ही हैं। पहली बात वो यह 
है कि परमात्मा ही तो शान्ति, आनन्द और प्रेम के सागर हैं तथा सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आः 
उनसे मिलन हो जाने के बाद मनुष्य की भला क्या इच्छा शेष रह जाती है? उीं 
बोरे में यह लोकोक्ति है कि उनके भण्डारे सदा भरपूर होते हैं और उनके प्रताप से है 
काल-कंटक दूर होते हैं। अत: जब कोई उनका बनता है तो उस पर सर्व-समर्थ एसीत 
की अनुकम्पा तो होती ही है। ' 
यों भी मनुष्य सभी वरदान उस प्रभु ही से तो मांगते हैं - स्वास्थ्यवान ४१ 
आयुष्यवान भव, धनवान भव, शक्तिमान्‌ भव आदि-आदि। ये सब आशीर्वाद परम 
ही से तो पाना चाहते हैं। तो जो भगवान्‌ का बन गया, उसे भगवान्‌ के खज़ने तो प्रा 
दा ही गये मानिये। तब संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भला कै 
रहेगी ? । 
कई बार हम इतिहास में इस प्रकार के वृत्तान्त पढ़ते हैं कि मूल्यवान वस्तु को प्रा 
करे के लिए राजाओं के बीच में भी संघर्ष हुआ अथवा चालें चली गई। कोहिंर 7 
वाले विश्व-प्रसिद्ध हीरे की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। इसी प्रकार एक दूसरे ही के 
बे में भी बताया जाता है कि आर प्रदेश में उस अति मूल्यवान हीरे को कैसे खुब 
करते समय एक फ्रांसीसी नागरिक ने अपने पास छिपा लिया और किस प्रकार कई ही 
बदलने के बाद, वह हीरा नेपोलियेन के हाथ लगा और उसने उसको अपनी कह 
अनमोल निधि माना। और, अपनी एक सबसे प्रिय वस्तु मानकर उसे अपनी परी * 
मुकुट में जड़वा दिया। परनु इन विनाशी हीरों की आध्यात्मिक ज्ञान रूपी हीरों के सा, 
जो कि परमपिता परमात्मा योगाभिलाषी जनों को देते हैं, क्या तुलना! वे तो 
हीरे हैं और उनका मूल्य भला कौन लगा सकता है और कौन दे सकता है? उनसे गा 
की पहेली जिस प्रकार हल हो जाती है और मनष्य को जो अपार खशी होती है, व 
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वे अन्य किसी भी प्रकार के ख़ज़ाने से नहीं हो सकती। न उसे चोर लूट सकते हैं, न 
आग जला सकती है, क्योंकि वे पत्थर के नहीं, प्रकाश के हीरे हैं। 
फिर, हम देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य दलदल में धंसता जा रहा हो तो उसकी 
क्या स्थिति होती है। जब कोई भूल-भुलैया में मार्ग भूल गया हो तब वह कैसी उलझन 
में हेता है। जब कोई कड़कती हुई घृप में, तपती हुई लू में बोझ से दबता और झुलसता 
जा रहा हो, तो उसकी क्या दशा होती है। जब किसी प्यासे का गला पानी के अभाव 
में सूखता जाता है तो उसको कैसी परेशानी होती है। ऐसे ही यदि कोई मोह-माया की 
दलदल में धंसता जा रहा हो, अज्ञान की अंधेरी गली में गिरता-पड़ता जाता हो अथवा 
इस संसार की भूल-भुलैया में अपने नाम-धाम को तथा बाप-बपौती को भूल बैठा हो, 
विकारों की लू में झुलसता जा रहा हो तो उसकी भी कैसी स्थिति, कैसी गति होती है! 
जब परमपिता परमात्मा उसको इस दलदल से निकालते हैं, भूल-भुलैया से पार करने के 
लिए मार्ग-दर्शक बनते हैं, उसके विकारों के ताप और संताप को हरने का आश्वासन देते 
हैं तो उसकी खुशी का कया पारावार होता होगा। इससे बढ़कर मनुष्य को और क्या 
चाहिए जिसे पाने की चाह उसके मन में रह जाती होगी। मनुष्य को शान्ति, मुक्ति और 
जैवनमुक्ति से अधिक और किस वस्तु की अभिलाषा हो सकती है? इससे बढ़कर तो 
कोई इच्छा ही नहीं होती। जब इस इच्छा की पूर्ति का अपाय उपलब्ध हो जाता है तो 
फिर उसके लिए बाकी क्या पाना शेष रहा जाता है? 
मनुष्य के दुःख का सबसे बड़ा कारण किसी-न-किसी प्रकार की चिन्ता है। चिन्ता 
पतली जाए तो चेहरा ही खिल उठता है। निर्धनता भी एक प्रकार का अभिशाप ही है। 
छस्थ चला जाए तो भी कहते हैं कि कुछ खो गया परन्तु यदि ग्राण ही चले जायें तो 
कर दया रहा! परमात्मा तो प्राणेश्वर हैं, उनके होने से ही जीवन में दसन्त होती है, 
रे मा क लिए बहार होती है। वह मिल जायें तो सव खज़ानीं की दादी हथ लग दाठी 
् 


भय सभे में कहा गया है कि योगी के मन में मे क ३ तप्णा हांती है न इच्चः 


च्च्छा 





५ एफ मात्रम्‌ अन्सार घञझाएप! उप्र अप दापथा 
५ री अविद्या' की उक्ति के अनसार दहं आ च्थांत ठाला ह 
7३ सब इच्छायें च्छायें एवं छाम्रगायें ए हा पे 5८ फित्ी ८ उ> उच्न् 7 5 
( जैसे सब इच्छायें एवं कामनायें एर्ण हे उप से किमी का मन स्थाई साय ईे 
श्मा ऊू करा हो देस ही दह तप्त अनधव करता है। दऋ हद न या 
ज। ० जाए पस हा दह हृप्त अनुभव करता है| दहु >प्म ऋत में प्टामे द्रगा | 
रिवमअनस चलन >> ५... 3 ग् 
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तड़पता एवं हांपता नहीं। जिसे चारा, पानी न मिला हो ऐसी गाय के समान वह अप 
स्थिति का खूंटा नहीं तोड़ता। जिस कर्मचारी ने वेतन न पाया हो, उसके समान पीढ़ि 
अनुभव करके हड़ताल नहीं करता। जिस बच्चे की कोई प्रिय चीज़ हाथ से छूटकर टूर 
गई हो, उसके समान वह नहीं रोता बल्कि वह एकरस, स्थिर, अचल, निश्चिन, शान, 
मधुर एवं प्रिय बना रहता है। 

पसनु योगी के मार्ग में भी अनेक प्रकार के विष्न कई प्रकार की परीक्षाएं, औ 
विभिन प्रकार के प्रलोभन आते हैं। जब प्रकृति उसकी दासी होने लगती है, तब उसे बह 
सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तब यदि वह अपने किसी भी नियम को छोड़ा 
है और किसी सांसारिक प्राप्ति की ओर झुक जाता है, तब वह अपने बहुत बड़े रौभाग 
को गंवा बैठता है। ऐसे लोगों के लिए ईश्वराजुभूति का मार्ग फिसलने वाला मार्ग है जिए 
पर यदि एक कदम भी फिसल गया तो चोट ऐसी कड़ी लगती है कि फिर मनुष्य के 
उठने में समय लगता है और उसकी यात्रा अधूरी-सी रह जाती है। 

इन्हीं अनेक प्रकार की परीक्षाओं में से जो एक प्रकार का विष्न मनुष्य के सामने आ 
उपस्थित होता है, वह है - मान और शान की इच्छा। जब मनुष्य योग की स्थिति मं 
ऊंचा उठता है तो लोग उससे प्रभावित हेकर उसकी वाह-वाह” करने लगते हैं। यदि 
योगी उसे सुनते हुए अनसुना करके आगे बढ़ता जाता है तब तो वह एक दिन अप्रे 
गन्तव्य तक पहुँच जाता है, वरना वह 'वाह-वाह” उसके लिए फिसलन अथवा दा 
की तरह सिद्ध होती है। इससे उसका जाता हुआ अभिमान फिर लौट आता है, उसकी 
सनुष्टता उससे मुख मोड़ लेती है और अभिमान के साथी - क्रोध, निन्‍्दा, घृणा आदि 
भी वापस लौटने की ताक लगाये रहते हैं। अब वह प्रभु की महिमा का श्रेष्ठ कर्तव्य करे 
की बजाय अपनी महिमा सुनने में दिलचस्पी लेने लगता है, यदि कोई उसकी महिमा नह 
करता, तो उसके प्रति शंकित हो उठता है। जो उसका प्रशंसक हो, उसकी ओर अधि 
बुक जाता है और उसकी बातें सुनने तथा मानने में उसका मन कोमल हो जाता है औः 
इस प्रकर के बखेड़े में पड़कर योग की ऊंची उड़ान से धरती पर ऐसे आकर धंराशाः 
होता है जैसे कि कोई वायुयान अपने ईंजन के किसी कल-पुर्जे के कारण दुर्घटनाअर 
होता है। अत: योगी को चाहिए कि वह अपने इस मार्ग की खाइयों की ओर सचेत रहे 
और मिद्री-मेवा, मोटर-मकान, स्वागत-सुश्रुपा, उपहार और आराम तथा प्रशंसा और पु 
दर्षा में निश्चेष्ट और एकरस रहते हुए, योग के परमानन्द में रमा रहे। 
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सहनशीलता ओर धैर्य 


रहती हैं। जीवन में सफ़लता-असफ़लता, जय-पराजय, हानि और लाभ की 

घड़ियाँ भी आया करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति 
वर्वालाप के दौगन उससे कुछ अशिष्ट, आपत्तिजनक अथवा अपमान-सूचक शब्दों का 
प्रयोग करता है। उन क्षणों में यदि वह सहनशील नहीं बना रहता तो दोनों में वाकू-युद्ध, 
द्गाव अथवा मन-मुटाव या सदा के लिये सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। जीवन में थोड़ी- 
सी सहनशीलता के अभाव के कारण बात बहुत आगे बढ़ जाती है और उसके परिणाम 
स्थायी और भयंकर होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम फरवरी 974 में देहली के 
न्यायालय में हुई एक घटना का उल्लेख करते हैं। 


| नृष्य के जीवन में क्षण-क्षण अथवा पल-पल में परिस्थितियाँ तो बदलती हो 


एक वास्तविक घटना 


ग्रसपोर्ट के कारोबार में दो भागीदारों में सहनशीलता न होने के कारण अनबन हो 
गई और दोनों ने अलग होने का निर्णय कर लिया। बात यहाँ तक भी समाप्त नहीं हुई 
वल्क दोनों में कहा-सुनी बढ़ी और धमकियाँ भी दी जाने लगीं। एक पक्ष ने न्यायालय 
में मुकदमा भी दायर कर दिया कि मेरे जीवन को दूसरे पक्ष से खतरा है। जिस दिन दोनों 
एज को न्यायालय में मेजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना था, उस दिन भेजिस्ट्रेट के कमरे 
के दाहर हो वात भयंकर स्वरूप धारण कर गई। 


समाचार पत्रों में जो समाचार इस विषय में छप् था, उसमें यह बताया गया था कि 


एक ने दूसरे को दाढ़ी से पकड़ा था और दूसरे ने पिस्तोल निकाल कर प्रधम को गोली 
मर दी धी। परिमणामस्वरूप एकत्त। गोली के कारण वहीं ढर हो गया था और दुसरे 
के एुलस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देखिये कुछ ही समय पूर्व जो परस्पर सह के 
है संलदर दने थे, बाद में सहनशीलता के अभाव के कारण न केवल उपमें सम्बद 


दिश्ित ह3 पैटा हो गया 
'इछर हुआ दाल्क दो कुट॒म्वों में दर-दिरोध भी पैदा हो गया, मित्र भावूसी छा गईं। 
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की आग में घकेलते रहते हैं। 


घर के वातावरण और सदस्यों पर प्रभाव 


केवल बाहर वालों से नहीं, स्वयं एक घर में रहने वालों में भी यदि परस्पर व्यवहार 
में स्रेह और सहनशीलता न हो तो क्लेश हुआ ही रहता है। अड़ोसी-पड़ोसी भी उन 
परेशान हो जाते हैं और आखिर घर के सदस्य एक-दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। उदाहए 
के तौर पर पति-पल्ली में यदि थोड़ी-सी भी बात हो जाती है और यदि दोनों में से एक 
भी सहनशील नहीं है तथा दोनों ही उत्तर-प्रत्युत्तर, वाद-विवाद और परस्पर आक्षेप के 
कुचक्र में फँस जाते हैं तो तलाक देने तक की नौबत आ जाती है। जैसे एक छोटी-गी 
विन्गारी जल के अभाव में बुझाने की बजाय भड़काने वाली सामग्री को पाकर बढ़े-बड़ 
भवन भस्मसात कर देती है और बड़े-बड़े नगरों को भी वीरान कर देती है, वैसे ही दोनों 
पक्षों में सहनशीलता और शीतलता के अभाव में कुट॒म्ब-परिवार भी आपस में टकरा क 
एक-दूसरे को अथवा अपने खानदान की साख को मिट्टी में मिला देते हैं। जैगे 
दुर्घटनाग्रस्त दो रेल-गाड़ियों के इनजन आपस में टकरा कर पटरी पर से उतर जे है 
और पूर्जा-पुर्जा हो जाते हैं और उनमें बैठी सवारियों को गम्भीर चोटें लगती हैं तथा देश: 
भर में मायूसी का वातावरण छा जाता है, वैसे ही दो व्यक्ति जिनमें सहमशीलता नं 
है, एक-दूसरे से भिड़ कर अपने गली-मुहल्ले में, अपने कुटुम्ब परिवार में मायूसी वी 
लहर पैदा कर लेते हैं। 


अपराध में वृद्धि और समाज में मायूसी और धन बर्बाद 


आये दिन हम समाचार पनों में कितनी ही ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि मालिक मकान 
और किरयेदार में से किसी एक ने थोड़ी-सी बात कर दी तो दूसरे ने उसे सहन न करे 
हुए छुरा घोंप दिया। नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर उस दूसरे व्यक्ति को भी आई 
भर के लिये कारावास का कड़ा दण्ड मिला। ऐसे भी समाचार छपा करते हैं कि बाप 
वट में थोड़ी-सी कहा सुनी हो गई तो बाप ने बेटे को घर से निकल जाने को कह दि 
या बेटा ही पिता की डॉट-डपट को सहन न कर सका और वह घर छोड़कर न जाने कह 


है ० आआ कऋण्ण्सादो 


भटक गया। तब घर वाले टु:खी होकर समाचार प्रों द्वारा उस बच्चे से नग्र-निवेदन करे 
हैँ द्वि दहन 


हैं क्रि वह वापस आ जाय और अब वे उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और वे उसे व 


| शाप्यात्मिका एवं मैतिक मूल्य (25)) 


भी बताते हैं कि यदि वह शीघ्र न लौटा तो हो सकता है कि उसके वियोग से चिन्तित 

उग्की माता प्राण छोड़ दे। उधर लड़का भी आवारा-गर्दी में दिन काटता फिरता है। इस 

प्रकार, परस्पर व्यवहार में सहनशीलता न होने के कारण उनके सम्बन्ध टूट जाते हैं और 
: यदि फिर बनते भी हैं तो वे पहले की तरह नहीं बन पाते 


कल्पनातीत क्षति 


सहनशीलता के अभाव में समाज को, परिवार को और व्यक्ति, जान-माल की जो 

: धृति होती है, यदि हम उसके आंकड़े इकट्ठे करें तो वह बहुत चौका देने वाले होंगे। 

मरकार और कर्मचारी, मिल-मालिक और मज़दूर एक-दूसरे के व्यवहार को असह्न 

मानकर, एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद भी देश के हित को इतना धक्का 
एुँचाते हैं कि जितना शायद कोई विरोधी देश भी युद्धकाल में नहीं पहुँचा सकते। 


देश और समाज की बात को एक ओर रखकर यदि हम व्यक्ति की बात को लें 
ते कितने हो लोग पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव के कारण, व्यापार में क्षति के कारण, 
अपने किसी सही की मृत्यु के कारण या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति के कारण, जिसे वे 
सहन नहीं कर पाते, हृदय-रोग के शिकार हो जाते हैं, मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं 
अपनी स्मरण-शक्ति से हाथ धो बैठते हैं अथवा घुल-घुल कर मरने लगते हैं और कई 
हे स्वयं ही अपने लिये जानलेवा बन जाते हैं। कितने ही लोग थोड़ी-सी दात को 
अपमानजनक मानकर भड़क जाते हैं और न्यायालय में मुकदमावाजी में उलझ जते हैं 
डिससे उनको कई गुणा अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहने का भाव यह 
६ कि इस एक गुण के अभाव के कारण संसार मानो जिन्दा लोगों का एक शमशान- 
से वन हुआ है जहाँ मनुष्य मरने से पहले अपने भीतर की आग में जल रहे हैं। 
' मुष्य प्राय: जिन परिस्थितयों में अपनी सहनशीलता को छोड़कर भावावेश में आ 
जब है, अब हम उन परिस्थितियों का तथा उनमें सहनशील दने रहने की दुक्षतियों 


फ्ज््5 हो 
हर ३2] 5९९ ++- 
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इसका व्यवहार तो अक्षम्य है। में अब इसे मज़ा चखाऊंगा; इसका बदला लेकर रूँगा। 
उस समय मनुष्य यह भूल जाता है कि क्षमा ही तो मनुष्य का भूषण है; वही वो मनुण 
की महानता है; उसी में ही तो मनुष्य के स्वभाव की महानता है; उसी में ही तो मु 
के स्वभाव की शोभा है तब मनुष्य को अपने से पूछना चाहिये कि क्या मैं अपने है 
आभूषण को नष्ट करने की सोचता हूँ, अपनी ही महानता को मटियामेट कर नीच-भाव 
को न्यौता देता हूँ और अपने स्वभाव की शोभा को छोड़कर अशोभनीय कार्य करा 
चाहता हूँ और क्या मैं उसकी बुराई के बदले में स्वयं भी बुरा बनकर न्याय की दृष्टि मे 
परमात्मा रूप न्यायाधीश के सामने सम-कक्ष होकर दण्डनीय होना चाहता हूँ? 


फिर, बात यह भी है कि जब मनुष्य सहनशीलता को छोड़ता है, तब वह गेया 
अपनी शान्ति गँवा बैठता है। अत: किसी का बदला लेने की बात तो बाद की बात रही, 
पहले तो मनुष्य स्वयं ही बदले के संकल्प-मात्र से जोश और अशान्ति द्वारा स्वयं के 
घिरा हुआ पाता है। जब द्वेष और बदले के संकल्प के फलस्वरूप तत्षण ही मनुष्य के 
इतना दण्ड मिल जाता है तो, बाद में, बोले गये कुवचनों और किये गये विकर्मों के 
परिणामस्वरूप मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता होगा उसका तो अन्‍्दाज़ा ही नहीं लगाया 
जा सकता अतः मनुष्य को स्वत: ही सोचना चाहिए कि बाद के अनेक प्रकार के दुःख 
सहने की तुलना में तो अभी ही थोड़ा-सा संह लेना ज्यादा अच्छा है। 


बहुत बार हम मनुष्य को ऐसा भी कहता हुआ सुनते हैं कि - “मैंने इस मनुष्य का 
बिगाड़ा ही क्या था कि यह मुझसे इस प्रकार का व्यवहार करता है।'” अथवा “मैने वो 
इस मनुष्य को यह लाभ पहुँचाया था इसका अमुक कार्य करा दिया था, फर्लों समय 
सहयोग दिया था.... बड़े अफ़सोस की बात है कि इसके बाबजूद भी यह मनुष्य मुझसे 
ऐसा व्यवहार करता है अब तो मैं इसको खूब मज़ा चखाऊंगा। अब मैं इसकी कोई बात 
सहन नहीं कर सकता।”” सोचने की बात है कि यदि हमने उस मनुष्य के साथ अच्छा किया 
था तो अच्छे बीज का अच्छा फल एक दिन हमारे सामने आएगा अवश्या इसके लिए ते धीरज 
धरने की आवश्यकता है न कि आपे से बाहर होने की। 

इसके अतिरिक्त यदि हम किसी को मज़ा ही चखाना चाहते हैं तब तो हमें ऐसा ही 
कार्य करा चाहिये कि जिससे दूसरे मनुष्य को सचमुच मज़ा अर्थात्‌ सुख मिले, वर्ना 


: किसी का मज़ा किरकिया करने से तो श्राप और अपयश ही मिलेगा और हमारा अपना 


डा ३ 
| 


भी अपनी जलानि द्वी करेगा। 


शाध्यात्मिका एद॑ँ मैतिक मूल्य (253) 

फिर यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य से गिरता है तो उसे देखकर हमें तो दुराई के 
ग्द में नहीं गिरना है? क्या कोई समझदार मनुष्य किसी बुद्धिहीन मनुष्य को कुएं में 
छलांग लगाते देखकर स्वयं भी कुएं में गिरे की सोचने लगता है? 

पुनश्च, जो मनुष्य हमसे टर्व्यवहार करता है, उसके बारे में तो हमें समझना चाहिए 
कि यह मानसिक सन्तुलन को खो चुका है अथवा इसका अन्तर्मन किसी विषम परिस्थिति 
के करण खीजा अथवा दुःखी है। ऐसे मनुष्य को तो दया का पात्र मानकर सह और 
गैहर्दपर्ण शब्द बोलते हुए, उसकी झोली को सुख से भर देना ही कर्त्तव्य है न कि उसे 
और अधिक दुःखी करा। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य के स्वभाव में किन्चित विनोद का 
समावेश हो, उसके जीवन में यदि . हास्य रस हो, 2. स्नेह हो, 3. दूसरे के प्रति 
कल्याण और करुणा की भावना हो अथवा 4. यदि कर्म-सिद्धान्त में अटूट निश्चय हो 
हे वह सदा ही सहनशील बना रह सकता है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य के 
खभाव में यह विशेषताएं कैसे आएं? 


दाध्याटियिका एवं मैतिक द्ूूल्य (258) 


(विकार) कर देता है और वुद्धि के नाज्ञ होने से अर्थात्‌ कर्ततव्य-अकर्त्तव्य की पहचान न रहने से 
पमुघ्य का सर्वनाश् हो जाता है, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाला मनुष्य विकर्ष करता है, विकर्षो से दुःख 
हा है और दुःखी मनुष्य का जीवन पृत्यु-तुल्य ही है। 
अब जन्म-जन्मान्तर के परिपक्व हुए अशुद्ध संस्कारों को अपने ही दु से 

जीत सकना मनुष्य के लिये विल्कुल असम्भव है। जब मनुष्य कर्मेद्धियों को जीतने का 
एणर्य करता है तो पूर्व काल के संस्कारों के कारण या तो कर्मद्धियाँ मन को फिर विषय- 
ऋब्तियों में धकेलकर ले जाती हैं और या विकारी मन स्वयं ही बुद्धि से युद्ध शुरु कर 
दत है और दुग सोचने तथा दुरी वृत्ति की टेव नहीं छोड़ पाता, वल्कि इस कोशिश में 
रहता है कि बुद्धि को भी अपना साथी बना ले, ताकि उसके (मन के) ऊपर कोई रे 

के न रहे। ऐसी दशा में माया रूपी ग्रह से आत्मा रूपी गज को छुड़ाने वाला केवल 
प्मात्मा ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है। अगर यह गज उस समय परमात्मा को 
यद न करे और भगदान्‌ उसकी सहायता को न आयें तो उसका और कोई भी रक्षक नहीं 

व इससे सिद्ध है कि विकारों को जीतना चाहते हुए भी मनुष्य तब तक इन्हें नहीं जीत 
भकता जब तक कि उसकी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ न हो। हम लोकिक कार्य में 
भे यह युक्ति प्रयोग में लाते हैं। जहाँ कोई कार्य हम अपनी शक्ति अथवा योग्यता द्वारा 
नही कर सकते तो किसी दूसरे से सहायता ले लेते हैं। इसी प्रकार जबकि यह निश्चित 
है कि हमारी बुद्धि पूर्ण रीति से केवल अपनी हो योग्यता अथवा दल से मनाविकरों 

उत्यों और विकर्मो को समाप्त नहीं कर सकती, तो बुद्धि का बलवान्‌ साध टिलवान 
$ तिए, बुद्धि का संग परमात्मा के साथ जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि एक वहीं वो 


्ट 


ह एल जा लोग आत्मा का ही परमात्मा मानते हैं और स्वयं का शिद निश्चय करत 
जा स्य का असमर्थ न समझ परमात्मा के साथ यवाग हा नहा लगाते, उन्हे 
हाप्रटत+>++-+ 
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उरश्कमान्‌ परमात्मा की रक्षा शक्ति ओर सहायता नहीं मिलती। जब परमात्मा हूं 
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यह तभी हो सकता है जब परमपिता परमात्मा का परिचय हो। और, परमात्मा का सत् 
परिचय और उसके साथ योग स्वयं परमात्मा ही (अर्थात्‌ गीता के निराकार भगवान्‌ स्व 
ही) कराते हैं - यह स्पष्ट बात है। परन्तु परमात्मा योग तब सिखाते हैं और अपन 
परिचय (ज्ञान) भी तब देते हैं जब उनका अवतरण होता है। परमात्मा का अवण 
धर्मगलानि ही के समय, कलियुग के अन्त और सतयुग के संगम-समय होता है। आ: 
जबकि परमपिता परमात्मा बुद्धि योग द्वारा ही निर्विकारी बनाते हैं और उनके द्वग 
निर्विकारी बनने से ही मुक्ति और जीवनमुक्ति की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य को योगबुक्ष 
और निर्विकारी बनना चाहिए, क्योंकि सुख और शान्ति की प्राप्ति का दूसरा और कोई 
उपाय नहीं है। 


मनुष्य बड़ा है या परमात्मा 
या आत्पा ही परपात्मा? 


| तथा योग की शिक्षा प्राप्त करके मुक्ति तथा जीवनमुक्ति 
अन्न भी ग्राप्त कर सकता है। हाँ, जिसमें मनृष्यता ही न हो वह तो पशुओं से भी 
खगब होता है। 

फिर हम देखते हैं कि मन॒ष्यों में भी कई छोटे ओर कई बड़े होते हैं। कोई व्यक्ति 
ऋहत्म' कहलाता है और टूसरे उसके 'अनुयायी' होते हैं। एक व्यक्ति नेता' कहलाता 
|, दूगर उसके 'अनुगामी' होते हैं। कोई एक वड़ा वैज्ञानिक, कलाकार अधवा अभिनेता 
एल है और दसरे उसके 'प्रशंसक' होते हैं। 


बड़े मनुष्यों से भी बड़ा कौन? 
एम यह भी देखते हैं कि हर-एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान्‌ अथवा मान्य 
न 
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हैं है| अत: वच्चा' शब्द ही छोटा” का पर्यायवाचक हो गया हैं और दाप 
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यह तभी हो सकता है जब परमपिता परमात्मा का परिचय हो। और, परमात्मा का सल 
परिचय और उसके साथ योग स्वयं परमात्मा ही (अर्थात्‌ गीता के निराकार भगवान्‌ स्वयं 
ही) कराते हैं -- यह स्पष्ट बात है। परन्तु परमात्मा योग तब सिखाते हैं और अपना 
परिचय (ज्ञान) भी तब देते हैं जब उनका अवतरण होता है। परमात्मा का अवतरण 
धर्म्लानि ही के समय, कलियुग के अन्त और सतयुग के संगम-समय होता है। अतः 
जबकि परमपिता परमात्मा बुद्धि योग द्वारा ही निर्विकारी बनाते हैं और उनके द्वार 
निर्विकारी बनने से ही मुक्ति और जीवनमुक्ति की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य को योगयुक्त 
और निर्विकारी बनना चाहिए, क्योंकि सुख और शान्ति की प्राप्ति का दूसरा और कोई 
उपाय नहीं है। 





मनुष्य बड़ा है या परमात्मा 
या आत्पा ही परमात्मा? 


क्योंकि मनुष्य में ही सबसे अधिक बुद्धि है और इसलिए वह ही ईश्वरीय ज्ञान 

तथा योग की शिक्षा प्राप्त करके मुक्ति तथा जीवनमुक्ति, सच्ची शान्ति और 
आजनद भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, जिसमें मनुष्यता ही न हो वह तो पशुओं से भी 
खणब होता है। 


फर हम देखते हैं कि मनुष्यों में भी कई छोटे और कई बड़े होते हैं। कोई व्यक्ति 
महात्मा' कहलाता है और दूसरे उसके अनुयायी” होते हैं। एक व्यक्ति नेता” कहलाता 
है, दूसरे उसके 'अनुगामी' होते हैं। कोई एक बड़ा वैज्ञानिक, कलाकार अथवा अभिनेता 
हेता है और दूसरे उसके 'प्रशंसक' होते हैं। 


बड़े मनुष्यों से भी बड़ा कौन? 
हम यह भी देखते हैं कि हर-एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान्‌ अथवा मान्य 
को न हो, के कोई माता-पिता भी होते हैं हर व्यक्ति से बड़े तो उसके माता-पिता हैं 
बिल्लेने उसे जन्म दिया। यों भी हर-एक “बच्चा” अपने माता-पिता को तो अपने से बड़ा 
गाता ही है। अत: बच्चा' शब्द ही छोटा” का पर्यायवाचक हो गया है और बाप 
कं शब्द ही बड़ा', स्थापक', रचयिता' अथवा “बुद्धिमान” का पर्याय हो गया 
। 


सर में जितने भी जीव-प्राणी हैं उनमें सबसे बड़ा मनुष्य ही को माना गया, 


फिर हर-एक मनुष्य का कोई-न-कोई शिक्षक भी होता है। यह तो हो सकता है कि 
कैसी भूनष्य ने विद्यालय में जाकर किसी शिक्षक से शब्द-ज्ञान न लिया हो, परन्तु बचपन 
? उप्ते बोलना सिखाने वाला, खाना और पहनना सिखाने वाला, वस्तु और सम्बन्ध का 
शत काने वाला कोई तो होता ही है। उसे व्यवहार तथा व्यापार का, लिखा-पढ़ी या 
पा का ज्ञन कराने वाला कोई तो होता ही है। उसे बैठना-उठना, रीति-नीति, कला- 
फीशल या कमाना एवं रक्षा करा कोई तो सिखाता ही है। अत: हरेक व्यक्ति का कोई- 
"कोई शिक्षक भी होता ही है और, देखा जाय, तो वह शिक्षक उस अवस्था में उस 
शिध से बड़ा होता है। यदि किसी शिशु को कोई बोलना न सिखाये तो वह गूँगा-सा 
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ही रह जाय। शिक्षक तो एक प्रकार से मनुष्य को 'अकल' (बुद्धि) देने वाला होता है 
और अपने पांवों पर खड़ा होने का ढंग सिखाने वाला होता है। 


इसके अतिरिक्त, हर-एक का कोई गुरु भी होता है। आध्यात्मवादी या धार्मिक प्रवृति 
के लोग तो वैसे भी कोई “गुरु” कर लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि गुरु” किये बिना जो 
मुनुष्य मर जाता है, उसकी सदगति नहीं होती। संन्यासी या साधु लोग तो गुर से दीक्षा 
लेते ही हैं। उनको तो गुरु से नाम भी दूसरा ही मिलता है। भक्तों में तो गुरुमनर लेने 
का पुराना रिवाज़ भी है। आदि सनातन धर्म के लोगों के अतिरिक्त, दूसरे धर्मों के लोग 
भी किसी आचार्य, महात्मा, मुनि, बिशप (आ9॥०), मौलवी आदि को अपना 'माई- 
प्रदर्श'', रहनुमा' या गाईड' मानते हैं। अत: कम-से-कम आध्यात्मिक क्षेत्र में तो म्नुथ 
अपने गुरु को स्वयं से बड़ा मानता है। गुरु शब्द का तो अर्थ ही 'बड़ा' है। 

जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, उनका तो कोई ६इष्ट', पूज्य', श्रद्धेय' अथवा 
मान्य' भी होता ही है। कोई राम को इष्ट मानता है, कोई श्रीकृष्ण को, कोई किसी देवी 
को तो कोई किसी तीर्थन्कर को, कोई ईसा को तो कोई अल्लाह को। हर-एक धार्मिक 
व्यक्ति अपने धर्म-स्थापक को तो अपने से बड़ा मानता ही है। इस प्रकार, ईसा और 
मुहम्मद भी गॉड (6०0) को अपना आसमानी बाप (सथ्व्थाए गला) यी से 
(मालिक) मानते थे। 


कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का न होने के कारण यदि किसी देवी-देवता या ईश्वर 
अल्लाह को न भी मानता हो तो भी वह किसी-म-किसी व्यक्ति को अपने से बड़ा या 
अनुकरणीय मानता ही है। नास्तिक लोगों का भी कोई नेता होता है, वैज्ञानिकों में भी 
अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, कलाओं में भी उस्ताद या माहिर होते हैं। कोई किसी देश- 
भक्त को अपना आदर्श मानता है तो कोई किसी जरमैल, महात्मा या अभिनेता के। होके 
मनुष्य के सामने प्रेरणा का कोई ख्रोत तो रहता ही है। 


वास्तव में देखा जाय तो हरेक मनुष्य सुख और शान्ति ही का अभिलापी है। अं 
सुख-शान्ति तो सभी का इष्ट है। हाँ, कोई व्यक्ति तो परमात्मा से सुख-शान्ति की प्राण 
की आशा करके परमात्मा को अपना इष्ट मानता है तो दूसरा कोई किसी तीर्थलकर था 
देदी-दवता से सुख-शान्ति की आशा करता है। इस सत्यता को ध्यान में रखने से मानना 
,.._ हगा कि वास्तव में परमात्मा ही सवका इष्ट है। हाँ, कोई इस सत्य को जानता औः 
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म्रगता है, कोई न जानने के कारण परमात्मा को नहीं मानता, केवल सुख-शान्ति को हो मानता है। 
पृज्य लोगों का भी परमपूज्य अथवा 'मान्यवर' कौन है? 


अब आप देखेंगे कि वास्तव में परमात्मा ही एक आत्मा है जो सभी आत्माओं का 
ए्पिता, परमशिक्षक, सदगुरु एवं इष्ट है। सभी धर्मों के अनुयायी सृष्टि का आदि-पुरुष 
ब्रह्म को, आदम को, ऐडम (४०थ॥) को या आदिदेव को मानते हैं। परन्तु साथ में यह 
भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्म को अथवा आदम को परमात्मा ने ही रचा और उसके द्वारा नयी 
यृष्टि की स्थापना की जो सतयुगी पावन एवं सुखमय सृष्टि थी अथवा स्वर्गिक सृष्टि 
(0४३00) थी। अत: इस दृष्टिकोण से परमात्मा ही प्रजापिता ब्रह्म तथा ऐडम के भी 
पिता हेने के कारण सभी धर्मों वाली आत्माओं के परमपिता हुए जिन्होंने कि मनुष्यमात्र 
को एक्त्रिता, स्वर्गिक सुख और शान्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार दिया। उस परमात्मा को 


है कत्याणकर्ता होने के कारण हम 'शिव” कह सकते हैं; उसे कई लोग जेहोवा 
(80०४) भी कहते हैं। 


फिर, परमात्मा ही सभी के शिक्षक और सदगणुरु भी हैं, क्योंकि ब्रह्म या ऐडम जो 


... कि सर्वाधम धर्म-स्थापक माने जाते हैं, उन्हें सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त का ज्ञन 


उन ने दिया। गीता में भी भगवान्‌ के महावाक्य हैं कि - “पहले, सृष्टि के आदि में 


, शत और योग मैंने सिखाया था, परन्तु अब यह प्राय: लुप्त हो गया है, इसलिए मैं 
| फि सिखाने आया हूँ और मैंने दिव्य जन्म लिया है, मेरे कोई माता-पिता नहीं हैं।'' अतः 
. रष्ट है कि परमात्मा ही सभी मनुष्यों को ज्ञाग एवं सहज राजयोग की शिक्षा देने वाला, 


॥ 


पट के आदि-मध्य-अन्त के भेद बताने वाला, कर्म-अकर्म-विकर्म की गहन गति समझाने 
, तो, गमनागमन का चक्कर स्पष्ट करने वाला शिक्षक और गुरु है जो कि सभी की 


गहिसदगति करता है। उसका कोई शिक्षक और सदगुरु नहीं है। 
पेह सबका इष्ट तो है हो। उस 'शिव” को तो सभी याद करते ही हैं। कोई उसको 


ँ मएइलाही' (ज्योति-स्वरूप) परमात्मा मानता है तो कोई 'जेहोवा' नाम से याद करता 


है मस्तान में संगेअसवद' नाम से उसकी यादगार है तो बौद्ध लोग भी जापान आदि 
बा + उस पर मन ठिकाते हैं। रामेश्वरं तथा गोपेश्वरं के मन्दिरों से स्पष्ट है कि राम 
* कण का भी पूज्य वह एक 'शिव' ही है। वह शिव ही 'त्रिमूर्ति' अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु 


.. शंकर का भी रचयिता है। वही नानक का 'मात-पिता' है, जिसका बालक नानक ने 


(७02) आध्यात्मिक एवं नैतिक बरूल्य 


स्वयं को माना है और वही ईसा का भी आसमानी बाप” (प्र&॥एथाए 7श॥०) है। कोई 
उसका नाम-रूप न जानने के कारण सुख-शान्ति को ही अपना इष्ट मानता है। परनु सुछठ- 
शान्ति देने वाला, दुःख से छुड़ाने वाला ( 0०) और पतितों को पावन करे वाला. 
है वह एक ही। अत: एक परमात्मा शिव ही परमपूज्य एवं परममाननीय है। 


क्या आत्मा ही परमात्मा है? 


बड़े खेद की बात है कि आज मनुष्य उस “ऊंचे-से-ऊंचे भगवन्त”' को, अल्लाह 
(सबसे श्रेष्ठ) या परम-आत्मा को अपने से ऊंचा एवं अलग न मानकर स्वयं आत्मा है 
को परमात्मा मानते हैं और स्वयं को ही शिव” निश्चय करते हैं। इतना ही नहीं कई लो 
ते गुरु को ब्रह्मा, विणु और शंकर से तथा परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं। यह वे 
अज्ञगता की हद है और नास्तिकता से भी अधिक निकृष्ट मत है। अल्प, असम, 
जन्म-मरण तथा दुःख-सुख के चक्कर में आने वाले, विकारों के तथा देह के बच्चा में 
पड़े हुए मनुष्य को परमात्मा” मानना तो अज्ञानता की एवं मिथ्याभिमान की पराकाष्ठ है 
जिसे संसार के करोड़ों लोग अपना पिता, इष्ट या पूज्य मानते हैं, उसे अपने से भी छोव 
मानना या स्वयं को वही परमपूज्य एवं परमपिता (शिव) मानना तो छोटे मुँह बड़ी बात 
कहना है अथवा एक बावले मनुष्य जैसे अनाप-शनाप वचन बोलना है। 


&.2 


मुख्य शक्तियों ढ्वी 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक बूल्य 
इन शक्तियों को धारण केसे करें? 


उपरोक्त शक्तियों की हम जितना-जितना धारण करेंगे उतना-उतना हम भास्टा 
सर्वशक्तिमान्‌' बनेंगे और उतना-उतना ही दैवी सृष्टि (स्वर्ग) के चक्रवर्ती राज्य पद के 
अधिकारी बनेंगे। परन्तु प्रश्श यह उठता है कि हम इन शक्तियों को अपने जीव में 
धारण कैसे करें? इसके उत्तर में हमें यह मालूप होना चाहिए कि शिव बाबा ने न केवल 
हमें इन शक्तियों को धारण करने के लिए सम्मति दी है बल्कि इसके लिए तरीका भी 
बताया है। उदाहरण के तौर पर हम पहले इस पर विचार करेंगे कि सहन शक्ति कैसे 
धारण करें। 


सहन शक्ति केसे धारण करें? 


यों तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत-सी परिस्थितियाँ आती हैं जब उसे रहा 
शक्ति का प्रयोग करना होता है परन्तु मुख्य रूप से ये छः ऐसी परिस्थितियाँ हैं जि 
कि इस शक्ति का विशेष रूप से प्रयोग करने की जरूरत प्राय: सभी मनुष्यों को अनुभव 
होती है - १. निंदा अथवा अपमान २. रोग ३. शोक अर्थात्‌ किसी निकट सी 
अथवा सेही की मृत्यु ४. निर्धनता ५. सरकार, जनता अथवा सम्बश्धियों की ओर 
कोई संकट ६. भविष्य के प्रति चिता। 

अब निंदा या अपमान ही की परिस्थिति को लीजिए। निंदा की परिस्थिति में मु 
को क्रोध इसलिए आता है कि मनुष्य समझता है कि मेरी हानि हो रही है, यह ग्तु 
काफ़ी परिश्रम के बाद बनाई गई मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहा है; अतः यह मेर 
शत्रु है। परन्तु शिव बाबा कहते हैं कि -- “बच्चे, सदा यह याद रखो कि िंदा हम 
जो करे, मित्र हमारा सो।” तो आप ही सोचिए कि यदि हम निंदा करने वाले को आन 
मित्र मानें और उस निंदा में हम अपनी हानि न मानें तो भला हमें क्‍यों क्रोध आयेगा? 
स्पष्ट है कि तब हमारी बुद्धि का सन्तुलग और मन की शीतलता बनी रहेगी। पसतु गए 
यह उठता है कि निंदा करने वाला भला हमारा मित्र कैसे है? 

विचार करने पर आप मानेंगे कि जब हमारी कोई निंदा करता है, तब यदि उस 7 
वर्णित अवगुण अथवा दुर्गुण सचमुच हममें है, तब तो निश्चय ही वह हमारा गिर हे 
क्योंकि उसने हमें अपने दुर्गुण बताये। अब अपने अवगुणों की ओर ध्यान देकर 
निकालने का हमारा विचार और प्रबल होगा। यदि वे अवगुण हममें नहीं हैं तो सच एप 
. आँच कहाँ?” बाबा कहते कि -“सच्चे को तो खुशी से नाचना चाहिए उसे थि 
. क्यों?” यदि वह व्यक्ति खाहमाखाह अथवा किसी ग़लत फहमी के कारण हमारी गिव 


आध्यात्मिका एवं नैतिक मूल्य दद) 
कसा रा फिर उसकी निंदा से हमें अडिग रहना चाहिए। सहन न कर सकना भी तो एक 
अगण है। 

बाबा बताया करते कि - “जो निंदा करता है, मानो कि वह आपका भक्त है।” 
इका एक स्पष्टीकरण बाबा कह देते कि- देखो, आज जो भक्त हैं, वे भी गलतफहमी 
के कारण अपने पूज्य देवी-देवताओं की भी निंदा करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो 
गया, श्रीकृषठ की 608 पटरानियाँ थीं, शिव पार्वती पर कामातुर हो गया,' इस प्रकार 
की कथाओं द्वारा वे न पर भी तो मिथ्या कलंक लगाते हैं। तो आपको भी ऐसे समझना 
चाहिए कि आज गाली दे रहे हैं, कल वे फूल चढ़ायेंगे परन्तु हमें अपना देवत्व या अपनी 
पहानता नहीं छोड़नी चाहिए; हमें सहनशीलता के सिंहासन को छोड़कर नीचे नहीं उतर 
आग चाहिए। इसके अतिरिक्त,एक बात यह भी सभी प्रभु-प्रेमी मानते हैं कि निंदा द्वारा 
भी एक तरह से हारे पूर्वकृत विकर्मों का संचय समाप्त होता है। निंदा भी हमारे किसी 
पर्वक्ग का फल हो सकता है; अतः यदि इस दृष्टि से भी हम निंदा के वातावरण में 
पु साध लें और उसे मन को न लगने दें तो हम विकर्मों के बोझ से उबरते ही हैं। इस 
प्रकार यदि हम सहन करेंगे तो न केवल हममें सहनशीलता का गुण आयेगा बल्कि सहन 
केले से हमार आत्मिक बल भी बढ़ेगा। और हमारा मान मिट्टी में नहीं मिलेगा बल्कि 
तोग हों महान्‌ मानने लगेंगे। आप देखेंगे कि जब कोई मनुष्य बहुत तंग आ जाता है 
ते कहता है कि - “बस, अब मैं सहन नहीं कर सकता।”” इसका अर्थ यही हुआ कि 
मुत्ञ में सहन कले की शक्ति नहीं है। तो स्पष्ट है कि सहन करने के लिए शक्ति की 
बह है। आध्यात्मिक शक्ति सहन करे के अभ्यास से, योग से तथा ज्ञान को उस 
परिश्यिति पर प्रयोग (009) करने से ही आती है। 


रोग की परिस्थिति में सहन शक्ति का प्रयोग 


शी प्रकार रोग की परिस्थिति को सहन करने के लिए भी बाबा ने हमें कई युक्तियाँ 
वाई हैं। उदाहरण के दौर पर बाबा ने समझाया है कि - “जब रोग हो तो समझे कि 
मे पूर्व विकमों का हिसाब किताब चुक्ता हो रहा है।”” मुुष्य रोग से दुःखी, अधीर और 
कुल इसलिए होता है कि वह समझता है कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो गयी है। 
शिवा भी है कि यदि स्वास्थ्य चला गया तो समझे कि कुछ हानि हो गयी (॥6॥0॥ 
508, $0॥0॥0॥8 (5 08) परन्तु बाबा कहते हैं - यह चौरासीवें अर्थात्‌ अन्तिम जन्म 
का शरीर है, साकार बाबा के भी शरीर को कितनी चत्तियाँ लगी हुई हैं, अत: अब यह 
। अनिप्र सलाम कले के लिए आयेंगे। रोग के समय तो बुद्धि व्यवहार और धन्चे से 


2649) आध्यात्मिक एवं नैतिक गबूल्य क्‍ 
भी फारिंग होती , अत: यह समझो कि हमें योग-अभ्यास करने तथा ज्ञान को धारण करे 
का समय मिला है। तो आप उस समय का सदुपयोग करके और ही अविनाशी कमाई 
कर लो तो यह रोग भी अप्रत्यक्ष रूप से वरदान सिद्ध हो जायेगा। रोग का इलाज को 
परन्तु कह्वत है कि दुःख की घड़ी में तो भगवान की और भी ज़्यादा याद आदी है, 
अत: यह परिस्थिति आप के योग के चार्ट को अच्छा बनाने के लिए और आपको कुछ 
फुर्सत दिलाने के लिए आई है। यदि इस दृष्टिकोण से हम इस परिस्थिति को देखेंगे ते 
स्पष्ट है कि तब इसके सहन करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तब तो हमारे मन में हा 
बना ही रहेगा। हमें यह भी तो बाबा ने बताया है कि अब हम योग द्वारा ऐसी पृष्टि में 
जा रहे हैं जहाँ 2500 वर्षो तक किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। 


किसी की मृत्यु होने पर सहन शक्ति का प्रयोग 


यही बात शोक के बारे में भी कही जा सकती है। बाबा ने बताया है कि यह वो एक 
अनादि ड्रामा है जो कि फिरता रहता है। यहां सदा एक दृश्य तो कभी रहता नहीं है। यह 
ते मृत्यु-लोक है, यहाँ तो अकाल मृत्यु भी होती है। सभी का साथी वो एक शिव बा 
ही है; उसी एक से ही सर्व अविनाशी सम्बन्ध हैं। मृत्यु से तो केवल चोला बदलता है 
और पार्ट ही बदलता है, अत: इसके लिए शोक करना ग़लत है। 


इसी प्रकार, अंन्यान्य परिस्थितियों में भी कठिनाइयों को सहन करने के लिए बी 
ने युक्तियाँ बताई हैं। सहनशीलता के लिए विशेष रूप से बाबा ने यह बताया है कि 
सभी-कुछ अपने ही किए पिछले कर्मों के फलस्वरूप हमारे सामने आता है, अतः उप 
भोगना तो होगा ही, तब क्यों न खुशी-खुशी भोगा जाय। और, बाबां ने समझाया है कि 
यह संसार एक विराट नाटक है। इसमें हरेक का अपना-अपना पार्ट है| सब कुछ अनादि- 
निश्चित है। अतः हमें किसी दूसरे के पार्ट को देखकर ईर्ष्या या द्वेष की अभि में गहं 
जलना चाहिए। किसी का हमसे भिन्न मत हो ते उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए 
क्योंकि ड्रामा में विविधता अथवा भौँति-भाँति का पार्ट तो होता ही है। भावी अथवा निर्ति 
को सामने रखकर ढढ़स करना चाहिए तथा सन्तुष्ट रहना चाहिए। अपनी ओर से एूएः 
पूरा पुरुषार्थ तो मनुष्य. को करना ही चाहिए परन्तु यदि उस सबके बावजूद भी परिणाम 
हमारी आशा या इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हमें दु:खित नहीं होना चाहिए बर्लिक 
प्राख्य कर्म का फल मानकर अथवा अपनी किसी कमी का परिणाम मानकर आगे के लिए 

... फिर उत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। 


अ्ध्यात्मिका एवं नैतिक मूल्य (265) 


निर्णय शक्ति 


इसी प्रकार निर्णय शक्ति के लिए भी बाबा ने सभी युक्तियाँ समझाई हैं। हमारे 
बैवन का लक्ष्य क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है, अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है, 
उपके लिए हमारे पास अधिकाधिक समय कितना है, अव्यक्त स्थिति के क्या लक्षण हैं, 
देव पद जो कि हमारा ध्येय है, उसमें क्या गुण होते हैं - ये सभी बातें हमें स्पष्ट कर 
दी गयी हैं। तब निर्णय करने के लिए और क्या बात हमें जाननी है? देव लोक में राजा 
(६, गत पद, प्रजा पद, दास-दासी पद किस पुरुषार्थ वाले को मिलता है, हमारी पढ़ाई 
$ विषय (७0०८७) कौन-कौन से हैं, यह सब-कुछ ही तो बताया जा चुका है। निर्णय 
ले के लिए इन्हीं आवश्यक बातों ही को तो जानना होता है। तब हमें ही तो एकान्त 
! बैठकर निर्णय करना है। किसी की निर्णय शक्ति ठीक कार्य करती है तो वह निर्णय 
तेक प्रभु के अर्पणमय हो चुका है और मन-वचन-कर्म से अपना तथा दूसरों का जीवन 
उच्च बनने में लग गया है और कोई अभी तक भी निर्णय नहीं कर पाया। परमात्मा का 
क्या स्वरूप है, वह कब अवतरित होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, अब कौन-सा 
समय आने वाला है - यह सभी बातें स्पष्ट कर दी जा चुकी हैं। तब भी यदि कोई निर्णय 
न कर सके कि क्या सचमुच परमपिता का अवतरण हो चुका है या नहीं और अब मुझे 
क्या कजा है, क्या नहीं करना तो उसमें निर्णय शक्ति ही का तो अभाव मानेंगे। तो देख 
तंजिए कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में निर्णय शक्ति का कितना महत्व है! यदि 
भय पर निर्णय ने कर सके और समय हाथ से निकल गया तो देर से निर्णय करने का 
क्या लाभ? 
अत: अच्छे निर्णय की विशेषताएं बताते हुए बाबा कहते कि निर्णय भी शीघ्र 
(0ए७८ ॥४७) होना चाहिए। निर्णय-शक्ति की जीवन में कदम-कदम पर ज़रूरत होती 
| कि समय कौन-सा कार्य करना है, इस बे में बहुत-से मनुष्य उलझन में पड़ जाते 
है। परनु जो योगयुक्त एवं अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, उनके मन में तुस्त ही उत्तर 
मत रा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरों का समय टुविधा में ही निकल 
जाता है। 


आठ शक्तियों की धारणा से सभी विषयों में पूर्णत: सफल 


” 5ई अतिसथी हैं, कई महारथी और कई कम गति वाले होते हैं; इस 
इन आठ शक्तियों में से किसी-न-किसी शक्ति की कमी ही है। 
' हमारे चारों विषय-ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा तथा 


; 


आष्यल्मिक एवं नैतिक मूल्य 


भी फारिंग होती , अतः यह समझो कि हमें योग-अभ्यास करने तथा ज्ञान को धारण करे 
का समय मिला है। तो आप उस समय का संदुपयोग करके और ही अविनाशी कमाई 
कर लो तो यह रोग भी अप्रत्यक्ष रूप से वरदान सिद्ध हो जायेगा। रोग का इलाज करे 
परन्तु कहावत है कि दुःख की घड़ी में तो भगवान की और भी ज़्यादा याद आती है, 
अत: यह परिस्थिति आप के योग के चार्ट को अच्छा बनाने के लिए और आपको कुछ 
फुर्सत दिलाने के लिए आई है। यदि इस दृष्टिकोण से हम इस परिस्थिति को देखेंगे ते 
स्पष्ट है कि तब इसके सहन करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तब तो हमारे मन में हर 
बना ही रहेगा। हमें यह भी तो बाबा ने बताया है कि अब हम योग द्वार ऐसी सृष्टि में 
जा रहे हैं जहाँ 2500 वर्षो तक किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। 


किसी की पृत्यु होने पर सहन शक्ति का प्रयोग 


यही बात शोक के बारे में भी कही जा सकती है। बाबा ने बताया है कि यह गो एक 
अनादि ड्रामा है जो कि फिरता रहता है। यहां सदा एक दृश्य तो कभी रहता नहीं है। यह 
ते मृत्यु-लोक है, यहाँ तो अकाल मृत्यु भी होती है। सभी का साथी तो एक शिव बाबा 
ही है; उसी एक से ही सर्व अविनाशी सम्बन्ध हैं। मृत्यु से तो केवल चोला बदलता है 
और पार्ट ही बदलता है, अतः इसके लिए शोक करना ग़लत है। 


इसी प्रकार, अन्यान्य परिस्थितियों में भी कठिनाइयों को सहन करने के लिए बाबा 
ने युक्तियाँ बताई हैं। सहनशीलता के लिए विशेष रूप से बाबा ने यह बताया है कि 
सभी-कुछ अपने ही किए पिछले कर्मों के फलस्वरूप हमारे सामने आता है, अतः उप 
भोगना तो होगा हो, तब क्यों न खुशी-खुशी भोगा जाय। और, बाबां ने समझाया है कि 
यह संसार एक विराट नाटक है। इसमें हरेक का अपना-अपना पार्ट है। सब कुछ अनादि- 
निश्चित है। अतः हमें किसी दूसरे के पार्ट को देखकर ईर्ष्या या द्वेष की अभि में नहीं 
जलना चाहिए। किसी का हमसे भिन मत हो तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए 
क्योंकि ड्रामा में विविधता अथवा भाँति-भाँति का पार्ट तो होता ही है। भावी अथवा नियत 
को सामने रखकर ढाढ़स कसा चाहिए तथा सन्ुष्ट रहना चाहिए। अपनी ओर से पूरः 
पूरा पुरुषार्थ ते मनुष्य. को करना ही चाहिए परन्तु यदि उस सबके बावजूद भी परिणाम 
हमारी आशा या इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हमें दुःखित नहीं होना चाहिए बर्लिंक 
प्रार्य कर्म का फल मानकर अथवा अपनी किसी कमी का परिणाम मानकर आगे के लिए 

+- उत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। 


आध्यात्मिक एवं गैतविक सल्य (७) 
निर्णय शक्ति 


इसी प्रकार निर्णय शक्ति के लिए भी बाबा ने सभी युक्तियाँ समझाई हैं। हमारे 
जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है, अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है, 
उप्के लिए हमारे पास अधिकाधिक समय कितना है, अव्यक्त स्थिति के क्या लक्षण हैं, 
देव पद जो कि हमारा ध्येय है, उसमें क्या गुण होते हैं - ये सभी बातें हमें स्पष्ट कर 
दे गयी हैं। तब निर्णय करने के लिए और क्या बात हमें जाननी है? देव लोक में राजा 
पद, रनी पद, प्रजा पद, दास-दासी पद किस पुरुषार्थ वाले को मिलता है, हमारी पढ़ाई 
के विषय (५४/००७) कौन-कौन से हैं, यह सब-कुछ हो तो बताया जा चुका है। निर्णय 
क्ते के लिए इन्हों आवश्यक बातों हो को तो जानना होता है। तब हमें ही तो एकान्त 
में बैठकर निर्णय करना है। किसी की निर्णय शक्ति ठीक कार्य करती है तो वह निर्णय 
तेक प्रभु के अर्पगमय हो चुका है और मन-वचन-कर्म से अपना तथा दूसरों का जीवन 
उच्च बनने में लग गया है और कोई अभी तक भी निर्णय नहीं कर पाया। परमात्मा का 
क्या स्वरूप है, वह कब अवतरित होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, अब कौन-सां 
समय आने वाला है - यह सभी बातें स्पष्ट कर दी जा चुकी हैं। तब भी यदि कोई निर्णय 
7 कर सके कि क्या सचमुच परमपिता का अवतरण हो चुका है या नहीं और अब मुझे 
दया का है, क्या नहीं करना तो उसमें निर्णय शक्ति ही का तो अभाव मानेंगे। तो देख 
लीजिए कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में निर्णय शक्ति का कितना महत्व है! यदि 
समय पर निर्णय न कर सके और समय हाथ से निकल गया तो देर से निर्णय करने का 
क्या लाभ? 
अत: अच्छे निर्णय की विशेषताएं बताते हुए बाबा कहते कि निर्णय भी शीघ्र 
(0४० आ५४०) होना चाहिए। निर्णय-शक्ति की जीवन में कदम-कदम पर ज़रूरत होती 
रे किए समय कौन-सा कार्य करना है, इस बारे में बहुत-से मनुष्य उलझन में पड़ जाते 
! परनु जो योगयुकक्‍्त एवं अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, उनके मन में तुरन्त ही उत्तर 


हा हा है कि क्या करा है, क्या नहीं करना। दूसरों का समय दुविधा में ही निकल 
| है। 


इन आठ शक्तियों की धारणा से सभी विषयों में पूर्णत: सफल 


शान मार्ग में कई अतिरथी हैं, कई महारथी और कई कम गति वाले होते हैं; इस 
अर का मुख्य कारण इन आठ शक्तियों में से किसी--किसी शक्ति की कमी ही है। 
मे शक्तियों की धारणा में हमारे चारों विषय-ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा तथा 


आधष्याटियका एवं नैतिक बूल्य 


ईश्वरीय सेवा - इन चारों विषयों का समावेश हो जाता. है। उदाहरण के तौर पर सहन 
शक्ति, जिसका ऊपर हमने उल्लेख किया है, तभी धारण हो सकती है जब ईश्वरीय 
ज्ञान को हर परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाय। इसका उदाहरण हम सहनशक्ति के प्रयंग 
में दे भी आये हैं। फिर, यह सहनशक्ति, निर्णयशक्ति, सामना करने की आदि की शक्ति 
तभी तो हमारे जीवन में आ सकती हैं जब हमारा योग सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता परात्न 
से जुटा हुआ हो। अत: इन शक्तियों की धारणा में योग का विषय भी सम्मिलित हो है 
गया। पुनश्च, आप देखेंगे कि इनमें से हरेक शक्ति को धारण करने के लिए कई दिन 
गुणों की धारणा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर सहनशक्ति को ही लीजिए। 
सहनशीलता एक दिव्य गुण ही तो है। फिर, सहन वह कर सकेगा जो कि अन्शी 
होगा। इसी प्रकार, समेटने की शक्ति भी उसी में होगी जो अनासक्त, उपराम चित्त औ 
सनुष्ट होगा। निर्णय करने की शक्ति उसी में होगी जो निष्पक्ष, गम्भीर, विचारशील और 
अन्तर्मुखी होगा। 

इसी प्रकार, ईश्वरीय-सेवा में भी वही सफ़ल हो सकेगा जिसमें परख शक्ति होगी 
कौन-सा व्यक्ति ज्ञान ले सकता है, कौन देवता घराने का नहीं है, किसको कितना शा 
सुनाना चाहिए या ज्ञान-योगादि का कौन-सा प्वाइंट कब सुनाना चाहिए, जिसको यह 
परख नहीं होगी, वह ईश्वरीय सेवा के कार्य में भी सफ़ल नहीं हो सकता। इससे सटे 
है कि यदि इन चारों शक्तियों को धारण करने पर हमारा ध्यान बना रहे तो निश्चय है 
हम ईश्वरीय पढ़ाई के चारों विषयों में अच्छे हो सकते हैं। 


इन शक्तियों का परस्पर सम्बन्ध 


फिर, आप देखेंगे कि इनमें से एक शक्ति का दूसरी शक्ति से भी सम्बंध | 
उदाहरण के तौर पर सहन शक्ति को ही लीजिए। इसके लिए सामना करने की शक 
भी चाहिए। जो विष्न हमारे सामने आयें, बाधाएं पड़े, उनको हम न केवल सहन 
बल्कि उनका सामना भी करें - ये दोनों शक्तियाँ सहगामिनी हैं। 
इस प्रकार यदि हम इन शक्तियों को धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे तो शीघ्र है 
: ४४ अवस्था को ग्राणत हो सकेंगे। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा शिव द्वारा शक्तियाँ लेने की 
: समय है। जिन्होंने इन शक्तियों को पूर्व कल्प में धारण किया वे ही शिवम् 
:४॥। “- अम्बा, दुर्गा आदि कहलाईं। अब हमें भी चाहिए कि इस अनमोल अवध 
/4 से न गँवायें क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव सारे कल्प में केवल एक ही बार 


0 हैं। 
2 का *(ऐ, *ऐ 


बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, 
बुरा मत देखो 


बन्दरों को यह बताते दिखाया गया है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा 
म्रत देखो। दीनों बातें बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनको यदि जीवन में उतारा जाय, तो हम 

भी खयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। 

अब प्रश्व उठता है कि इन तीनों बातों को जीवन में उतारा कैसे जाय? जीवन में 
जाते का मतलब है, आचरण में ले जाना। आचरण में लाने के लिए पहला साधन है 
अनाखिता को धारण करना। अनर्मुखता से आशय है कि अन्रात्मा के स्वरूप में स्थित 
हेकः कर्म कला। 

अनर्मुखता' शब्द में मुख का विशेष महत्व है। सम्पूर्ण शब्द के इसी अंश पर 
अधिक ज़ोर है। क्योंकि शरीर में मुख ही मुख्य है, इसलिए कि शरीर की सब इद्धियों 
गंगे मुुष्य को नीच या ऊंच बनाने वाली इद्धियाँ इसी मुख (मुखौटे) पर स्थित हैं। इस 
भाग प्‌ ही देखने, सुनने, बोलने, खाने तथा शरीर का सांस प्रदान करने वाली इन्द्रियाँ 
है। स्ण्ण शरीर का संचालक या सोचने-विचारे का साधन मस्तिष्क भी इसी भाग पर 
है| अब जो मनुष्य शरीर के अन्तर आत्मा को नहीं जानता या फिर जानते हुए भी आत्म- 
शितति में स्थित होकर कर्म नहीं कर पाता, वह विषय-विकारों की कीचड़ में फँसकर अपने 
पल जीवन को बर्बाद कर देता है। इसके विपरीत एक अन्तर्मुखी व्यक्ति अर्थात्‌ जो 
बात जानता है कि मैं शरीर नहीं, बल्कि शरीर में रहने वाली चैतन्य आत्मा हूँ - 
उप देखना, सुनना और बोलना सभी निराला होता है क्योंकि वह आत्म-स्थित होकर 
कर्म करता है, और इसलिए उसे बुराइयाँ घेर नहीं पातीं। 

अनाखिता को किस प्रकार धारण किया जाय या उसे धारण करने से क्या अभिप्राय 
हो लिए, अन्तर्मुखता के अर्थ को पूरी तरह समझना ज़रूरी है जिसे हम नीचे स्पष्ट 

| 


हत्मा गाँधी के तीन बन्दरों वाली बात से सभी परिचित हैं। अपनी चेष्टाओं से 


१. अनर्मुखता' का अर्थ तो यह है कि हम केवल वही कर्म करें, जिससे कि 

अल्-टृष्टि हो अथवा आत्मा की उनति हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी 

- आँख, कान, मुख आदि इच्द्रियों से केवल वही देखें, सुने और बोलें 

“पद खें जो आत्मा के लिए उचित हो अर्थात्‌ जिससे आत्मा का पतन न होता हो। 
मुख' और विमुख' दो शब्दों का भावार्थ लीजिए। विमुख माने ध्यान न देना और 


आध्यात्मिक एवं नैतिक ग्रूल्य 


मुख माने ध्यान देना। अत: अन्तर्मुखता का अर्थ अपने अन्दर में जो आत्मा है, उस ए 
ध्यान देना है। उसकी उनति का ख्याल रखना। 

२. दूसरा अर्थ अनर्मुखता का यह है कि कर्मवीर रहते हुए आत्मवीर बने हा 
कर्म करते समय भी इस बात का ध्यान बनाये रखना कि कर्म का कर्ता अगुक इद्धिय 
नहीं, बल्कि आत्मा है। उदाहरण स्वरूप कहने को तो देखने वाली आँखें हैं, परनु 
वास्तव में आँखों के द्वारा देखने वाली तो आत्मा है। आँख तो एक लैंस या कैमरे वी 
तरह है, जो कि मस्तिष्क पर वस्तु या दृश्य का प्रतिबिम्ब भर डालती है। इसी प्रकार मु 
से बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुख तो मात्र माइक्रोफोन है। बाहरर्थित 
मुख से जो बोलता है, वह तो अन्तर-स्थित आत्मा ही है, जो चेतन ज्योतिस्वरूप है। 
अतः हम कर्म करते हुए देह का भान न रखें। हम 'आत्मानिश्चय-बुद्धि' वन जायें, के 
निश्चय-बुद्धि' नहीं। कक 

३. अन्तर्मुखता का तीसरा अर्थ यह है कि बाह्य जगत में जो कुछ कर्म बाह्य इद्रिय 
से करें, उसे तुर्त अन्तर-आत्मा पर घटायें। उदाहरणत: यदि हम अपना घर देखते है, 
तो हमारी वृत्ति तुर्त अन्दर को जाय अर्थात्‌ हम तुर्त यह सोचें कि मैं आत्मा हूँ शरैः 
नहीं और आत्मा का घर तो 'परमधाम' है। शरीर तो एक कार की तरह है और - मैं 
तो इससे अलग आत्मा शरीर का ड्राईवर हूँ। परन्तु आज मनुष्य अन्तर्मुखी न होकर 
'बाह्ममुखी' बने हैं, बाह्य सुखों की खोज में भटक रहे हैं और उनकी प्राप्ति न हेने पर 
तरह-तरह से दूसरों को 'पीड़ा' पहुँचाते हुए स्वयं दुःखों का घर बन बैठे हैं। 

४. चौथा अर्थ अन्तर्मुखता का यह है कि हमें इस बात का हर क्षण ध्यान रहती 
चाहिए कि जितना कर्म आवश्यक हो, उसे करके हम 'आत्मा-स्वरूप' में स्थित हो जायें, 
आत्म-चिन्तन करें। आज का मनुष्य व्यर्थ के धर्म-जाल में इतना अधिक उलझा हुआ 
कि अपनी कर्मेन्द्रियों को समेट कर आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। कर्षव्य यह 
होना चाहिए कि कर्म करते हुए आत्म-स्वरूप में स्थित रहकर हमें व्यर्थ संकल्प, का, 
वाचा और व्यर्थ की लम्बी-चौड़ी बातें सुनने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। का, 
कर्तव्य के दायरे में हो, दायरे से बाहर नहीं। कर्म वही है, जो आत्मोनति के लिए कर्तव्य 
हैं, बाकी तो विकर्म है। 

५. इसके अतिरिक्त एक पाँचवा अर्थ भी है। वह यह कि मनुष्य अपने अनरात्मा का 
निरीक्षण करता रहे। बाहमुखी इस बात पर ध्यान नहीं देता। वह तो कर्मेन््रियों द्वार का 
करे में ही तत्पर रहता है और बाह्य जगत को ही देखता रहता है। इसीलिए उसदी 
आत्म-उनति नहीं हो पाती और वह श्रेष्ठ नहीं बन पाता 
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क्रोध की अग्नि और क्रोध का भूत 


| धी स्वभाव वाले मनुष्य को शान्ति नसीब नहीं होती, क्योंकि क्रोधी मनुष्य दूसरों 
को को भी अशान्त करता है और सारे वायुमण्डल को अपने उग्र स्वभाव की तरंगों 
से दूषित कर देता है। अत: जो मनुष्य सच्ची शान्ति का प्यासा है 
से चाहिए कि क्रोध रूपी अग्नि के निकट ही न जाए, क्योंकि यही अग्नि मनुष्य के सुख 
को भस्म कर देती है और उसके जीवन को अफ़ाक (आकाश) से गिराकर ख़ाक (मिट्टी) 
मे मिला देती है। जो मनुष्य क्रोध करता है, उसके बारे में यों भी लोग मुहावरे में कहते 
हैंकि - “वह आपे से बाहर हो गया है”” और हम स्वयं देखते भी हैं कि क्रोधी मनुष्य 
विवेक और सन्तुलन को खो बैठता है और उसे अपनी तथा दूसरों की, पीछे की और 
ओ की सुध-बुध नहीं रहती। अत: अब अपनी सुध लेने वाले तथा स्वयं को सुधारना 
चले वले मनुष्य को चाहिए कि वह “आगे से वाहर' न हो, अर्थात्‌ क्रोध न करे, बल्कि 
ओ में ही मस्त रहे अर्थात्‌ स्वरूपस्थ होकर मौज मनाये। 
संसार में बिजली से पैदा होने वाली अग्नि एक ऐसी प्रकार की अग्नि है जिसे 
पल्बलित कले के लिए भी मिट्टी का तेल या दीयासलाई की आवश्यकता वो होती है, 
क उसके अन्तरात्मा या मन को नहीं जलाती। किन्तु क्रोध तो एक ऐसी अग्नि है जो कि 
मु के मन को भी जलाकर उसके जीवन के सार को नष्ट कर देती है। अत: जब कोई 
शुध क्रोध करता है तो लोग कहते हैं कि -- “वह मनुष्य आग-बबूला हो गया, उसके 
गरेप की ज्वालामुखी फट पड़ी।'” इस प्रकार स्पष्ट है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में 
पं को बार-बार क्रोध की चिता पर जलाता है, वह सदा अज्ञानी है। मुर्दे को जब अग्नि 
7 तिटया जाता है तो उसे अग्नि का दाह अनुभव नहीं होता परन्तु कितने आश्चर्य की 
का ऐैकि जीवित मनुष्य क्रोध में स्वयं को जलाकर स्वयं को दुःखी करता है और फिर 
हा है कि - “मैंने फलां मनुष्य को सीधा कर दिया, मैंने उसका दिमाग़ ठिकाने लगा 
देय, मै उसके होश ही उड़ा दिए, मैंने उसको मज़ा चखा दिया।” स्पष्ट है कि क्रोध 
थे! अपने दिमाग को बे-ठिकाने करने वाला अपने स्वरूप को उल्टाने वाला और अपने 
' के गंवाने वाला मनुष्य स्वयं ही होश में नहीं होता, उसके अपने ही होश उड़ गए 
ही हैं, जी तो हम कई बार देखते हैं कि मुुष्य क्रोधावेश से अपने कपड़े भी फाड़ने 
रत है, वाल उखाड़ने लगता है और जबड़े फाड़-फाड़ कर बोलने लगता है। अतः 
“एक प्रकार का भूत है, क्योंकि भूतों को मानने वाले लोग भी कहा करते हैं कि दद 


0) आध्यात्मिक एवं नैतिक बरूल्य 


किसी में भूत प्रवेश होता है, तब वह भूत भी कपड़े फाड़ने लगता है, सिर को बुरी तह 
पीटने लगता है अथवा अन्यान्य प्रकार से स्वयं भी दु:खित होता है और दूसरों को भी 
टुःखी करता है। इसलिए, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि अब इस क्रोध रूपी भूत 
को भगा दो। 


क्रोध दूसरों को भी दुःख देता है, इसलिए ढुःख पाता है 


क्रोधी मनुष्य की ज़बान तलवार से भी तेज़ होती है। उसके वचन दूसरों को पल 
की तरह लगते हैं। उसके शब्द अग्लु गैस (७७ 29७) से भी हज़ार गुणा बुरे होते हैं, तगी 
तो उससे न केवल लोग आंसू बहाते हैं बल्कि मन से रोते हैं। क्रोधी के शब्द मनुष्य के 
हृदय में छेद कर देते हैं और उसे दुःखी कर देते हैं। अतः दुःखित मनुष्य के हृदय के 
भीतर से निकलने वाली आह क्रोधी को भी जला देती है; उसे भी ढुःखी करी है 
इसलिए क्रोधी मनुष्य जब आवेश में आकर बात करता है तो कहता भी है कि - "फे 
सीने में तो आग लगी हुई है।'' 

क्रोधी मनुष्य कहता है कि - “लोग मेरी बात मानते ही नहीं, इसलिए मुझे क्र 
करना पड़ता है।” उसके कहने का भाव यह हुआ कि क्रोध ही का सिक्का चलता है 
परन्तु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यदि अब दूसरों पर क्रोध रूपी गेल 
चलाओगे, कड़वे वचन रूपी पत्थर बरसाओगे, दु:ःखदायक शब्द रूपी बम मागेगे पे 
मरते समय तुम्हें ऐसी पीड़ा होगी जैसे किसी का सीना गोलियों से छलनी हो रहा है, 
किसी के सिर पर बम मार दिया गया हो अथवा किसी के माथे पर ज़ोर से पत्र जे 
लगा हो। अत: यदि अपने जीवन को अभी सुखी बनाना चाहते हो और स्वर्ग का एज: 
भाग्य पाना चाहते हो तो क्रोध का विरोध करके अब प्रेम की गंगा बहाओ। 


क्रोध का दान न करने वाला ही नादान 


जो व्यवित दूसरों को कुछ दान करता है, उसे 'दानी' कहा जाता है और जो दि] 
समझदार नहीं होता, उसे 'नादान' कहा जाता है। परन्तु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि 
जो व्यक्ति मुझे क्रोध का दान नहीं करता वही 'नादान” (दान न करने वाला) है, इसलिए 
उसका कल्याण भी नहीं होता। जो मनुष्य चाहता है कि मेरा कल्याण हो, उसे आई 
परमात्मा को क्रोध का दान दे देना चाहिए। 

कई लोग कहते हैं कि बाल-बच्चों को सुधारने और समझाने के लिए क्रोध कला 





संघर्ष ओर उत्कर्ष 


स कलियुगी संसार में जीवन के हर क्षेत्र में, हर वर्ग, व्यवसाय और आयुभाग 
में संघर्ष ही देखने में आता है। एक मनुष्य व्यापार करने के लिए किसी चीज़ 

की दुकान खोलता हैं तो दूसरा भी उसकी चलती हुई दुकान को देखक 
और यह मानकर कि यह व्यवसाय लाभप्रद है, कहीं आस-पास उसी चीज़ की दुकान 
खोल लेता है और, इस प्रकार द्वन्द्र अथवा संघर्ष का वातावरण पैदा कर देता है। एक 
बालक किसी दूसरे बालक को मंच पर अच्छा भाषण करते सुनता है तो उसके मातानीत 
अथवा उसका मन उक्साहट पैदा करते हैं कि वह उससे भी अच्छा भाषण के। इस प्रा 
दोनों में एक प्रतिस्पर्धा-सी शुरू हो जाती है जो कई बार आगे जाकर द्वेष का रूप ते 
लेती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को मित्र-भाव गे, 
सहानुभूति से, या किसी अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई कला सिखाता है अधव 
किसी कार्य में कुशल बनाता है तो वह व्यक्ति, उसी कला अथवा कौशल को लेक 
प्रथमोक्‍्त व्यक्ति का सामना करे लगता है। इस प्रकार वह प्रतिद्नन्द्वी बन जाता है औ 
एक कशमकशस-सी पैदा कर देता है। एक व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में ले आता है औ 
उसे दिशा-निर्देश देता है परन्तु राजनीति में परिपक्व होने पर वह व्यक्षित पे 
अभिभावक को भी पछाड़ कर सत्ता हथियाने की कोशिश करता है । संक्षेप में भाव व 
है कि सारे वातावरण में ही संघर्ष और विरोध की भावना भरी हुई है। हां, कुछ थेड़े 
लोग संसार में ऐसे होते हैं जिनका मन दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा, सहयोग, सेव 
सदभावना और सह से प्लावित हो उठता है, यहां तक कि वे अपने सर्वस्व की बार 
लगाकर भी दूसरे का हित करने से नहीं चूकते। वे त्यागी के गुण से विशेषतया विभूर 
होते हैं जो स्वार्थ को परोपकार के लिए अथवा अपने आराम को दूसरे की उनति के लि 
सहज ही त्याग देते हैं। वे अपने प्रतिद्वु्धी, प्रतिस्पर्धक अथवा विरोधी का भी अकल्या 
करने की बात नहीं सोचते। परन्तु संसार में अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं जो ईर्ष्या, | 
का रा सत्ता-लेलुप्य की भावना से उद्गहैलित होकर कशमकश का वातावरण बन 
रखते हैं। 


आध्यात्मिकता क्षेत्र में भी संघर्ष 
आधुनिक युग का यह विश्लेषण केवल भौतिक जगत पर ही चरितार्थ नहीं है 
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ल्कि जब वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब भी उसे ऐसी कई मंज़िलें 
पर करी पड़ती हैं। कोई ईर्ष्य वश किसी की निन्‍्दा करता है तो अन्य कोई द्वेष-वश 
गख़ालफ़त अथवा विरेध। कोई प्रतिस्पर्धा करते-करते उसे पछाड़ने की सोचता है तो 
अय कोई अपनी ही महिमा अथवा प्रतिष्ठा के स्वार्थ से असहयोग, अथवा विरोध पर 
अर आता है। अध्यात्मिकता के क्षेत्र में संघर्ष को देखकर कुछ लोग यह सोचने लगते 
हैं कि हम तो समझते थे कि आध्यात्मिक मार्ग में संधर्ष का नाम भी नहीं होगा परन्तु संघर्ष 
गहं भी पीछा नहीं छोड़ता। इस प्रकार वे विचलित और व्याकुल हो उठते हैं परन्तु सोचने 
की वात है संघर्ष तो इस युग का मुख्य-चिन्ह है। जिस क्षण से नवजात शिशु संसार की 
गेशी में आता है, उसी क्षण से संघर्ष शुरू हो ही जाता है। जब वह स्वयं को नये 
वश में, नये लोगों के बीच में पाता है और स्वयं को भाषा अथवा वाक्‌-शक्ति से 
रह और अंग शक्ति में सुकोमल एवं अदृढ़ पाता है तो कुछ संघर्ष के बाद ही वह 
यूँ के वायुमण्डल में और सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल कर पाता 
है फ़िर भी यह संघर्ष समाप्त थोड़े ही होता है? यदि देखा जाय तो खेल-कूद 
आनददायक हैं, आमोद-प्रमोद के साधन हैं और विद्याध्ययन भी उत्सुकता, कौतूहल 
और दिलचसी का स्रोत है परन्तु यदि दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाय तो यह भी होड़, 
'रिरर्ध और परीक्षा, परिणाम-चिन्ता आदि के उत्पादक हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह 
१ यदि बच्चे के सामने प्रश्न, परीक्षाएं और समस्याएं न आयें, वह उन्हें हल करने 
जे संरर्ष न करे तो उसका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास ही नहीं हो सकता । 


आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष की उपयोगिता 


हे शी प्रकार, आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य के सामने जो विकट परिस्थितियां या 
जा की जो घड़ियाँ आती हैं, उसके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए सहायक 

हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी करुणायूर्ति, त्याग मूर्ति, स्नेह-पूर्ति, गजयोगीजन होते हैं 
दूर को डूबता देखकर स्वयं मंझधार में कूद पड़ते हैं अथवा जो पर-हित के लिए 
शीत, सुख-साधना आदि का संघर्ष त्याग करते हैं, और इन सबसे भी ऊपर स्वयं 
रण के सागर, दया के भंडार, परम रक्षक एवं परम सहायक परमपिता परमात्मा का 
“है उन पर बना रहता है जो आध्यात्मिकता के पथ पर उसे अपना साथी बनाते हैं। 
] अध्यात्रिकता के मार्ग में संघर्ष से पार होने के प्रयल को ही 'पुरुषार्थ' कहा जाता 
'अपार्थी को चिन्ता इस बात की नहीं होती कि अन्य कोई उससे विरोध, द्वन्द्र अथवा हि 


आध्यालि्ग्रका एवं नैतिक गूल्य 


संघर्ष का वातावरण पैदा करता है बल्कि उसकी कोशिश यह होती है कि वह स्वयं उप्र 
दलदल में न फंसें और यदि हो सके तो दूसरे को भी उससे निकाले। वह इस बा से 
व्याकुल नहीं होता कि दूसरा कोई उसका मुकाबला करता है अथवा उसकी निन्‍्दा करे 
उसके व्यक्तित्व को आघात पहुंचाता है बल्कि उसका प्रयल यह होता है कि उसका 
अपना मन स्थिर रहे, वाणी निर्मल बनी रहे और सदभावना में अन्तर न आये। उसी 
कोशिश यह होती है कि वातावरण प्रदूषित न हो और दूसरों को देखने या सुगने को 
बुराई न मिले बल्कि संसार में अच्छाई फैले, प्रीति बढ़े और सदभावना से वातावरण 
सुगन्धित हो। वह सोचता है कि मर्यादा भंग न हो, अनुशासन न टूटे, पकिता पर 
अपवित्रता हावी न हो और आमुरी तत्वों को बढ़ावा न मिले बल्कि सदाचार, पका 
और साल्विकता की जयजयकार हो और वातावरण ऐसा बने कि जिसमें हुं ओर 
प्रसनता की लहर दौड़ उठे, सबके मन हर्ष से खिल उठें, सबमें भातृत्व की भावना 
प्रधान हो और विश्व में ग्राणी प्रेम से एक-दूसरे के निकट आयें। इस आदर्श लक्ष्य अथवा 
मनोरथ को लेकर वह जहां अपने पुरुषार्थ पथ पर सुदृढ़तापूर्वक चलता है, वहां वह 
निष्पक्ष रूप से समालोचक बनकर उसके सुधार की चेष्टा करता है तथा स्थितिपरिवर्तन के 
लिए प्रयलशील भी होता है। इस प्रकार के संघर्ष से सही पुरुषार्थी निश्चेष्ट कहीं होता 
और न निष्कियता को अपनाता है। परन्तु हां, यदि इस संघर्ष में वह देखता है कि 
परिस्थितियों का आक्रमण, विकटताओं का विस्फोट और इन्द, द्वेष, दुर्भावगा और 
दुर्साधना की बाढ़ अत्यन्त प्रबल हैं तो वह अपने योगचर्या, आध्यात्मिक निष्ठा एवं दिल 
गुणों के विकास के पुरुषार्थ को अक्लुण्ण बनाये रखने के लिए कुछ समय के लिए स्व 
को एक ओर सुरक्षित कर लेता है। 


स्नेह, संगठन ओर सेवा 
ता में एक जगह पर लिखा है कि भगवान ने कहा - “हे अर्जुन, जो मुझे 


श्रद्धा या भावना से पत्र अथवा पुष्प अर्पित करते हैं, मैं उनकी उस भावना को 

स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं तो उनके प्यार को देखता हूँ।' हम भी यह 
स़झकर विश्व-कल्याण महोत्सव के बारे में अपने आध्यात्मिक बहन-भाइयों को 'पत्र- 
ए्' भेजते रहे, क्योंकि हमने सोचा कि जब भगवान ही पत्न-पुष्प स्वीकार कर लेते हैं 
तब भगवान के बच्चे भी तो यह स्वीकार करेंगे ही। परन्तु उस पत्र में तो कोमलता भी 
होती है, हरियाली भी और अपने प्रकार का स्वाद भी और उस पुष् में सुगन्धि भी होती 
है और सौन्दर्य भी; किन्तु हम जो 'पत्र-पुष्प' भेजते रहे, उसमें तो इन गुणों का अभाव 
है रहा होगा। तो भी हम भेजते तो रहे ही। परन्तु शिव बाबा के सब बच्चों की कमाल 
है कि उन्होंने प्र-पुष्ष का ख्याल करते हुए स्नेह का उत्तर स्नेह से दिया कि वे स्वयं भी 
हा में पधारे। अत: बाबा ठीक हो तो कहते हैं कि स्नेह ही संगठन बनाने वाला सूत्र 

| 


प्र और पुष्त की चर्चा करते हुए हमें शिव बाबा और ब्रह्म बाबा की याद आती 
है बाबा इन दो शब्दों से बहुत-से बहन-भाइयों के जीवन में परिवर्तन ले आये। एक बार 
का किस्सा इस तरह है कि मृधबन में बावा की क्लास समाप्त हुई तो बाबा ने एक बहन 
के फूलों की एक प्लेट लाने के लिए कहा जो कि बाबा के आदेश के अनुसार ही पहले 
रे तैयार रखी हुई थी। जब वह बहन प्लेट ले आई तो बाबा ने कहा - देखो बच्चे, 
गे मन के बगीचे के कितने अच्छे फूल हैं! आज बाबा आप बच्चों को फूल देता है।”” 
कै बा ने मुस्कुराते हुए उस बहन को कहा कि जो बच्चा जितना खिला हुआ फूल 
ह अथवा जिस बच्चे में जितनी सुगथ्य है, उसे वैसा ही फूल देना। जिसे फूल बांटने के 
लिए कहा गया था, उसके कदम और हाथ रुक गये और वह मुस्कुराते हुए बाबा की 
ओर देखने लगी और सभा में बैठे हुए सभी बहन-भाइयों के चेहरों पर भी मुस्कुगहट आ 
॥ह। उम्र मुस्कुराहट में जिज्ञसा भी भरी हुई थी क्योंकि हरेक के मन में यह चल रहा 
पक देखें, हमें कौन सा फूल दिया जाता है। इस सरे वृतान्त में एक-दो मिनट भी नहीं 
हु हैंगे कि इसी बीच एक-दो बहनों की हंसी छूट गई और बाबा भी धीमे-धीमे हंस 
$ और बोले - “यहाँ तो बाबा सबको सम्मान देते हैं, इसलिए बाबा किसी को भी 


+. पं एप फल तोय॑ यो में प्रयच्छति। 
देह भक्ल्युपहतमश्नामि प्रयतात्ममः॥ -9-26 


आध्यात्मिक एवं नैतिक ब्रूल्य 


ही कोई अभी तक कली हो और ज्ञान से पूग न खिला हो अथवा भले ही कोई खिल 
कर भी मुखने लगा हो परन्तु बाबा सदा आपको फ्रेश (ग०छ॥) और सुगच्धि वाले ही 
फूल देंगे क्योंकि बाबा सदा आप बच्चों को रिफ्रिश (2०॥८७॥) देखना चाहते हैं और 
सदा ही खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं।'” यह बात सुनकर हर कोई 
अन्तर्मुखी होकर यह सोचता हुआ मालूम होता था कि हम ईश्वरीय ज्ञान और योग के 
द्वारा सदा हर्षितमुख बनेंगे और जन-जन को ऐसे प्यारे बाबा का पवित्र बनो और योगी 
बनो' वाला सन्देश अपने जीवन में दिव्य गुणों की सुगन्धि भर देंगे। बाबा की उस थोड़ी 
ही वार्ता का ऐसा प्रभाव देखने को मिलता कि हर कोई खुशी से नाचता हुआ मालूम 
पड़ता क्योंकि सब यही सोचते कि बाबा का ईशारा ही काफी है; सचमुच हमें सुगखि 
वाला ही फूल बनना चाहिए। 

शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो यह सोचते हों कि हम तो सेवा कर ही नहीं पाते 
क्योंकि अब हमारी जर्जर अवस्था है अथवा अमुक-अमुक कारण हैं। शायद उन्हीं को 
ख्याल में रखकर बाबा कहते - “बाबा को सभी बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। बाप को 
सदा बच्चे प्यारे होते हो हैं और ये तो रूहानी बच्चे हैं। इसलिए रूहानी बाप की इन सब 
पर मीठी ही दृष्टि है। भले ही कुछ बच्चों में अभी पूरा ज्ञान नहीं है और वे ईश्वरीय सेवा 
भी नहीं कर पाते परनु वे बाबा के तो बने ही हैं और उन्हें इस दैवी परिवार का संग वे 
मिला ही है। अत: वे भी इस ईश्वरीय परिवार की शोभा ही हैं।'' इस बात को सं 
करते हुए बाबा गुलदस्ते का उदाहरण देते और कहते -- “देखो बच्चे, गुलदस्ते में फूलों 
के आसपास पत्ते भी होते ही हैं। पत्तों के बिना भी गुलदस्ते की शोभा नहीं होती। इसी 
प्रकार शिव बाबा के सभी बच्चे, जिन्होंने शिव बाबा का हाथ और साथ लिया है, वे भी 
तो इस ईश्वरीय परिवार के ही हैं।”” 

इस प्रकार बाबा पत्र और पुष द्वारा सेवा किया करते। 


. कृति ओर आकृति 


बा ज ज़माना फ़ैशन का है। यह पर्दे का ज़माना नहीं कि मुँह को घूंघट में या बुर्के 
शा में छिपाकर रखा जाय। आज के नस्नारी तो अपने शरीर और वस्रों का ऐसा 
प्रदर्शन करते हैं कि लोगों को वे आकर्षक लगें। आज सौन्दर्य प्रतियोगिताएं 
होती हैं और फैशन पेरेड (:88॥0॥ 7४08७») होती हैं और लोग आकृति को आकर्षक 
एं मुन्दर बनाने के लिए सौन्दर्य-प्रसाधनों ((०४०४८४) का अथवा बनावमश्ृंगार 
(॥॥8 0०) की वस्तुओं का निस्संकोच प्रचुर प्रयोग करते हैं। गोया आज आकृति पर 
पुष्य का अधिक ध्यान है; कृति पर उसका ध्यान कम है। माता-पिता भी अपने बच्चों 
के गेरा-विट्टा, मोटा-ताज़ा बनाने पर ध्यान देते हैं परन्तु बच्चों के चस््रि को उज्ज्वल एवं 
कृति को सुन्दर बनाने पर ध्यान नहीं देते। 

एसनु सोचने की बात है कि कृति और आकृति इन दोनों में से महानता किसमें है? 
उवहण के तौर पर मान लीजिये कि एक व्यक्ति की पली अतीव सुन्दर है। उसकी 
आजृति ऐसी है कि देखते ही मनुष्य हैरान रह जाता है। परन्तु वह इतनी कर्कशा है, ऐसी 
कभी, ज़िद्दी और नाजुक मिज़ाज़ है कि पति साहिब तो वहाँ से ऐसे भाग जाना चाहते 
हैं कि फिर कभी उसकी शक्ल ही न देखें। 

उनके लिये वह आकृति दुःखदायक है। उस औरत का चेहरा मन के नेत्रों के सामने 
भी ही उनमें दुःख की लहरें उठ खड़ी होती हैं। वे उस नारी को तलाक देने के लिये 
"यलय में आवेदन पत्र दाखिल कर देते हैं। वह नारी आकृति से भले ही देवी-सी 
गत होती हो उसकी कृति पूरी ही दानवी है। वह रसोई घर में जाती है तो किसी छोटी- 
' वात पर आगबबूला होकर पिर्च-प्यालियाँ और गिलास-प्लेट फर्श पर दे मारती है, 
गे किसी काँच के सामान की टुकान में कोई बैल घुस आया हो। यदि ड्राइंग रूम में 
'दिश्ली बात पर बिगड़ जाय तो फूलदान, सजावटी चित्र इत्यादि की शामत आ जाती 
! और बैठा हुआ मनुष्य भी खैर मनाने के लिए कूर्सी-मेज़ के नीचे छिपता फिरता है। 
४ उप. नारी की आकृति सुन्दर नहीं, डायन जैसी, भूतनाथनी-जैसी लगती है। 

का "नारी की आकृति के पीछे भला है भी क्या? गोरी, लसलसी और रंग-रूप वाली 
हक नीचे भी तो वही नस-नाड़ियाँ, खून और मलादि ही हैं जो एक भद्दे मनुष्य के 
फष्ण रा के पीछे है। अत: यद्यपि सौन्दर्य मनलुभावने वाला, प्रभावशाली और उपयोगी 
और यदि आकृति के साथ कृति अच्छी न हो, तब वह आकृति स्वयं को तथा दूसरों 
* करने वाली ही होती है; वह आकृति टूसरों के लिए भी और अपने लिए भी 
“शाप बन जाती है और गर्द के गर्त में गिराने वाली होती है। ह 


३३०५ 
हे 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


परनु आज पु ष्य ऐसा तो देह-अभिमानी बन चुका है कि वह आकृति ही के पीछे 
बावला हुआ-हुआ है, क्योंकि उसे केवल चर्म-चक्षु ही प्राप्त हैं, उसकी बुद्धि रूपी चहु 
में धुध, जाला, फूला, कुकड़े मोतिया आदि हैं। वह तन के सौन्दर्य के पीछे दीवाना हैं; 
मन के सौन्दर्य की उसे कुछ परवाह नहीं। वह इस बात को भुला देने में ही सुख मानता 
है कि चमड़ी का भ्रम तो यहीं रोग, बुढ़ापे और शमशान की अगि के दर्शनों से पहले 
तक ही है, परन्तु वास्तव में रा! ष्य के कर्म ही उसके साथ चलते हैं। सच्चा सुख मनु 
को अपने कर्मों ही से मिलता है। जो व्यक्ति हमारे गुणों तथा हमारी कृति पर आर्कार्ष 
होते हैं, वही हमारे सही आकर्षण-क्षेत्र में हैं और आकृति पर 2. हेते हैं, वे स्वयं भी 
नाम-रूप की दलदल में फँस कर ख़त्म हो जाते हैं और हमारे भी स्वास्थ्य तथा सौर 
को लूटना चाहते हैं। 

अत: हमें चाहिये कि आकृति प्रकृति को स्वच्छ स्वस्थ, और सही रखते हुए हम 
कृति पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि हमारे अगले जन्म में हमें जो आकृति मिलेगी वह हमर 
इस जन्म की कृति पर आधारित होगी। पुनश्च, यदि किसी की मुखाकृति सुन्दर हो परनु 
उसके मुख पर नाराज़गी, रुठने, क्रोधित होने तथा घृणा करने के चिह्न हों वो ऐसी कृति 
के चिह्न उसके मुख के सौन्दर्य पर हावी होकर सौन्दर्य को खा जाते हैं। 

अत: सच्चाई तो यह है कि मुष्य के होंठों पर मुस्कान ही उसकी लिपस्टिक है 
चेहरे पर हर्ष ही वास्तविक पाउडर अथवा गुलाबी रंग है, मुख-मण्डल पर नम्नता एव 
स्नेह-चिह ही सही बेजलीन या क्रीम है, मस्तिष्क में शान्ति, ज्ञाग तथा शीतलता ही शिर 
अथवा केशों का श्रृंगार है, हाथों द्वार दूसरों की सेवा ही भुजाओं पर बाजूबन्द दर 
नाखूनों का नेल पालिश है। याद रहे कि परमात्मा हमारी कृति को देखता है। मनुष्य 
देह के सौन्दर्य को देखकर कर्म को भूल जाते हैं, परन्तु परमात्मा, जो पतित-पवन हैं, 
परमपवित्र हैं और शान्ति तथा सुख के दाता हैं, मनुष्य को कृति के सुधार के लिए 
ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं जिससे कि उसे कृति का सदभ्ृगार, जिसकी 
हमने ऊपर उल्लेख किया है, प्राप्त होता. है। 

वास्तव में सच्चा सौन्दर्य योगाभ्यास ही में है। क्योंकि उससे ही मनुष्य मन का मै 
धुलता है, संस्कार उज्ज्वल होते हैं, कृति पवित्र एवं सुखदायक होती है और भविध मे 
आकृति-प्रकृति भी देवताओं जैसी, सात्विक स्वस्थ तथा सर्वोग सुन्दर, मिलती है 
परमात्मा ही सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुंदरम्‌ तीनों हैं, उन्हीं से सर्वगुण, रस ्ण सौन्दर्य औ 
स्वास्थ्य प्राप्त होता है जिसे काल, रोग या ज़रा भी नाश नहीं कर का और जिस 


..। , किसी का पतन भी नहीं होता। अत: मनुष्य को योगाभ्यास द्वारा आत्मिक सौन्दर्य को गए 


“करना चाहिये। 
न कक 502 +/_ 


अव्यक्त अथवा विदेह अवस्था में बाधक - 
अलबेलापन और आलस्य 


व बाबा ने मुुष्यमात्र के कल्याण के लिए यह समझाया है कि यदि मनुष्य 
| टिन-भर में आठ घण्टे भी कार्य-व्यापार करे और आठ घण्टे आराम, नींद तथा 
खानपान में लगाये तो शेष आठ घण्टे वो उसे ईश्वरीय याद की यात्रा में 
ह़ने है चाहिये। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि मुनुष्य प्रतिदिन आठ घण्टे ईश्वरीय 
पद में नहीं टिक पाता। शिव बाबा ने कहा है कि इसका कारण है -- अलवेलापन और 
भा सु लेख में हम विचार करेंगे कि यह अलवेलापन और आलस्य किस-किस 
हमें समने आता है और इनका निवारण कैसे होना चाहिये। 
अवकाश की कमी और थकावट का वहाना 
7 मनु आठ घण्टे ईश्वरीय याद में स्थित न होने का वहाना यह देते हैं कि 
ता में वुद्धि कार्य में व्यस्त रहती है। दफुतर से लौटने के वाद वे सोचते हैं कि अद 


॥बुद्ठि सरे दिन के कार्यभार के कारण थी हुई है, इसलिए अब तो कुछ आशम 
न चहिए अथवा गपशप लगाकर वहलना चाहिए। इस इकार स्वयं को गलत दाह 
2 के वे ईश्वरीय याद पर कम ध्यान (५४०॥॥०) देते हैं और अफे चार्ट में याद 
| प्र की रफ़्तार बढ़ा नहीं पाते। किनु वे यह नहीं सोचते कि हम यह दहाना करके 
है अज़ा दिल खुश कर रहे हैं वर्ना वो हम अपने जनम-जन्मानतर के लिए र्दयं 
गज है घटे में डाल रहे हैं और अपने भाग्य को लौठा रहे हैं। आठ घण्टे मनुष्य 

“आर करता है तद यदि टेलीफ़ोन पर रिंग (0) आ जाव या कोई मिलने 
एक बता यक्ति विचार पैदा हो जाय ते 


तआ जाय या जल-पान आदि का विचार पैदा हो जाय तो उस ओर 
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वह धान देता डे सार समय तो मनष्य की दस परी तरह कार्य: >व्यापर में 
ध्यान देता ही है। सारा समय दे जुष्य की दुद्धि परी तरह कार्व-व्यापार में 
*्‌ “मा तय 5 2 ता जह्की उद्चत 
तो उसके सामने गआहक या फ़ाइल (ला८8) नहा रहते? 
दि +< हर जप मा आज असर अ 57-80 “मम 3:%5अक न टन शलिक कक 
ह 0 कि घण्ट में 5.3 मिनट तो आल्क स्रूए मे स्थित हान का दया 
कस फि यण्ट में 5-7 मिनट तो आई के 


शेपएप्‌ युद्‌ क्ा८--+- 5 < 358 न 














| मका .  हों है। यदि हमारे दूर में किसी दिन अधिक और दहुठ 

* मेगवक कार्य कुछ ये > $ ओर ध्यार हहीं देते? दि 
एद्छ 5 35 और आ जायें तो क्या हम उनकी ओर ध्यान उहीं देदे? यदि 

» पेच्या अधिद 3. उमती आई छान + तेल?) + जप: 

९0 हा क्या आप उसकी आर ध्यान न देत? अपना डदूटी (00७) 

म्ज्ज हित 3 > पि उप ईीडपदीय समति जो पहन 5 
२१७३. णत हैं ना? तो क्या करण है कि हम ईश्वरीद स्टृति को महत्व नह 
»४४&5७०-.. हे न ऊ ७ 
* न धते ही वन वि तो न कदत न 4 नम ला को लाभ हागा ? क्या इस्क 
- ते डयूटी नहीं है? क्‍या इससे किझ्ली और को लाभ होगा? दया इसे 


59) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
लिए दूसरा कोई जन्म अथवा युग आयेगा? क्यों न हम ऐसा मान लें कि शिव बाबा भी 
एक ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाता है जो कि हमसे केवल 5 मिनट ईश्वरीय याद रूप 
वस्तु मांगता है और उसके लिये हमें 5 करोड़ रुपये दे जाता है? क्यों न हम यह माप 
लें कि हर घण्टे में एक फाईल ईश्वरीय सरकार की भी आ जाती है जिस पर ऐट 
वन्स”” (५६ ०॥०८; तुरत) का चिट (0॥॥) लगा होता है और उस फाईल में हमें अपने 
ही बारे में सोचना होता है, अपना ही चार्ट भरना होता है? दफ़तर में भी वीकली रिपोर्ट 
(४०००५ २०००) या मन्थली रिपोर्ट (मासिक रिपोर्ट) तैयार करनी होती है न? तो क्यों 
न हम ऐसा समझकर चलें कि हर घण्टे में 5 मिनट हमें अपने बारे में भी ईश्वरीय 
सरकार को रिपोर्ट देनी होती है? ईश्वरीय याद से तो मनुष्य की निर्णय शक्ति और कार् 
शक्ति बढ़ती है और जो कार्य साधारणत: व्यक्ति एक घण्टे में करता है, ईश्वरीय याद 
में रहने से वह उसे कम समय में कर लेता है। अत: ईश्वरीय याद वो व्यवहार को 
निपटने में भी सहायक है। 

शिव बाबा कहते हैं कि जब आप दफ़्तर में 'कलम' का प्रयोग करते हैं तो 'कमल' 
को भी साथ ही साथ याद करो और जाँच करो कि मैं कमल के समान न्याग और अलिष 
हूँ? जब आपके सामने फाईल (०) आती है तो यह सोचो कि अब शिव बाबा मे 
जीवन की फाईल अथवा रिकार्ड (२९९०0) में क्या रीमार्क (रथ) दे रहे होंगे और 
किस बात पर हस्ताक्षर कर रहे होंगे? जब आपको अपने कार्य-व्यापार के लिए भाग-दौड़ 
करनी पड़ती है अथवा बुंद्धि दौड़ानी पड़ती है तो यह सोचना चाहिए कि क्या है| 
ईश्वरीय याद रूपी यात्रा में भाग रहे हैं या नहीं? इस प्रकार, अब गफ़लत को छोड़ 
चाहिए वर्ना अब इस भंभोर को तो आग लगने ही वाली है। 


थकावट की माजून ईश्वरीय याद है 


दफ़तर और दुकान के कार्य के बाद यदि थकावट है तो थकावट की तो मायून है 
“ईश्वरीय याद”” है। ईश्वरीय याद तो थकावट को दूर करती है न कि थकावट को ला 
है। पुनश्च, थकावट भी तभी महसूस होती हैं और तभी बाधक बनती है जब है 
ईश्वरीय याद के महत्व को नहीं पहचानते। थकावट वाले मनुष्य को यदि अपने 
स्नेह-पात्र या सम्बशधी के बीमार हो जाने पर जागना पड़े तो क्या वह नहीं जागता? यदि 
उसे किसी आवश्यक कार्य के लिए तार आ जाय तो क्या वह नहीं जाता? क्या विद्यर् 
परीक्षा के दिन निकट आने पर रात-दिन के भेद को भूलकर, 'थकावट' शब्द के अर् 
हल्का लेकर अपने भविष्य को सोचकर, परीक्षा के परिणाम को सामने रखकर दि 


व्राध्यात्मिक एवं गैलिक झ्ूूल्य 8) 


तगाकर अथक परस्थिम नहीं करता? अतः “थकावट-थकावट'” - ये शब्द उनके मुख पर आते 
हैं बिह्लें यह निश्चय नहीं है कि इस सुहावने संगम युग में याद की यात्रा से हमें भविष्य में 2] जन्मों 
के लिए ऐसा सुख मिलेगा जिसमें कभी भी किसी प्रकार की अपूर्णता न होगी। हमें स्वास्थ्य, सौन्दर्य, 
प्रणत्ति, शान्ति सव-कुछ मिलेगा। ऐसी कोई वस्तु या कोई ऐसा सुख नहीं रहेगा जो हमको न गिले। 
वव हमें अपनी आजीविका कपाने के लिए भी इस प्रकार पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। यदि कोई मनुष्य 
वात को भली-भाँति समझता हो तो वह कैसे कह सकता है कि मुझे इस समय थोड़ी थकावट 
है, अब मुझे थोड़ी गप-शप लगानी है अथवा आराम करना है। इतनी जवर्दस्त कपाई के लिए तो 
का आरप हराप हो जाएगा। जन्म-जम्मान्तर मनुष्य ने आराम ही तो किया है और 
गापस्धा ही तो किया है और अब स्वयं ही कहता है कि 'ें गोरख-ध्धे में पड़ा 
हुआ हूँ।' अब सारे कल्प में यह एक अन्तिम जन्म ही तो है, जिसका शेष थोड़ा ही 
ग़य रहा है और शिव बाबा कहते हैं कि -- “शेष जो कुछ वर्ष रहे हैं, इसमें केवल 
आठ घण्टे प्रतिदिन मुझे याद करो तो मैं 2] पीढ़ी तक आपको सम्पूर्ण स्वर्गिक सुख 
दृगा।” इसमें भी शिव बाबा लौकिक धन्धा करे के लिए रोकते थोड़े ही हैं? तब कया 
शुध का दिमाग़ ख़राब हुआ है या माया ने उसकी मत मार दी है कि उसे यह विचार 
नहीं आता कि बहुत बीत गयी, अब तो थोड़े समय में से भी थोड़ा ही समय शेष है, 
ेब शो मुझे चेतकर अपना नारायण पद बना लेगा चाहिये! भक्ति मार्ग में अलबेलापन 
ऐै चल गया परतु अब जबकि स्वयं भगवान्‌ आये हैं हमें खज़ाना देने के लिए तब तो 
. अलबेलापन बहुत हानिकारक है! 


में पुरुषार्थी हूँ; अभी सम्पूर्ण थोड़े ही हूँ? 


अलबेलेपन का एक रूप यह है कि जो मनुष्य स्वरूप की तथा शिव बाबा की 
दिसति में रहता है, वह प्राय: यही सोचता है कि - “अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ; मैं कोई 
. पूर्ण थोड़े ही बना हूँ, अभी मुझ में कोई न कोई कमी तो होगी ही ना।'” इस प्रकार 
. आय सोचकर वह अपनी सम्पूर्ण अवस्था को मानो और पीछे धकेल देता है। वह यह 
. हैं सोचता कि मुझे अब ही तो सम्पूर्ण बनने का लक्ष्य सामने रखकर पूरा पुरुषार्थ कला 
ः है वर्ग सम्पूर्ण बनने के लिए कोई दूसरा समय थोड़े ही आयेगा? पुनश्च, “अलबेला” 
. 0७॥-थां०॥७) व्यक्ति थोड़े ही होता है? सच्चा पुरुषार्थी तो वह है जिसे एक बार जो 
जे वाई जाय, वह दोबारा न करे, अथवा जो इशारे से हो अपनी कमी को समझकर 
क्‍ ग्रे एए के के पुरुषार्थ में परी तरह लग जाय। पुरुषार्थ' (पुरुष+अर्थ) का वो भाव 

है है - “आत्मा के लिये” अथवा आत्मा का हिंद। जिसे आत्मा का कलह"... 


(2822) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


ध्यान में रहता है अथवा जो प्रकृति में अनासक्त होकर सदा पुरुषत्व अर्थात्‌ आत्मा: 
निश्चय में रहता है, वही तो पुरुषार्थी' है। जो आत्मा को या आत्मा के हित को भूलका 
प्रकृति की देह में फैंस जाता है, वह पुरुषार्थी कैसा ? क्या उसे 'पुरुषार्थी! कहना चाहिये? 
शिव बाबा जो आज्ञ हमें देते हैं, वह हम पुरुषों (आत्माओं) के कल्याणार्थ ही वो है और 
वह यह समझकर ही तो दी जाती है कि हम व्यापार या व्यवसाय कले वाले पुरुष हैं 
तभी तो शिव बाबा हमें केवल आठ ही घण्टे ईश्वरीय याद में रहने के लिए कहते हैँ, 
न कि 6 घण्टे क्या शिव बाबा नहीं जानते कि हमें व्यापार या दफ़ूतर का कार्य या घर 
का कार्य करना होता है? यदि यह सब जानते हुए भी वे हमें आठ ही घण्टे याद में रहो 
के लिए कहते हैं और फिर भी हम नहीं रहते तो इसका अर्थ यह हुआ कि या तो हम 
ऐसा मानते हैं कि हम शिव बाबा से भी अधिक समझदार हैं या हम इतने अलबेले हैं 
कि हमें उनकी आज्ञा अथवा अपने भविष्य की परवाह नहीं! अत: अब 'पुरुषार्थी' के भी 
वास्तविक अर्थ को जानकर हमें ठीक पुरुषार्थ करना चाहिये। 


३. रीस करते हैं, रेस (२8०८) नहीं करते 


कई बार मनुष्य देखता है कि - “उससे अधिक मान्यता-प्राप्त जञनवान्‌ व्यक्षि में 
जिसको ज्ञान क्षेत्र में 'महारथी' माना जाता है, उसमें भी फलाँ कमी है। वह भी आठ घाटे 
ईश्वरीय याद रूपी यात्रा में नहीं रह पाता। तो वह सोचता है कि “मैं तो जनक में 
उससे छोटा हूँ, अथवा पीछे आने वालों में से हूँ, अतः यदि मुझमें फ्लाँ कमी है वो क्या 
वात है?” वह कहता है कि - “बड़े भी ऐसे करते हैं तो हम तो अभी छोटे हैं, हमे 
यदि ऐसा किया तो फिर क्या हुआ?”” वह यह नहीं सोचता कि बड़ों में बड़ाई इस वात 
की नहीं कि उनमें भी कमी है, उसमें तो वे भी छोटे हैं और उसे तो वे भी निकालने वी 
कोशिश कर रहे हैं अथवा जिस कमी के कारण उनमें भी अभी छोटापन है, उसे देखंका 
मुझे स्वयं से उसे निकाल देना चाहिये; उसके बारे में और ही अलबेला थोड़े ही बनना 
चाहिये? जबकि बड़ों में भी यह कमी अथवा बुराई हमारी आंखों में खटकती है वो हम 
यदि यह रहेगी तो दूसरों को भी तो हमारी यह कमी अखरेगी? फिर, क्या हमने दूसरे 
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नल. अिभाजननओ 
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7३ का अनुकरण हणाणाह) करके अपना रजिस्टर ख़राब करना है या हम 
“पन देदी माता-पिता, जोकि हमसे आगे हैं, उन्हें देखना है तथा निराकार परम 
परमात्मा शिव, जो ही न्‍ आ 


झात्मा शिव, जो ही एकमात्र सम्पूर्ण आत्मा हैं, उन्हें देखकर अपने जीवन की 3 


हे कक 
>> 


ट्री 
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हो ना: अल ्शप जप्रय भरी 0 अच्छाई > 4: कलाआ 
४ हणदुएइ दा डड़ाइ? यदि हम उनसे भी कोई अच्छाई ही लेकर अपनी कली 
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है? अपने से अधिक मान्यता-प्राप्त व्यक्तियों से अथवा बड़ों से हमें क्या ग्रहण 
| है? अपन मे अबिक मान्यता-प्राप्त व्यक्तियों से अथवा बड़ों से हमें क्या हैं! 
ही 





अध्यात्मिका एवं नैतिक मूल्य (583) 
के बढ़ाना है तो हमें उनकी बुराई को देखना ही नहीं चाहिये बल्कि उनसे भी रेस (२8०७) 
करके आगे बढ़ने का ही शुभ संकल्प सदा मन में रखना चाहिये। 

इसी प्रकार, जहाँ तक ईश्वरीय स्मृति का तथा अव्यक्त अवस्था को धारण करने का 
प्र है, उसमें भी हमें अपने व्यक्तिगत (रताश्ता) पुरुषार्थ पर सदा ध्यान देना 
बहिये और अपने रजिस्टर को सदा सामने रखना चाहिये। हमें सदा ईश्वरीय याद का 
भा चार्ट बढ़ाने के पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिये और दूसरों को भी नम्नता-पूर्वक इस 
को में सचेत करना चाहिये, न कि उनको घाटा करते देख अपना भी घाटा करा चाहिये। 


४. मेरी नींव तो ठीक है, समय आने पर सामना कर लूँगा 


दई बार मनुष्य यह सोचता है कि - “री बुद्धि में ज्ञाग की नींव तो ठीक और 
फू है, मैं ज्ञग के सभी राज़ों को समझ तो गया ही हूँ। मैं सब कायदे-कानून जानता 
है है, समय आने पर मैं सब ठीक कर लूँगा और अपनी कमी भर लूँगा।'” वास्तव 
7 भी मनुष्य का उल्टा संकल्प है। कमी को भरने का और कौनसा समव आयेगा? कौनसी 
की हमें इनज़ार है? जो घड़ी गुज़र गई कया वह फिर आयेगी? क्‍या हमें अपने जीवन की 
पह़ों पर भरोसा है? भला बताओ तो हमारे जीवन की कितनी घड़ियाँ वाकी हैं? यदि आज हमारे 
ग्रए निकल जायें, किसी दुर्घटना से हमें देह त्यागनी पड़े तो हमारी क्या गति होगी? 
फ़ि, इस संगम युगी जावन में हम जितने समय से लकंर पांवत्र रह रह हागे, जितना 
भीक स्व से हम दिव्य नियमों का पालन करते आये होंगे, उस समव का भी तो हमें 
'तमिलिगा ऐसा थोड़े ग्रज 
ऐ एक रहने लगेगा, दे 









































शेकीय नियम-पर्वक सामना किया होगा और दिलों को जान-दुक्त सात किया 
शा ओर जो आज से ही पुरुषार्थ शुरु कर रह्म है, क्या उन दोनों का एक ही फल 

गले? अत: वह कहना कि “हमारी दुद्धि में जन का दीज दो पड़ा ही हुआ है, हमार 
पद की नींव तो मज़वत वृत है, हमारी अमुक-अमुक परिस्थिति ठीक हा हद दा हम 
अर कले लग - यह उल्ह दचन है। वहुत कल से अम्याम काने आने पर 
ह थे! की अवस्था भी परिषठ्व होदी है दर्ना अवस्था कच्छी रह जादगी अप सिर घर 


284) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


हूँ, ऐसे तो बहुत-से हैं। तो जो उनका हाल होगा, वह मेरा भी होगा। अभी सभी बी 
अवस्था को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी पुरुषार्थ के लिए कुछ समय रहा हुआ 
है।” इस प्रकार सोचकर मनुष्य अपनी ज़िम्मेवारी को हल्का कर देता है। अलबेतेफ' 
का भावार्थ ही वास्तव में “ज़िम्मेवारी को न समझना” है। जब मनुष्य को कोई ईश्वरीय 
सेवा सौंपी जाती है तब भी वह यह कहता है कि - “मेरे ऊपर यह कार्य क्यों रखा 
है, दूसरे सब कहाँ गए हैं; क्या केवल मैं ही दिखाई देता हूँ?”” वह यह नहीं गेषता 
कि “सबने मुझमें ही इस कार्य के लिये आशा रखी है, अथवा चलो, मेरा भाग्य ऊंचा 
बन जायगा,'' बल्कि वह मायावी संकल्प लाकर अपनी बुद्धि को भी ख़राब करा है 
और भाग्य भी बिगाड़ देता है। वह आलस्य के संकल्प को न पहचान कर मिलते भाग 
को टाल देता है! 

इसी प्रकार, मनुष्य यह नहीं सोचता कि -- “आठ घण्टे याद की यात्रा कले अथव 
अव्यक्त अवस्था में टिकने का जो शिव बाबा का आदेश है वह व्यक्तिगत (09009)) 
मेरे लिए है। दूसरे उसका पालन करते हैं या नहीं करते, इस बात की देखरेख कसा मे 
काम नहीं है। मैं क्यों टूसरों की नकल (2०५) करूँ, क्यों न मैं इस फ़रमान का पालन 
करके दिखाऊं कि दूसरे मुझसे यह गुण लें? मैंने शिव बाबा की आज्ञा माननी है य 
मनुष्यों को देखना है?”” इस प्रकार यदि वह ठीक तरह से सोचे तो अपने अलबेलेपन 
और आलस्य के संस्कार को निकाल कर बहुत ही उनति कर सकता है। 

इसी प्रकार, ईश्वरीय सेवा के बारे में भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिये कि - 
“अच्छा ये जो कुछ कर रहे हैं; उन्हें करने दो। मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेवारी थोड़े ही है 
या इन्होंने मुझसे राय थोड़े ही ली है, या मुझे कहा थोड़े ही है?”” मनुष्य को समझन 
चाहिए कि जो व्यक्ति किसी के कहने से करता है उसे आधा फल मिलता है, उसका आधा फर 
कहने वाले को पिल जाता है। पुनश्च, इसमें किसी के कहने की क्या बात है, यह तो “जे 
करेगा सो पायेगा” की बात है। करने का निमत्रण तो सभी को ही है। कला वो अपन 
कर्तव्य ही है। हाँ, बड़ों को सन्‍्मान देकर और उनकी स्वीकृति से करना है, परतु व 
कहना कि - “जो कुछ ये करेंगे, मैं उस सबें राज़ी हूँ,'” यह तो अन्दर नाणज़गी क 
होना प्रगट करता है। नाराज़ होना अथवा रूठना तो गोया अपनी तकदीर से रूठना है। हरेक के 
अपना भाग्य वनाने का विचार करना चाहिए ओर उसके लिए चान्स ((#क्वा८०) लेन 


का 








चाहिए 


चाहिए न कि रूठकर एक किनारे पर बैठ जाना चाहिए या दूसरों के स्वभाव से टक 
कर आलस्य और अलवेलेपन का हार गले में डाल लेना चाहिए। 
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नियम पालन और सिद्धि 


(५ || ”' शब्द ढ़ाई अक्षरों का बना है परन्तु इसका सही अभ्यास कल से मनुष्य को 
ढ़ाई हज़ार वर्षों के लिए सर्वागीण, सम्पूर्ण और स्थायी सुख एवं शानि वी 
प्राप्ति होती है। यह कहना अयुक्त न होगा कि योग ही मात्र ऐसा एुए्षार् है 

जिस द्वारा सभी खज़ानों के द्वार और सभी शक्तियों के भण्डार मनुष्य के लिए सहज है 
खुल ही जाते हैं। योग-स्थित आत्मा के संकल्प बड़े शक्तिशाली, अचूक और कत्या 
णकारी होते हैं। उनके सामने प्रकृति की शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। 

प्रश्न उठ सकता है कि योग द्वारा सब सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। इसको जाने 
के लिए यह दे होना चाहिये कि योग रूपी पुरुषार्थ में अनेक प्रकार के यूक्ष औः 
स्थूल पुरुषार्थ समाये होते हैं और उनमें से हरेक पुरुषार्थ किसी-न-किसी प्रकार की पिंदि 
को देने वाला होता है। यह प्राय: सर्व विदित है कि योगी को . सत्य, 2. अहिंसा, 
3. ब्रह्मचर्य, 4. अपरिग्रह अथवा अनासक्ति, 5. शुद्धि अथवा शुचि, 6. सहनशीलता, !. 
सन्तोष, 8. त्याग, 9. नम्रता, 0. मधुरता इत्यादि का पालन करना पड़ता है। और हे 
अतिरिक्त वह ]. परचिन्तन और व्यर्थ चिन्तन को छोड़कर, 2. ममता और मेह गे 
मुख मोड़ता है, 3 . वासना और विकार पर विजय प्राप्त करता है, 4. देह से नाग 
होता है, 5. परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ता है और 6. मन को सब ओर से हटाकर, रु 
संसार से भी निकालकर एक परमात्मा ही पर स्थिर करके उनमें टिकाता है। सके 
कल्याण की बात सोचते हुए सेवा में रहता है। इस प्रकार के वह अनेकनेक पुरुषार/ करत 
है जिनमें से केवल कुछेक के नाम हमने गिनाये हैं। अब हम नीचे यह बतायेंगें कि कि 
पुरुषार्थ से क्या सिद्धि होती है - 


4. सत्य” 


जो बात अथवा जो वस्तु हो, उसके बारे में कहना कि वह “है ही नहीं अर्थ 
जो ग़लती, भूल अथवा घटना हुई हो, उसके बारे में कहना कि वह “हुई नहीं” - 7 
असत्य है। इस प्रकार जो घटना न घटी हो अथवा जो बात या चीज़ हो ही न, ही. 
दारे में कहना कि वह है” -- यह भी असत्य है। इस प्रकार का असत्य कथन मु. 


िनिनिजल्‍लत नरल्‍ंगाक 


श्रय: भव अथवा स्वार्थ के वश ही किया करता है। अतः सत्य बोलने से सती 
अभय एवं अचल अवस्था की ओर अपने वचन के सत्य की सिद्धि की प्राप्ति होगी! 
अर्थात्‌ उसके वाल वरदान रूप सिद्ध होते हैं। अत: जब हम पारमार्थिक और ब्यावहार 


कि ४॥ हें 


! तो हम वरदान मूर्त' बनते हैं। 'मैं आत्मा हूँ, देह नहीं परमार 





आध्यात्मिक एवं मैतिक सूल्य 





एग्रधाम का वासी है सर्वव्यापक नहीं - अध्यात्म सम्बन्धी ऐसे सत्य बोलना पारमार्थिक 
एत् कहलाता हैं और व्यवहार में जो बात जैसी हो, उसे निश्छल रूप से, सरलतापूर्वक 
वैसे ही कहना व्यावहारिक सत्य है।' इन दोनों प्रकार के सत्यों से मनुष्य की अवस्था 
सोप्रधान होने लगती है, वह सत्य स्वरूप परमात्मा को अधिकाधिक निकटता से जानता 
है, वह सतयुग के देवताओं-तुल्य अवस्था प्राप्त कने लगता है और उसके वचन सत्य 
रिद्ध हेने लगते हैं। आज इस कलिकाल में असत्यता का ही प्रचलन है; अतः सत्य 
वेलने वाले को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना ही मुश्किल 
है जाता है। फिर, ऐसे भी अवसर आते हैं जब सत्य बोलने पर किसी दूसरे के परमार्थ 
7 भी विन पड़ सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। अत: कई बार 
सत्र के पथ पर जाने वाले के लिए संघर्ष उत्पन होता है। परन्तु मनुष्य को इस बात का 
पत्र प्रयल करना चाहिये कि वह सत्य ही को ग्रहण करे, सत्यता ही को व्यवहार में 
तये और जब तक कि किसी पारमार्थिक कल्याण की अथवा किसी के जीवित रहने की 
विषम परिस्थिति उपस्थित न हो, सत्य ही बोले। इससे ही सत्य की प्रत्यक्षता होगी, 
जपुग आएगा, सतोगुण प्रधान होगा और जो कहेंगे, वह हो जाएगा। 


2. अहिसा 


शत, घृणा, द्वेष, स्वार्थ और क्रोध के वशीभूत होकर किसी प्राणी के प्राण हरना, 
अपना अथवा किसी अन्य जीव का घात करा तथा स्वयं को या अन्य किसी को कष्ट, 
इस एवं अशान्ति पहुँचाना न्यूनाधिक हिंसा कला है। अतः जो इनको छोड़कर प्रेम, 
सह, सौहार्द, सहानुभूति, सदभावना, स-अस्तित्व और सर्व-उत्कर्ष के भाव में स्थित 
हैत है उसे भी इसके फल के रूप में दूसरों को स्नेह, सदभाव, सामीष्य, सदभावना 
श्यादि की प्राप्ति होती है। जो काम द्वारा कुयराघात, क्रोध द्वारा दाह, लोभ द्वारा लूट 
भरे ढ्मों में पड़कर दूसरे का अकल्याण करना छोड़ देता है, वही सबका स्नेहभागी 
जग है, सबके मन को जीतता है अथवा उनकी स्वेच्छा से उन पर शासन करता है। 
*ह; ऐसी अहिंसा के बल से ही सुख-शात्ति पूर्वक, शत्रु रहित, आक्रमण रहित, दुःख 
'ह खरज्य की ग्राप्ति होती है। ऐसी अहिंसा से ही मनुष्य देवता बनता है, देव युग 
3 स्थापना के कार्य में सफ़ल होता है और देवी स्वराज्य का अधिकारी बनता है। इसी 
४ है सभी जीव-प्राणी उसे प्यार देने और उसका प्यार पाने को उत्सुक रहते हैं क्योंकि 
प्यार निःस्वार्थ और कल्याणमय होता है। हम मन, वचन, और कर्म से जितना- 
“इस प्रकार अहिंसा का पालन करेंगे, उतना-उतना हम मन-पसन्द और लोक-पसन्द 
“7 हुए पभु-पसन्द बनेंगे और इसी के आधार पर हम भविष्य का अटल, अखण्ड, 


४ कि 


॥ 
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निर्विष्न और अति सुखकारी स्वरज्य प्राप्त करेंगे 
3. ब्रह्मचर्य 


शारीरिक सौन्दर्य के आकर्षण का, रूप और लावण्य का, कोमलता और कोपुकता 
का दास न बनना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यौवन में भी, एक शिशु के समान 
मन के निर्दोष रहने और दृष्टि एवं वृत्ति के शुद्ध रहने ही को ब्रह्मचर्य कहा जाता है| 
गृहस्थ को भी जो आश्रम के समान बनाकर इस अपवित्र संसार रूपी कीचड़ में कमल 
के समान रहता है, वही ब्रह्मचारी है, जो अपने तथा अन्य किसी देह पर आसक्त नहीं 
है, बल्कि स्वयं को ब्रह्मधाम से आया हुआ एक आत्मा मानकर सारी चर्या करता है, वही 
मानों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से जो अपनी शक्ति का 
संचय करते हुए अपनी तथा अन्य आत्माओं की उनति में लगा रहता है, वही ही उत्तम 
ब्रह्मचारी है। मन में निर्दोष होने के कारण उसकी मासूमियत दूसरों को प्रभावित करती है। 
रूप, लावण्य के आकर्षण को जीतने के परिणाम-स्वरूप वह आत्मा स्वरूप में स्थित 
होता है, ईश्वरीय लव (00४७) में लीन रहता है और भविष्य से आया हुआ मानकर 
विचसे के प्रभाव स्वरूप लोगों को उसकी निकटता में ब्रह्मलोक की शान्ति, एकानता 
और प्रकाश का अनुभव होता है। इद्धियों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप कर्मेद्धियाँ 
उसकी दासी हो जाती हैं और उसे स्थाई स्वास्थ्य तथा सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। 
शक्ति का संगठन करने के कारण वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह मृत्यु को 
भी जीतकर अमर देवता बन जाता है। युवावस्था में भी हे म शिशु की तरह स्थिति 
बनाये रहने से उसका शैशव और यौवन चिरस्थायी रहता है और उसे बुढ़ापा और व्याधि 
अपने अधीन नहीं कर सकते। अत: हमें मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य ही का पालन 
करना चाहिये क्‍योंकि इस द्वारा ही सतयुगी दैवी सृष्टि की अथवा अमरलोक की एवं 
जितेन्द्रिय देवताओं की रूप-लावण्य, स्वास्थ्य-सुख, सम्पदा और सदा बहार वाली 
दुनिया की स्थापना हो सकती है और हम उसमें जाने के अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ 
ब्रह्मर्य का पालन करने से ही हमारे लिए ब्रह्मलोक के द्वार खुल सकते हैं। इद्धियों को 
का से अथवा इन्द्रियों से परे स्थिति होने से ही हम इन्द्रपस्थ के मालिक बन सकते 

| 


4. अनासक्ति अथवा अपरिग्रह 


किसी भी पदार्थ, वस्तु अथवा व्यक्ति में लगाव न होना, उस पर आश्रित अथवा 
आधारित न होना, उसके न होने पर आकुल-व्याकुल न होना तथा स्व और स्पृति मात्र 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 89) 
में भी उसके प्रति खिंचाव अथवा उसके लिए तृष्णा अनुभव न कला ही अनासवित है। 
ऐसी अनासक्ति वाला ही उपराम वित्त होता है। उसमें वेराग्य की जैसी घृणा नहीं भरी 
होती, बल्कि समझ और समझ के आधार पर मनुष्य का उससे अपनत्व, ममत्व या उसके 
प्रति आकुलता नहीं होती। इस प्रकार अनासक्त हो इधर-उधर सब ओर से लगाव मिटाने 
वाले का मन हो, जहाँ वह लगाना चाहे, लगा सकता है अर्थात्‌ अनेक ओर से हटाने के 
कारण उसे एकाग्रता प्राप्त होती है। आकर्षणों को जीतने से ही उनके व्यक्तित्व में एक 
चुम्बकीय आकर्षण आता है अर्थात्‌ वे आकर्षणमूर्त बनते हैं। अनेक प्रकार के रसों की 
वृणणा को जीतने से ही सब प्रकार के रसों की स्वत: ही प्राप्ति होती है और जीवन नीरस 
की बजाय सरस बनता है। अर्थात्‌ मनुष्य ईश्वरीय स्मृति द्वारा आनन्द रस प्राप्त करता 
है। मेरा-मेर मिटाने से ही सब-कुछ मेरा हो जाता है और हर व्यक्ति मेरा ही बनना 
चाहता है। ममत्व को छोड़ने से ही सर्वस्व की प्राप्ति होती है। स्मृति द्वारा भी सब प्रकार 
की आसक्ति को भूलने से अपनी (आत्मा की) याद टिक सकती है। चीज़ों को छोड़ने से 
ही मन में हल्कापन और वृत्ति में विराम आता है। अत: हमें अनासक्ति और अपरिग्रह 
को पूर्ण रूप से धारण करना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति को दासी बनाने का दिव्य उपाय 
है। अनासक्ति वाले को कुछ भी अग्राप्त नहीं रहता और वह अशान्ति, अकिंचन भाव 
और अधीनता से ऊपर उठ जाता है। इस संसार के पदार्थों में अनासक्त होने वाले को 
सहज ही स्वर्ग की सर्व सम्पदा प्राप्त होती है और यहाँ भी सम्पत्ति और सिद्धि उसके 
अंग-संग रहना चाहते हैं। 


5. शौच अथवा शुद्धि 


जल स्नान द्वारा शरीर की, देवी गुणों की धारणा द्वारा मन की, ज्ञान द्वारा बुद्धि की 
और योग द्वारा संस्कारों को शुद्धि होती है। सत्संग द्वारा विचार की और श्रेष्ठ लक्ष्य द्वारा 
मनुष्य के लक्षणों में शुद्धि आती है। तन की शुद्धि से त्न्दुसस्ती,, मन शुद्धि से मन- 
मौज़, बुद्धि से ध्रुव स्मृति और संस्कारों की शुद्धि से सात्विकता तथा इन सबकी शुद्धि 
अतिन्धिय सुख का अपार खज़ाना प्राप्त होता है। वचन और कर्मों की शुद्धि, संकल्प 
को शुद्धि पर आधारित है, संकल्प की शुद्धि शुद्ध अन, शुद्ध संस्कार, शुद्ध अध्ययन 
शादि पर आग्रित है और जैसे कि पहले बताया गया है आहार, व्यवहार, विचार और 
संस्कर के शुद्धिकरण के लिए योग ज़रूरी है। शुद्ध होने से योग लगता है और योग 
हगने से शुद्धि आती है और इन दोनों से आत्म-बल, उत्साह, उमंग और खशी का 
ना खज़ाना मिलता है कि - भुजुष्य इन द्वारा संसार का हर कार्य कर सकता है। अतः 


[मे 


मन्ष्य ला सवद प्रकार णद्धि पालन कक करा मा जी चाहिए ऐप ८ 
उप्प को सब प्रकार से शुद्धि का पालन करना चाहिए, क्योंकि शुद्धि अथवा पवित्रता 


० आकर 


दे आध्यपटियक दुव॑ नैतिक मूल्य 


द्वारा ही परम-पवित्र परमात्मा का सामीष्य प्राप्त होता है। परलोक गमन होता है और पक 
सतयुगी सृष्टि में पवित्र जीवन और पवित्र स्व॒राज्य पद की ग्राप्ति होती है। पवित्रता ही 
मनुष्य को महान्‌ बनाती है और उसे सब सुखों की अधिकाधिक प्राप्ति कराती है, जबकि 
शारीरिक अपवित्रता-रोग, मानसिक अपवित्रता, अशान्ति एवं चंचलता, बौद्धिक अपवि- 
का प्रभु से वैपरीत्य भाव पैदा करते हैं और हर प्रकार के कष्ट एवं बलेश का कारण बनते 

| 


शारीरिक अीन्दर्य के आकर्षण. का, 
रूप औए लावण्य का, कौमलता और 
कौमुकता का दाञ्सन न बलला ही ब्रह्म- 


चर्य का पातल कउना है। यीवन मैं 
भी, एक शिशु के ज़गाल मल्र के निर्दोष 
जहले और दृरि एवं तृत्ति कै शुद्ध रहलै 
ही कौ ब्रह्मचर्य कहा जाता है। 





संस्कार परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन 


ज सभी लोग चाहते हैं कि संसार में सुख और शान्ति हो और लोगों का 
आचरण महान तथा व्यवहार सात्विक एवं सदभावनायुक्त हो। परंतु सभी की 
ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। क्योंकि नर-नारी के संस्कारों में परिवर्तन नहीं 
आ रहा है। मनुष्य के संस्कार अथवा उसका अर्ध-चेतन मन ($7०णाञ्लणा$ 90) ही 
उसके विचार और व्यवहार का प्रवर्तक होता है। वही उसकी दृष्टि-वृत्ति को तामसिक, 
राजसिक या सात्विक बनाता है और उसके कर्मों को महानता या निकृष्टता की श्रेणी में 
ले जाता है। मनुष्य के जैसे संस्कार हों वैसा ही वह मनुष्य अर्थात्‌ उसका व्यक्तित्व हुआ 
करा है। अतः संस्कारों को बदलना सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक 
है। जन-जन के संस्कारों को बदलने से ही संसार को बदला जा सकता है। जन-जन के संस्कार 
अत्यंत निर्मल हों तो युग का नाम 'सतयुग' और यदि मलीन एवं हीन हों तो युग का नाम 'कलियुग' 
हुआ करता है। अतएव संस्कारों को बदलना ही युग को बदलना है। 
हमारे कर्मो की पुनरावृत्ति हमारे संकल्पों का निर्माण करती है और हमारे कर्म, हमारी 
चेतना से ही संप्रेषित होते हैं। अत: संस्कारों को बदलने के लिए चेतना (0णाइलंणाक्वा०5४) 
और (##श०॥९४७) को बदलना ज़रूरी है। यदि हमारी चेतना देह-भान से रंगी हुई हो 
ते हमारे कर्म, हमारी स्थिति को दिनोंदिन निम्न स्तर के बनाते जाते हैं और यदि हमारी 
चेतना आत्मा के ज्ञन से रंगी हुई हो तो हमारे कर्म महान बन जाते हैं और तदनुसार 
हमारे संस्कार भी पवित्र, निर्विकार और दिव्य होते हैं। अत: आज आत्म चेतस्‌ ($0प- 
(०॥$९४००४॥९४५) की ज़रूरत है। 
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संस्कार हमारे पूर्व कर्मों की सुषुष्त 
संस्पृत्तियाँ (०ण्गाशा। शा।०ा]89) हें उनके परिवर्तन के लिए अब उनका परिवर्तन 
क्ले वाली स्मृति की आवश्यकता है। इस स्मृति को ही हम ईश्वरीय स्मृति, आत्मा 
के स्वरूप की स्पृति' या अपने लक्ष्य की स्पृति'कहते हैं। ये तीन स्मृतियाँ ही हमारी 
दृष्टि, वृत्ति और कृति को पवित्र बनाते हुए हमारी सुषुष्त स्पृतियों तक पहुँचकर उनका भी 
शुद्धीकरण कर देती हैं। यही नये संस्कारों की रचना की प्रक्रिया है। 
् तो हरेक मनुष्य चाहता है कि वो महान बने और सुख तथा शान्ति को प्राप्त करे। 
5 संस्कार बदलने के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसके लिए वह दृढ़ 
संकत्प नहीं कर पाता और याल-मेल करता रहता है, बहाने बनाता रहता है, परिस्थितियों 


५ 
हु 


आध्यात्मिक एवं नैतिक ब्रूल्य 


की दुह्ई देता रहता है और इस प्रकार अपनी शक्तियों को क्षीण करते हुए दिनोंदिन 
अपने विकर्मों का बोझ और बढ़ाते हुए दलदल में गहरा धंसता जाता है। इस पर भी यदि 
कोई उसे निकलने का सहयोग देना चाहे तो उसकी भी वह बात नहीं मानता और सहयोग 
नहीं लेता। सो सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य चाहता कुछ और है और करता उसके 
विपरीत है। इसलिए आज सबसे पहले इस बात की आवश्यकता हैं कि आलस्थ, 
अलबेलापन, बहानेबाजी, और मज़बूरियों का आलाप करना छोड़कर मनुष्य पुरुषार्थ में 
तत्यर हो जाए और संस्कारों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए पवित्रता, आनंद, 
शान्ति एवं शक्ति देने वाले योग की साधना में लग जाए। इसमें उसका अपना ही भला 
है और संसार का भी क्योंकि उसके अपने संस्कार बदलने से यह संसार बदलेगा। 


हमारे कर्मों की पुनरावृत्ति 
हमारे संकल्पीं का निर्माण 
करती है और हमारे कर्म, 
हमारी चेतना से ही 
संप्रेषित होते हैं। अतः 


संस्कारों को बदलने के 
लिए चैतना ((:00$00787258) 
और (0 ए/क्0065$) 

बदलना ज़रूरी है। 





निश्चय-बुद्धि ओर स्थिर-बुद्धि 


नुष्य से अकर्त्तव्य अथवा भूल दो कारणों से होती है: भूल का या तो यह कारण होता 
पर है कि मनुष्य की वुद्धि सपय पर यह नहीं जान सकती कि जो कर्म वह कर रहा है अथवा 
करना चाहता है वह कर्तव्य है या अकर्ततव्या दूसरे, यदि उसको मालूम हो भी जाय कि 
अपुक कर्म वास्तव में अकर्तव्य है तो उसकी बुद्धि डोल जाती है, स्थिर नहीं रहती। डोलने का अर्थ 
यह है कि वह मनुष्य अपने ही निर्णय में संशय करने लगता है अथवा दृढ़तापूर्वक तथा डटकर खड़ा 
भहीं हो सकता वल्कि मान-अपप्रान या लोक-लाज इत्यादि की भावना के वश होकर वह अपने 
विवेक का हनन कर देता है। 
मान लीजिए, किसी मनुष्य को यह मालूम हो गया है कि विकारी मनुष्य के हाथ से 
बनाया हुआ भोजन मन पर बुरा प्रभाव डालता है। परन्तु जब वह मनुष्य किन्हीं विकारी 
सम्बधियों के पास जाकर ठहरता है तो उसके मन में इस प्रकार संशय उठने लगते हैं 
कि - “यह खाने से क्या हानि हो जायेगी? जबकि मैं बाज़ार से दूध, मिश्री, औषधि 
इत्यादि अन्यान्य वस्तुएँ ले लेता हूँ तो खाना खाने से क्या अन्तर पड़ जायेगा?” बस, 
इस प्रकार संशय हो जाने से वह मनुष्य भगवान्‌ का हाथ छोड़ देता है और अकर्त्तव्य 
कर बैठता है और भगवान्‌ की आज्ञा के उल्लंघन के कारण दुःख का भागी बन जाता 
है। इसलिए ही कहा गया है कि 'संशयात्मा विनश्यत्ति' अर्थात्‌ संशय करे वाले मनुष्य 
का अधोपतन होता है। 
बुद्धि की दूसरी स्थिति यह है कि मनुष्य लोक-लाज से घबराता है। वह सोचता है- 
“यदि मैं इन द्वारा भेंट किया गया खाना न खाऊंगा तो ये लोग नाराज़ हो जायेंगे, मेरे 
इस व्यवहार को बुर मानेंगे, वे मुझसे सम्बन्ध तोड़ देंगे और मैं इनको ज्ञन भी नहीं सुना 
सकूंगा। इन बेचारों को क्या मालूम कि मैं कैसा ज्ञान धारण कर रहा हूँ? जब हक इनको 
मालूम न हो जाय तब तक तो मुझे खाना ही पड़ेगा। यदि ऐसा ' करूँगा हो यह मेरी 
दात समझेंगे हो नहीं।'” इस प्रकार उनका चित्त डोल जाता है, वह अपनी दृढ़ता को 
छोड़कर, दैहिक सम्बस्धियों के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे मनुष्य को 'अस्थिर वृद्धि! 
कहा जाता है। यह आत्मा की निर्बलता, निश्चय की कमी और दुद्धि के व्यमिचारीपन के 
लक्षण हैं जिनके कारण हो वह व्यक्ति कल्याणकारी परमात्मा की आज्ञ का भी उल्लंघन 
फर देता है और उसके परिणाम को भी गम्भीरतापुदक नहीं सोचता वह मनुष्यों से 





जोड़े ० परमात्मा किक सम्दद आओ ् हि छ 5 

रूदश जोड़े रखने के लिए | से सम्द् हंड़ने व झट तैयार हो जाता है। 
ऊपर खाने के बारे में कर्तव्य >आतल्नलाः पक ५ ० ल्‍ पे जे 
उन के बार मे कत्तव्य-अकत्तेव्य छ॒ जा चचा की गई हुँ वह दसरे कमो थे 
दरे में भी लागू होती है। अस्थिर दद्धि ठाले मन आध्यात्मिक उनहि पी कर पट: 

ई णए गू ते अ्‌ ्‌्‌ उफ ण््ह्द »£&--- < पट, त्मक उन्नाद नह ६2५ 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


निश्चय-बुद्धि अथवा स्थिस्-बुद्धि वाला मनुष्य वह है जिसकी बुद्धि ठीक निर्णय दे देती 
है और जो उस निर्णय पर दृढ़तापूर्वक अर्थात्‌ अडोल मन से टिका रहता है। बुद्धि के 
इस सद्विवेक के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञग और ईश्वरीय योग की आवश्यकता होती 
है। सभी दुःखों की निवृत्ति के लिए अकर्तव्य की निवृत्ति आवश्यक है, अकर्ततव्य वी 
निवृत्ति के लिए परमात्मा की मार्ग-प्रदर्शा की आवश्यकता है और उसके लिए योग 
ज़रूरी है क्योंकि योगयुक्त मनुष्य ही परमात्मा की प्रेरणाओं को पकड़ पाता है। 

परमपिता परमात्मा तो सदा-स्थिर अर्थात्‌ एकरस हैं। उनका सहारा लेने वाले अथवा 
उनसे बुद्धि का योग लगाने वाले मनुष्य का चित्त डोलता नहीं है। इसी प्रकार, ईश्वरीय 
ज्ञन को प्राप्त करे वाला मनुष्य भी एकरस अवस्था में हो रहता है। वह इस सृष्टि-रूपी 
विराट नाटक के भेद को जानता है। वह हर वृतान्त और हर घटना को इस बने-बनाये 
विराट नाटक की एक मूँध (पूर्व-.निश्चित चीज) मानकर, स्वयं साक्षी होकर इसे गुज़ार 
देता है क्योंकि वह जानता है कि इस सृष्टि-लीला में सदा एक ही पार्ट नहीं चलता और 
इस नाटक में होने वाले किसी भी वृतान्त को टाला नहीं जा सकता क्योंकि “बनी-बनाई 
ही बन रही है””, अत: जबकि सब कुछ भावी के अनुसार ही हो रहा है तो हर्ष और 
शोक किस बात का और क्यों किया जाय? यह रहस्य जान लेने पर कि हर एक मनुण 
इस पूर्व-निश्चित नाटक में एक पार्टधारी अथवा निमित्त मात्र है, उसका मन अडोल, 
बुद्धि स्थिर और अवस्था एकरस हो जाती है। 

जब किसी मनुष्य के सामने संशय, लोक-लाज अथवा हर्ष-शोक की परिस्थिति आ 
जाती. है तब उसे यह सोचना चाहिए कि “अब इस विराट सृष्टि-नाटक की शूर्टिंग 
(8॥००॥॥९) हो रही है अर्थात्‌ इसकी फिल्म (गा) बन रही है, अतः मुझे सावधान 
रहना चाहिए।”” जब कोई मनुष्य फोटो (छायाचित्र) खिंचवाने के लिए बैठता है तो वह 
खूब तैयार हो कर बैठता है ताकि उसकी फोटो अच्छी निकले। वह उस समय हिलता- 
जुलता नहीं है बल्कि स्थिर रहता है, हर्षित-मुख होकर बैठता है और कोई ऐसी हरकत 
नहीं करता कि जिससे उसकी फिल्म खराब हो जाय क्योंकि एक बार खराब शूटिंग हो 
जान से उस फिल्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार, यह सृष्टि भी एक विराट 
नाटक है; इसके ऐक्टर्स (५००१) हैं। वर्तमान समय सच्धियुग है। जब हमारे कर्मों की 
जो शूटिंग (॥००॥॥8) हो रही है, वह ही अनादि सृष्टि नाटक की फिल्म की अनादि नूंष 
हो जायेगी। परमात्मा का मूवी कैमरा (80५४७ ८॥॥०:४) तो इतना तेज अथवा पावरफुल 
(००7०7) है कि उससे मनुष्य के तन, मन और धन द्वारा किये गए हर क्षण के कर्मों 
के फोटो निकलते रहते हैं। अतः मनुष्य को स्थिस्-बुद्धि एवं अडोलचित्त होना चाहिए और 

. कर्मों के प्रति सतर्क होना चाहिए वर्ना ठीक फोटो नहीं निकलेगा। 


दुख:देना, ढुःख लेना बन्द करो! 


मों का हिसाब-किताब बड़ा ही अटल है। इसलिए, मनुष्य को कोई छोटा-मोटा 
विकर्म करे से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि जितना सूक्ष्म कर्म होता है 
उतनी सूक्ष्म उसकी भोगना (दण्ड) भी अवश्य ही भोगनी पड़ती है। 
असावधानी से भी अपने विकर्म द्वारा, अन्य किसी को दुःख देने के बदले में दु:ख पाना 
पड़ता है। इसलिए स्वयं को सुखदाता परमात्मा की वंशावली निश्चय करके स्वयं अपने 
मन में सुखी होकर अन्य सभी को भी सुखी करने की सेवा में तत्पर रहते हुए स्थल 
(शारीरिक) और सूक्ष्म (मानसिक) विकर्मो से सदा सावधान रहो। न किसी को दुःख दो 
और न ही किसी से दुःख लो। 
अगर कोई मनुष्य, अन्य किसी को दुःखी देख कर स्वयं भी उस प्रवाह (प्रभाव) में 
आ जाता है और फिर दुःख का हाल सुनाकर अन्य किसी को दुःखी करता है, तो उस 
मुनुथ की अवस्था को कोई ज्ञानमय अवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानी 
मनुष्य है वह सदा साक्षी, शान्त-चित्त और हर्पित-मुख होकर स्वयं भी अतीन्द्रिय सुख में 
सण करता है और अपने ज्ञान के बल से दूसरों के दुःखों को भी दग्ध कर देता है। 
अपना तथा लोक-कल्याण का ख्याल रखते हुए उसके मुख पर मुरझाहट अथवा चित्त में 
गलानि नहीं हो सकती। वह समझता है कि “मेरे दुःख का प्रवाह (प्रभाव) अथवा चिह 
देखकर दूसरों का भी मेरे प्रति संकल्प चलेगा। उनका मेरी तरफ ध्यान खिंच जावेगा और 
दे मुझ्ले खुश करने के लिए जो स्थूल सूक्ष्म पुरुषार्थ करे लग पड़ेंगे तो उसका बोझ भी 
मुझ पर चढ़ जायेगा और इस प्रकार, मेरे ही कारण उनका भी समय व्यर्थ होगा"! 
इसलिए अब आप जीवन में ज्ञान की धारणा करके दुःख के काँटों को हमेशा के लिए 
निकाल दो। 
दुःखियों से वुद्धियोग लगाना भी ज्ञान के विरुद्ध है 


स्वयं दु:ख से छूटने का और दूसरों को सुखी करने का पुरुषार्थ बहुत ही महीन 
$षाघ है। शान्तिस्वरूप, आनन्दस्वरूप परमात्मा के साथ दुद्धयोग की सूक्ष्म तरें जोड़ने 


3६ आप कायनि जे आनन्द नन्‍्द का प्रवाह पकड़ सकते हें जज बे अगर मनष्य का 
४ अप शान और आनन्द का प्रवाह पकड़ सकते हैं, देसे हो अगर मनुष्य का सूक्ष्म 


दइद्धियाग किसी टःखी मनपप्य के साथ जट होगा तो उसे भी टझी व्यक्ति के टू 
<एंदाग किसी दुखी मनुष्य के साथ जुटा होगा तो उसे भी दुःखी व्यक्ति के दुःख का 


जन्‍न्‍ल्‍्ज के < बी 
ए ए्ेटशा अवश्य आओ ेर अगर कोई मनष्य स्ह्यः जे डे पते उसके गे पम्प 
“7 5ुपगा अवश्य। और अगर कई मनुष्य स्व दुःख होगा तो उसके सृक्ष्म 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


(मानसिक) सम्बन्ध के कारण उसके सम्बन्धियों को भी दुःख की सूक्ष्म भासना मिलेगी 
अवश्य। अगर इस प्रकार टुःख का लेना और देना चलता रहेगा तो मनुष्य सदा 
प्रफुल्लित अवस्था को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप जानते हैं कि इस समय सभी 
मनुष्य दुखी हैं। इसलिए, किसी भी मनुष्य से जरा भी मन का सम्बन्ध होगा तो स्वयं 
सुखी होने और दूसरों को सुखी करने के पुरुषार्थ में विष्म पड़ता अवश्य रहेगा। तब ज्ञान 
की खुमारी चढ़ न सकेगी। | 

. इसलिए, भगवान कहते हैं कि अब इस गुह्य धारणा को समझकर न किसी को दुःख 
दो और न किसी का-दुःख लो। क्योंकि यदि इस आज्ञा का पालन न किया तो दुःख का 
कर्म-बन्धन अथवा हिसाब-किताब चलता ही रहेगा परन्तु अब तो समय भी अधिक नहीं 
रहा है। और, सम्पूर्ण सुख प्राप्त करने का यह सुहवना समय दिन-प्रतिदिन क्षण-क्षण, 
पल-पल करके गुज़रता जाता है? इसलिए एक-एक क्षण में सुख लेते और देते ही रहे 
क्योंकि आप सुखदाता भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध जोड़कर सम्पूर्ण सुख प्राप्त कले वले 
हो। जब देह के सब सम्बन्धियों, अज्ञानियों अथवा दुःखी व्यक्तियों से आन्तरिक सम्बन्ध 
तोड़कर अपने मन और बुद्धि का सम्बन्ध स्थूल और सूक्ष्म रीति सुखसागर भगवान्‌ से 
जुटाएंगे तो आपके जीवन में दुःख का लेश भी नहीं रह सकेगा। 


दूसरों को ढुःखी करने का संकल्प करने वाला ही 
दुःख का अनुभव करता है 


किसी को दुःख पहुँचाने का अगर सूक्ष्म भी संकल्प आपके मन में आये तो मानो 
कि आप ज्ञान की धारणा में निष्फल और विफल (फेल) हो गये हैं, क्योंकि ज्ञानी तो कोई 
हानिकारक कार्य नहीं करता है जबकि दूसरे को दुःख पहुँचाने का सूक्ष्म संकल्प उठाने 
वाले मनुष्य को अपने ही मन में पहले दुःख का अनुभव होता है और बाद में भी दुःख 
देने के कारण, उसे दुःख ही भोगना पड़ता है तो आप ही बाताओ कि क्या कोई शञनी 
मनुष्य कभी भी दुःखी होने की बात करना चाहेगा? क्या वह अपने दुःख के चिन्हें 
अथवा अनुभव से दूसरों को दुःखी करने का संकल्प भी करेगा? 


देवताओं के समान मीठे बनो 


देवताओं की मूरत, सूरत (मुखाकृति) और सीरत (आचरण) तो ऐसी होती है कि 
जिससे सब खुश हो जाएँ। देवता तो सबको वरदान देने वाले होते हैं। जब किसी भक्त 





किसी देवता (जैसे कि श्रीकृष्ण) का साक्षात्कार होता है तो भक्त का मस्तक झुक जाता 
है, क्योंकि देवताओं का मन, वचन, कर्म सभी सुख ही से भरपूर होते हैं। इस लिए, अब 
अपने स्वरूप को पहचान कर, फिर देवताओं के समान मीठे बन जाइये। सबको सुख देने 
वाले हो जाइये। आपसे कोई भी व्यक्ति अग्रसन होना नहीं चाहिए। 

हाँ अपनी ही खराब दृष्टि अथवा तमोगुणी वृत्ति के कारण भी कोई आपके प्रति ग़लत 
(मिथ्या) धारणा करके टुःखी हो जाया करेंगे। भले ही इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है 
पस्तु फिर भी अपने ज्ञानबल से उन अज्ञानी मनुष्यों की भी दृष्टि को पलटने का प्रयल 
ते कला चाहिए। 


सुखधाम जाने का मार्ग 


अब तो आप सुखदाता भगवान्‌ द्वारा सुखधाम जा रहे हो। अब दुःख के दिन पूरे 
हुए। अब जितने-जितने कदम अथवा श्वांस सुख में गुजारेंगे उतना ही आप मंज़िल 
(लक्ष्य) के समीप पहुँचते जाओगे। इसलिए, उस सुखधाम की याद में रहते हुए, खुशी- 
खुशी में विष्नों को टालते हुए, दूसरों को भी सुखधाम का परिचय देकर सुखी करते रहो 
ते सुख्धाम में अवश्य ही पहुँच जाओगे। 


60 औुश०० 


ज़िम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व 


यों दिव्य गुण तो अनेकानेक हैं और हरेक गुण का अपना ही एक बहुत बड़ा गृल्य 
और महत्व भी है और हरेक गुण को धारण करा ज़रूरी भी है, परनु 

ज़िम्मेवारी' नाम का जो गुण है वह सभी गुणों में अग्रगामी है अथवा नेता है। 
वह सभी गुणों का उद्घाटन-कर्ता भी है और प्रतिपालक तथा विकासक भी है। क्योंकि जब 
तक मनुष्य अपने जीवन में दिव्य गुणों को लाने की अपनी ज़िम्मेवारी ही नहीं समझेगा 
तब तक अन्य गुण आयेंगे ही नहीं। अगर कुछ गुण आ भी जायें तो यदि मनुष्य अपनी 
ज़िम्मेवारी में ढीलापन लिये होगा तो वह गुण विकसित नहीं होंगे। अत: जब पहले 
ज़िम्मेवारी का गुण आयेगा तब दूसरे गुण भी आने लगेंगे और विकसित होंगे। जैसे कि 
भवन के निर्माण के लिए भूमि को पहले समतल बनाना अथवा सुदृढ़ नींव बनाना ज़रूरी 
है वैसे ही अन्य दिव्य-गुणों का गगन-चुम्बी भवन खड़ा करने के पहले ज़िम्मेवारी की नींव 
अथवा समृतल भूमि भी आवश्यक है। 


ज़िम्मेवारी हमारी, न कि भगवान्‌ की 


बहुत-से लोग भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि - है प्रभो, हमारे विषय विकार 
मिठओ!” वे अपने विकारों को मिटने की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते; इसलिये वे 
मरने के बाद भी विकारों को साथ ही ले जाते हैं। जैसे कहा गया है कि “रस्सी जल गयी 
परन्तु बल (सलवट) नहीं गये'”, वैसे ही मरने पर व्यक्तियों का शरीर तो जला दिया 
जाता है। परन्तु उनके मन के जो ठेढ़े संस्कारों के सलवट थे, वे रह जाते हैं! 

ऐसे ही अन्य कई लोग कहते हैं कि “जो ईश्वर को मंजूर होगा, वही होगा या गुर 
जी कृपा करेंगे तो हम सुधर जायेंगे! अत: वे प्रभु की या गुरु की कृपा का इन्तज़ार ही 
करते रहते हैं और दिव्य-गुण धारण करने का इन्तज़ाम नहीं करते, क्योंकि इसे वे अपनी 
ज़िम्मेवारी ही नहीं समझते। परिणाम ये होता है कि उनके संस्कार नहीं बदलते। 

सोचने की बात है कि यदि भगवान्‌ ही विषय-विकार मिटाने का कार्य करेगा वो 
उसका फल भी तो उसे ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धान्त ही यह है कि “जो करेगा 
सो पायेगा।” हमें तो तब फल मिलेगा जब हम करेंगे। “करनी-भरनी”” का नियम ही ऐसा 
है। अत: सबसे पहले तो श्रेष्ठ कर्म करने तथा संस्कारों को बदलने की हमें अपनी 
388 समझनी चाहिए, तभी संस्कार बदलेंगे भी। वर्ना तो “बदल जाये दुनिया, न 

बदलेंगे हम। 
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कार्य को यों ही करने और ज़िम्मेवारी से करने में अन्तर 


कई बार हम जब किसी व्यक्ति को कोई काम देते हैं तो उनसे हम ये कहते हुए 
मुनते हैं कि - “मैं काम तो ज़रूर करूँगा, पर ज़िम्मेवारी नहीं लूँगा।” इसका अर्थ यह 
हता है कि काम कला अलग चीज़ है और ज़िम्मेवारी से काम करना दूसरी बात है। 
इसलिए हम कुछ व्यक्तियों को ये कहते हुए सुनते हैं - “आप कहते हैं तो मैं कर देता 
हूँ, परन्तु अगर ये काम बिगड़ गया तब मुझे मत कहना, मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है।'” इसका 
ये स्ष्ट अर्थ है कि जब कोई ज़िम्मेवारी से कार्य करता है तब वो उसमें पूरा मन लगाकर 
अपनेपन से उसमें लग जाता है। वो कार्य को केवल इस ख्याल से नहीं करता कि उसे 
वो कार्य दे दिया गया है तो उसे करना ही है, बल्कि वो अपनी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, 
पृ समय और पूरे अहसास के साथ उसमें जुट जाता है। उसे बार-बार कहने, याद 
दिलाने, चौकना करने इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो स्वयं ही उसमें लगा 
रहता है और उसे करके ही दम लेता है। ज़िम्मेवार आदमी ऐसा नहीं कहता - “ये विधन 
पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया; तब मैं क्या करता?” कुछ भी हो जाये, कैसी भी 
परिस्थिति आ जाये, चाहे सारे आदमी हाथ छोड़कर भाग जायें, ज़िम्मेवार आदमी सिर 
पटक कर भी अपनी ज़िम्मवारी को निभाता है। वो आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे 
में पहले से ही सोच लेता है और इन्तज़ाम कर लेता है। परन्तु कार्य को मंजधार के बीच 
रहीं छोड़ता और बहानाबाजी तथा ढीलेपन के अंश को भी उभर नहीं देता। करना है 
गा मजा है; करने से पीछे नहीं हटना है, बल्कि कर गुज़रना है - ये उसकी मनोवृत्ति 
हंती है। उसके लिए ज़िम्मेवारी' एक प्रकार से उसका धर्म अथवा कर्तव्य हो जाता है। 


“ज़िम्मेवारी समझने' और “ज़िम्मेवारी महसूस करने” में अन्तर 


ज़िम्मेवारी समझने” और 'ज़िम्मेवारी महसूस करने! में अन्तर है। दोनों से अलग- 
अतग ड्रेणी का पुरुषार्थ होता है और अलग-अलग ही मनोस्थिति उत्तन होती र 








है। जैसे 
रहराय-ज्ञन और श्रीमत को केवल समझना ही काफ़ी नहीं है, वल्कि इन्हें महसस 
0९३४०) करने की भी ज़रूरत है। इन्हें जो जितनी गहराई से महसुस करा है, उतना 
ज््त्से जावन की अथवा ० लगन 3 ० 
एन जोवन में ढालने की उसे धुन अथवा लगन लग है आर उतना हा उसका 
*5्टकल पुरुषार्ध तीवर्गात प्राप्त करता है। थों ज्ञग तो दहत लोग समझते हैं क्योंकि 
जगत भष्े पाता 4243 2. पर ७. ५32 छा जप 
न में ते कुशल है, परन्तु जानने के बावजुद भी दे उसे आकर में नहीं लाते क्योकि 
के ना ड- को 5400: मा > कप बे न्‍ डा 
+ उतके महत्व को महसूर (एलआ5०) नहीं कजे! ऐसे है ड्रिसेदार को उम्झने को 


नएपष्प 
मिरत। कई दी ञ् 
हर जिम्मेवारी > < 5 
३४४ ५ एक महू फरा पद ध्भाम्य ऊअूदचाद पर जाना हट 
7४५२ ५5 आर $£ 583 
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इस विषय में ऐसे युवकों का उदाहरण सामने रखकर विचार करना ठीक होगा 
जिनकी परीक्षायें निकट हैं। यों परीक्षा के निकट होने की बात तो अन्य विद्यार्थियों को भी 
मालूम है और सभी उस परीक्षा में पास होने की ज़िम्मेवारी को समझते भी हैं, परन्तु उमें 
से कुछ युवक ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िम्मेवारी को न केवल समझते हैं बल्कि महू 
भी करते हैं। उनके माता-पिता ने उनकी पढ़ाई पर खर्च किया है और स्वयं उन्होंने भी एक 
वर्ष या अधिक समय तक परिश्रम किया है। वे ये महसूस करते हैं कि अच्छी श्रेणी में 
उत्तीर्ण होने पर ही उनका भविष्य और उनका व्यावसायिक जीवन और आगे का कार्यकाल 
(०भ००) आधारित है। अत: अपनी ज़िम्मेवारी महसूस करने के कारण वे नींद में से भी 
कुछ समय बचाते हैं और खेलकूद में भी पहले से कम समय देते हैं और अपनी पढ़ाई 
पर अधिक ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि यदि उनके माता-पिता उन्हें कहते हैं कि - बैठ, 
अब सो जाओ”, तो भी वे ज़रूरत महसूस करने पर उन्हें कहते हैं कि - “अभी थोड़ा 
और पढ़ने दीजिये क्योंकि कुछ अध्ययन करना अभी बाकी है।” 

इस प्रकार हमें भी जब यह एहसास होगा कि हमारे भविष्य के 2। जन्मों का आधार 
हमारे वर्तमान ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और अभ्यास पर है तो ज़िम्मेवारी के एहसास 
के फलस्वरूप हम भी ग़फ़लत नहीं करेंगे, यों व्यर्थ ही समय नहीं गँवायेंगे बल्कि जी- 
जान लगाकर योगाभ्यास तथा संस्कार-परिवर्तन के कार्य में लग जायेंगे। 

इसी तरह एक डॉक्टर के सामने ऑपरेशन-टेबल (0:०00०॥ 7900) पर जब कोई 
रोगी पड़ा हो और उसकी जीवन और मृत्यु का प्रश्न सामने हो तब उस डॉक्टर को खबे- 
पीने के, बीबी-बच्चों के, घर-बाहर के संकल्प नहीं आते बल्कि उसका पूरा ध्यान 
ऑपरेशन द्वार रोगी की जान बचाने पर लगा ह्ेता है। तब उसके मन में कोई बर्थ 
संकल्प घुस-पैठ नहीं करते। इसी प्रकार, यदि हम भी अपनी इस पढ़ाई को कम-से-का 
2] जन्मों के लिए प्राप्प सुख-शान्ति से जोड़ दें तो हम भी अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास 
कर तीव्र पुरुषार्थ में लग जायें। 


ज़िम्मेवारी के अहसास के अन्तर के कारण ही 
पुरुषार्थ की तीव्रता में भी अन्तर 


इस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने (40 तो शिवबाबा ही हैं। वह तो सभी को एक ही 
पढ़ाई पढ़ाते हैं। वह अलग-अलग वत्सों को अलग-अलग ज्ञान तो नहीं देते। वे किसी को 
कम तथा किसी का ज्यादा भी तो नहीं पढ़ाते। तब फिर हरेक का पुरुषार्थ अलग-अलग 


0 स्तर का क्यों है? इसका एक मुख्य कारण ये है कि कुछेक ने अपनी ज़िम्मेवारी को भली- 
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भीति समझा और कुछेक ने कम समझा है। जितना जिसने अपने तथा विश्व के परिवर्तन 
की ज़िम्मेवारी को समझा है, उतना ही उसका तीव्र पुरुषार्थ है। 


ज़िम्मेवारी (२८४७००॥५०॥0) और उत्तरदायित्व 
(#८९८०चञा9ण0॥0) में अन्तर 


ज़िमेवारी' और उत्तरदायित्व” में भी अन्तर है। किसी कार्य को अपने ज़िम्मे लेना 
- ज़िम्मेवारी लेना' कहलाता है। यह ज़िम्मेवारी परम्पता अथवा लोक-मर्यादा के कारण 
भरी हो सकते हैं, जैसे कि माता-पिता अपने बच्चों के लालन-पालन इत्यादि की ज़िम्मेवारी 
स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर समझते ही हैं। यह ज़िम्मेवारी स्वेच्छा से भी ली जा सकती 
है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी संस्था के कार्य को अच्छा मानकर, उसके किसी कार्य को 
करे की ज़िम्मेवारी अपनी खुशी से अपने ऊपर लेता है क्योंकि वह समझता है कि लोगों 
की भलाई का अथवा अच्छा काम है। कोई ज़िम्मेवारी नैतिकता अथवा इन्सानियत के नाते 
भी हम पर आती है, जैसे कि ईमानदारी से व्यापार करना अथवा प्यासे को पानी पिलाना। 
कुछेक ज़िम्मेवारियाँ कानून भी हम पर लागू करता है - सड़क की बायीं ओर गाड़ी 
चलाना और दूसरे यात्रियों को बचाते हुए अपनी यात्रा करना। इन सभी में से नैतिक 
ज़िममेवारी मुख्यतम्‌ है, क्योंकि यदि मनुष्य नैतिकता को छोड़ दे तो वह पुलिस कर्मचारी 
दी अनुपस्थिति में अपनी गाड़ी को ग़लत मोड़ से भी मोड़ लेगा और किसी को गाड़ी 
के नीचे कुचल देने पर भी भाग जायेगा और सरकारी अधिकारियों को घूस देकर भी वे 
इंगानी से धन्धा करेगा। 
परन्तु नेतिक ज़िम्मेवारी में भी मनुष्य को यदि यह एहसास हो कि भेरे कर्मो का मुझ्न 
से कोई हिसाब लेने वाला भी है; सांसारिक न्यायाधीश से ऊपर कोई 'धर्मराज' भी है तथा 
मृत से नेतिकता एवं आध्यात्मिकता में वरिष्ठ मेरे अलोकिक वहन-भाई या मु 
आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिये निमित्त बहन-भाई भी हैं जो मुन्न से पूछताछ करने के 
अधिकारी है, तब वह नेतिकता के पथ पर दायें-दायें झाँके बिना सीधा चला चलता है। 
अत: जिमवार (ए८क्रणानोश॥।र के अतिरिक्त उत्तदायित्व (जवाददारी 3 ००0ए॥०शएते 
र भी याद हमारा ध्यान रह तव नेतिकता के पध पर अग्रसर होने में हमें सहायता 
मं अगर हम यह उनसे लक हम से काई जवाद-तठतलवा कर हो नहों सकते तो इस 
>भमान से हमाय प्रगति रुक जायेगी। हाँ, हम से जो दरिष्ठ हे, उसे हो हम से पूछताछ 
कार नह परन्तु दाद हम दह मान न्‍ 
वह दिभित्र शिफ्तिका हो या दरिप्ठ अधिकारी, वह हमारे 


हा 





आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य , 


अनुशासनहीनता, हमारे दृष्टि-वृत्ति की कलुषता, हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की 
निकृष्टता या हमारे स्थिति-की अनियमितता इत्यादि के बारे में पूछ ही नहीं सकते, न गय 
दे सकते हैं, न दण्डित कर सकते हैं, न अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं; तब गे 
“चढ़ जा बेट सूली पर, राम भला करेंगे।”” हमें यह ध्यान रहना चाहिये कि हमारे ऊपर 
कोई है जो हमारे हितैषी हैं, हम से पुरुषार्थ में आगे हैं और वह यदि हमें सावधान करा 
है, हमें प्रायश्चित करने को कहते हैं या हमारी कमज़ोरी अथवा कमी बताते हैं तो इसमें 
हमारा भला ही है। अगर कोई सावधान करने वाला ही न हो तब तो “सिर पर नहीं 
कुण्डा, हाथी फिर लुण्डा” वाली बात हो जायेगा। अर्थात्‌ “घोड़ी बे-लगाम”” हो जावेगी। 

अत: पुरुषार्थी होने के नाते हमें यह समझकर चलना चाहिये कि हमारे ज़िमेवारी 
स्वयं हम पर तो है ही परन्तु हम से जो वरिष्ठ हैं, वे यह मानते हैं कि उनकी भी हमारी 
प्रति कुछ ज़िम्मेवारी है। उसी के कारण वे हम से पूछताछ करते हैं और हों शिक्ष- 
सावधानी इत्यादि देते हैं। इसलिये हमारा उनके प्रति उत्तरदायित्व (६०००॥॥/४७॥४) है| 


ज़िम्मेवारी महसूस करने से ही अलबेलापन समाप्त 


हमें यह बहुत बार समझाया गया है कि आलस्य और अलबेलापन सबसे बड़े कारण 
हैं। वे ही हमारे उनति में रुकावट पैदा करते हैं और हमें जड़ता में लाते हैं। परन्तु थयात 
देने के योग्य बात है कि ज़िम्मेवारी का एहसास आलस्य और अलबेलेपन को भगा देता 
है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की ज़िम्मेवारी महसूस करता है, तब वह उस 
पर पूरा ध्यान देता है और उसे कर-गुज़रने के लिये जी-जान लगा देता है। आध्यात्तिक 
पुरुषार्थ की ज़िम्मेवारी के एहसास के साथ इतना गहरा सम्बन्ध है कि कई लोग 
ज़िम्मेवारी' को कर्तव्य-पालन” और कर्ततव्य-पालन' को धर्म” का नाम देते हैं, अर्थात्‌ 
ज़िम्मेवारी को धर्म का सहगामी मानते हैं। 

ज़िम्मेवारी और धर्मसहगामी 


कई लोग धर्म को ड्यूटी (9009) अथवा कर्त्तव्य-पालन' मानते हैं। धर्म हमें यही 
तो बताता है कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ “विधि और 
निषेध”! ()0 ॥70 000) ही सम्मुचय धर्म है। 'धर्म! और 'नैतिक ज़िम्मेवारी' एक ही 
वात तो है। गीता का प्रारम्भ ही इस प्रश्न से होता है कि - क्या करूँ? कर्म से उदासीन 
होना नहीं वल्कि कर्त॑व्य-परायण होना ही धर्म है। यही तो “नैतिक उत्तरदायित्व” है। 


आप्याटिपक एवं नैतिक मूल्य 





व्यक्तित्व ओर सफ़लता का एक वड़ा लक्षण 


जो स्वभाव ही से हरेक कार्य को ज़िम्मेवारी से करते हैं, लोग उन पर विश्वास करते 
है। वे ऐसे ही व्यक्ति को कार्य देना पसन्द करते हैं जो दृढ़तापूर्वक, लगनपूर्वक 
उत्साहपूर्वक, सूझपूर्वक पूरी शक्ति लगाकर गम्भीरता से कार्य करते हैं। अत: ज़िम्मेवारी 
मे कार्य करने और ज़िम्मेवारी को निभाने (५5० ००७७) का जो गुण है यह तो व्यक्ति 
को कार्य-क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला बहुत बड़ा गुण है। इससे व्यक्ति को जीवन में महान्‌ 
कार्य करे के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। और वह बहुत आगे बढ़ जाता है। 


ज़िम्मेवार बनो ओर ज़िम्मेवारी लो 


इस गुण की महानता के कारण ही बाबा ग्राय: कहा करते कि “मझ्चे ज़िम्मेवार 
(२९४००) बच्चे अच्छे लगते हैं” अथवा “मुझे ज़िम्मेवार बच्चे चाहियें।'” बावा 
कहते - “जो इस जीवन में ज़िम्मेवारी का ताज सिर पर लेता है, उसे ही भविष्य में 
विध-महाराजन्‌ का ताज प्राप्त होता है। जितनी बड़ी यहाँ ज़िम्मेवारी लोगे उतने बड़े 
महाराजन्‌ बनोगे।'' 

अत: जब हमें किसी सेवा का अवसर (टाश्षा०्ण) मिलता है, तो हमें “न” नहीं 
की चाहिये, खुशी-खुशी ही ज़िम्मेवारी लेनी चाहिये। चांस लेने से ही हम चांसलर 
(0था०७०) बनेंगे। 
. हम कई कार्य करना ही नहीं जानते तव हम उनके लिये ज़िम्मेवारी कैसे लें? यह प्रश्न 
ते ठीक है। परन्तु हमें सोचना चाहिये कि अगर हम करेंगे ही नहीं तो अनुभवी केसे 
दनग? अत: हमें यह बता देना चाहिये कि हमने पहले यह कार्य किया नहीं है, इसलिये 
पं भार्गप्रदर्श और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी; वाकी, हाँ, हम ज़िम्मेवारी ले लेने पर 
एम बहने कभी नहीं बनाने चाहिये - “ऐसा हो गया, वैसा हो गया।” ज़िम्मेवारी का 
अर्थ है है - कार्य को ठीक तरह करने का पूरा पुरुषार्थ। 


05०५ 
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ग़लती के साथ एक ओर ग़लती 


क | 7] ब हमें यह ज्ञान मिला है कि सतयुग में नर-नारी ग़लती नहीं करते। वहाँ होक 
चीज़ फूल प्रूफ (00 छा0०) होती है और हर व्यक्ति भी भूल-रहित होता है| 
इसका कारण यह है कि सतयुग के सभी देवी-देवता संगमयुग में पुरुषार्थ करके 
सर्वगुण सम्पन बने होते हैं। उन्होंने अपनी सारी कमियों और कमज़ारियों को दूर कर 
लिया होता है। उन्होंने अपने संस्कारों को भी ठीक किया होता हैं और उनके जीवन में 
इच्छायें भी शान्त हो चुकी होती हैं। तो जबकि कोई अवगुण, कोई कमी, कोई बुग़ 
संस्कार और कोई इच्छा का अंश ही नहीं रह जाता बल्कि उनके जीवन में पूर्णतः 
40083 सच्चाई-सफ़ाई और है गुण होते हैं तथा वे सम्पूर्णता को पा चुके होते हैँ वो 
ग़लती या भूल क्यों हो? वे निर्णय शक्ति, परख शक्ति इत्यादि शक्तियां भी 
धारण कर चुके होते हैं। तथा एकाग्रता, एकतानता और ईमानदारी इत्यादि योग्यतायें भी 
उनमें आ चुकी होती हैं और उनका ध्यान टूटता या बिखरता नहीं, मन में गड़बड़ या 
उलझन होती नहीं, किसी प्रकार की विक्षेपततत, मल या आवरण का अस्तित्व भी रहता 
नहीं, तब फिर भूल किस कारण से हो? ' 
वर्तमान समय में, जब हम अभी सम्पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुये और सभी दिल: 
गुणों का हमारे जीवन में पूर्णतः उत्कर्ष भी नहीं हुआ तथा हमारी सब कमियाँ मिट भी 
नहीं और अभी कुछ छिद्र अथवा दोष तथा कुछ कालिमा एवं कालुष्य अभी रहा हुआ 
है और मन कभी-कभी टेढ़ी चाल चलता है तो संस्कार-वश, विकार-वश या उद्‌गास्वश 
कोई भूल हो जाती है। 


अन्तरात्मा की आवाज़ को सुनो 


जब भूल हो जाती है तो हमारे अन्दर से आवाज़ उठती है कि हमने फलां भूल की 

है। किसी-किसी व्यक्ति में यह आवाज़ मन्द पड़ जाती है। अथवा लगभग मर जाती है, 
क्योंकि वह उस आवाज़ की अवहेलना करता है, उसे दबा देता है अथवा उसे मसोस कर 
एक ओर कर देता है। अन्य प्रकार का घात करने से पहले मनुष्य अपनी अन्तरात्मा का 
घात करता है, उसका गला दबाता है, उसमें कुतर्क का छुग घोंपता है और उसकी हत्या 
कर डालने के बाद ही वह जीव-घात, जन्तु-धात आदि घात पर घात किये चले जाता है। 
हमारी यह अन्तरात्मा की आवाज़ हमारे आदिम (0779) अथवा मूल पत्ता से पैदा 
होती है। हमारे वास्तविक स्वरूप हमारे विकृत स्वरूप को कहता है कि तूने ग़लती की 
है। वह उसे दुत्कारता है, समझाता है और आगे के लिये भूल न करने के लिये कहता 
परन्तु हमारी बुद्धि जिसे स्वयं पर अभिमान होता है, जो कुतर्क को तर्क समझने लगी 


ग्राध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 





होती है, वह अनीति को नीति ओर अमानुषता को मानवता की वेष-भ्ूषा पहना देती है 
और भूल को महसूस नहीं होने देती। इसका एक परिणाम तो यह होता है कि हमारे मन 

की भीतरी तहों में वह भूल, आंख में गिरे कंकर की तरह, चुभती रहती है। और जब तक 
उसे निकाल न दिया जाये वह चैन नहीं पड़ने देती। हम अपनी मादकता और चूठे नशे 
में कुछ समय के लिये उस दर्द को भूल जायें परन्तु वह चुभन कुछ-न-कुछ समय के बाद 
हमारी चेतना को कचोटती रहती है। गोया वह यह सूचना देती रहती है कि “में बाहर से 

आया हुआ कंकर अभी भी यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकाल दो वर्ना एक दिन में पस (2055) 
वनकर बाहर निकलूंगा और पीड़ा पैदा करके भी बाहर आये बिना नहीं रहूँगा।'” 


भूल को महसूस करना ज़रूरी 


अत: यदि हम भूल की बजाय अपना भला चाहते हैं तो भूल को महसूस करना 
उम्रकी ओर ध्यान देकर उसे निकालना हमारी शान्ति और हमारे सुख-चैन के लिये ज़रूरी 
जाता है। अगर हम अपनी ग़लती महसूस नहीं करते तो फ़िर ग़लती पर ग़लती होती 
रहती है। गलती की परतें इकट्टी होती जाती हैं। गांठ पर गांठ पड़ने की तरह ग़लती 
पत्ती है और पेंचीदा हो जाती है। अगर हम उसे महसूस कर लेते हैं तो ग़लती पलती 
नहीं, वल्कि पिंघलती है। महसूसता एक ऐसी ब्रेक है जो गलती को आगे बढ़ने नहीं देती 
ओर एक दुर्घटना होने के वाद दूसरी दुर्घटना से बचाती है। इसलिये गलती को ठीक करने 
के लिये पहला कदम अपनी ग़लती को महसूस करना है। 
हमने बताया है कि अगर हम महसूस नहीं करते तो ग़लती के बाद ग़लती होती 
रत है। यह वेसे ही है कि जेसे किसी मशीन का सांचा बिगड़ जाये और इस कारण 
उम्र द्वार भद्दे, बदसुरत अथवा बेकार चीज़ें निकलें। अगर कोई व्यक्ति मशीन की खराबी 
व महसूस नहीं करेगा तो वह मशीन के सांचे और ढांचे को ठीक भी नहीं करेगा और 
उत्त ठक के के विना तो माल खराब निकलेगा; वह या तो विकाऊ माल ल नहीं होगा 
दे घाट पर विकेगा। अगर हम ब्रेक (श०) नहीं तगायेंगे तो हो सकता है कि मशीन गीत 
न हैं वरक (छातश:) हो जावे अर्थात्‌ टूट जावे। हमें यह समझना चाहिये कि अगर 
रत की बार-बार दोहराते हैं तो उससे गलती पक्की हो जाती है। मशीन और मानव 
छत मे यह अन्तर है कि मशीन की ग़लती से उसकी गलती ओर बहती ओर 
ही | पेयाक मानव के सीखने के तक भ॑ यह बात शानिल है कि उसे अध्यास 
शा पता है। जिस दीज़ का हम दास्यार अध्याय करते हैं अदग जिर कया का हम 


मम नवमी कं कप हज हि ० । डे 
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५ ते ए, उसे हने ऊर आपके रछ पात हू आर उस्चन निणय हा जाते है। 
4. चर जप न 


56) आध्यात्मिक एवं नैतिक बल्य 


और नौबत यह आ जायेगी कि फिर उस ग़लती का सुधार करना बहुत कठिन हो जयेगा। . 
उसको ठीक करने के लिये फिर उतना समय और उतनी बार अभ्यास करा पड़ेगा और 
शक्ति लगानी पड़ेगी तथा मेहनत करनी होगी जो कि एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं 
होगी। हरेक इन्सान मुसीबतों से बचना चाहता है। इसलिये ग़लती मत दोहरओ और स्वयं 
मुसीबत को निमन्रण मत दो आपने आप, अपने हाथों, अपने लिये आफत मत ताओ। 
ग़लती हो गई, बस, उसको वहीं रोक दो। अच्छी बात को भी अगर कोई ग़लत हक 
से दोहराता है तो वह अच्छी बात भी अच्छी नहीं रहती। अगर कोई व्यक्ति ग़लत तरीके 
से नृत्य करना सीख लेता है तो वह नृत्य, नृत्य नहीं रहता है बल्कि अनृत्य हो जाता है 
और ग़लत सीखी हुई कला को भुलाना भी एक बड़ी कोफ्त हो जाता है। कोफ्ते खाना 
आसान है परन्तु कोफ्त मिटाना परेशानी है। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि कोफ्त से 
बचें तो हमें यह बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिये कि हम ग़लती को न दोहरायें 
किसी ने सच कहा है - 


धषा्गों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। 
जो आदत हो गयी प्रक्की उसका छूटना मुश्किल॥ 


प्रश्न भूल को जानने और मानने का 


बात यह हो रही थी कि हम भूल को महसूस करें। महसूस करने का एक तरीका वे 

यह है कि हम स्वयं अपने मन में उस भूल में बुराई की ग़हराई को जानें और पहचानें 
और एक दूसरा तरीका यह है कि - हम उसे मानें। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि हम 
अपनी भूल किसके सामने मानें? अगर अपराधी न्यायाधीश के सामने अपनी भूल मात 
जाये, तब तो वह दण्डित होगा; क्योंकि न्यायाधीश का तो कार्य ही यह है कि वह भूल 
के लिये दण्ड दे। अगर हम न्यायाधीश के सामने भूल न मानें अथवा यों किसी भी व्यक्ति 
के सामने भूल मानते रहें तो उस मानने में फायदा क्या है? फिर, यदि हम भूल मान ते 
तो उससे हमारी छवि धूमिल होगी। आगे के लिये लोग यह समझ लेंगे कि हम भुलक्कड़ 
हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, अपराधी हैं। जब-कभी वे हमारे फोटो देखेंगे, तो उनके मस्तिष्क 
में हमारे बारे में यह संकल्प आयेगा कि हम तो भूल करने वाले व्यक्ति हैं। तब 
ख्वाहमख्वाह हम अपने लिये अड़चन क्यों पैदा करें, अपने आपको दूसरों की गिगहं में 
क्यों गिराये? उनके सामने भूल मानने में हमें क्या मिलेगा? बदनामी के सिवा हमें उनसे 
और क्या प्राप्ति होगी? कि 
अतः यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम भूल बतायें या न बतायें? अगर बतायें 

** तो किसको बतायें और अगर न बतायें तो किसको न बतायें और क्यों न बतायें? भूल 


आध्याटियगका एवं नैतिक म़ल्य 








कई टन के एक पत्थर के समान है जो हमारी छाती पर वोन्च की तरह वना रहता है 
जिसके नीचे हम दवे चले जाते हैं। जद कई पत्थर हम पर लद जाते हैं, तव मन कई 

वार हल्का होना चाहता है। भूल बताकर वह उन पत्थरों के वोच्न से मुक्त होना चाहता 
है| परन्तु यदि कोई हमसे पूछने लगे कि तुमने यह पत्थर उठाये क्यों थे, कहाँ से उठाये 
थे, किसलिये उठाये थे, कया तुम्हें इतनी हो समझ है कि जिसके परिणामस्वरूप तुम 
अपने ऊपर पत्थर लादते चले गये, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि एक बोझ से हमने 
मुक्ति पाई, परन्तु एक दूसरे प्रकार का वोझ्न और लाद दिया गया और हम किसी की 
निगाहें से शायद हमेशा के लिये गिर गये ओर अब उतठने-जैसे भी नहीं रहे। क्या कोई 
एसा इन्सान है जिसे हम अपनी भूल वता दें ओर वह हमें मदद करके हमारे सिर से पत्थर 

गौप उतारने में सहयोगी बने ओर हमें सह से कह दे कि “जाओ, आज से तुम बहुत 
अच्छ इन्सान हो और उन पत्थरों को भूल जाओ और मेरे पास ही छोड़ दो”। न वह 

जवन-भर उन पत्थरों को स्वयं ही याद करे और न हमें उस बोद्च की याद दिलाकर वह 
ञवित फिर से हमें धकाये। 


हम भल किसे बतायें? 


इस बारे में यह तो स्पष्ट है ही कि हमें अपनी भूल को ऐसे हो व्यक्ति को बताना 
बाहिये जिसमें ये मुख्य गुण हों। () वो गम्भीर हो ताकि बात स्वयं तक रखे या केवल 
तके पहुचाव जहां तक पहुंचाने में हमारा भला हा। वह हर-किसी व्यक्ति से बात 
कण वाला और भूल का फैलाने वाला या भूल को तृल देने वाला ने हो। (2) वह + 
| बह जतलाता रह कि “पहले भी तो आपने यह भूल की थी। यह भूल तो आप में 
₹ है और आप इसको छोड़ ही नहीं सकते।” हाँ, कभी हमें समझाने के लिये 
'विश्यक हो तो उस पहले की लत का आर इशास किया जा सकता ह सरल एक तान 
॥) के तरह से अगर कोई वार-बार हमारा हा भूल हम बताता रह वा वा अच्छा 
0६३) विशेष बात तो यह है कि भूल उसका बताई जाव 5 हों म॑ हमें कुछ एसी 
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08) आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य 
बोझिल हो जाये। अगर हम किसी को अपनी बीमारी बतायें और उससे वह स्वयं है 
बीमार हो जाये तो उसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। 3 -से व्यक्ति स्वयं ही 
आध्यात्मिक रूप से निर्बल होते हैं और यदि उन्हें भूल बता दी जाये तो वे उसे भर नहीं 
कर सकते, बल्कि उस दाग से स्वयं को दागी कर बैठते हैं और अपने अतिरिक्त अय 
कइयों को भी उस बीमारी में मुब्तिला कर देते हैं। (6) सबसे बड़ी बात यह कि भूल उप्र 
बतानी चाहिये जिसकी कल्याणकारी वृत्ति हो, उच्च धारणा हो, महान्‌ स्थिति हो और 
जिसका क्षमाशील स्वभाव हो और जो न केवल स्वयं सुधरा हुआ हो बल्कि हमें भी सुधार 
सके और जिसका हमारे जीवन और हमारे कार्य से ऐसा सम्बन्ध हो कि जिसके कारण 
उसे ही भूल बताना उचित हो। 


भूल का दण्ड 


हम पीछे कह आये हैं कि अगर हम किसी न्यायिक (7080) को अपनी भूल 
बतायेंगे तो वह हमें दण्डित करेगा। यदि सचमुच में हमारी भूल ऐसी है कि जिसका दण्ड 
हमें मिलना ही चाहिये तो हमें भागने की क्या ज़रूरत है? कर्म का फल तो मिलकर है 
रहेगा। उसे तो कोई टाल नहीं सकते। अतः यदि हमें न्याय से कोई दण्ड मिलता है वो 
उसे स्वीकार कर स्वयं को सदा के लिये उससे स्वच्छ कर लेना चाहिये। दण्ड से भोगगा 
तो इस बात का सूचक है कि हम इस बात को या तो जानते नहीं, या तो मानते नहीं कि 
कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलेगा और भोगने का अर्थ यह है कि एक 
भूल पहले करने के बाद स्वयं छिपाने की दूसरी भूल और करते हैं। इसके अतिरिक्त, 
भय के वश भागना भी तो एक प्रकार का दण्ड ही है जो कि स्वयं ही हम अपने आपकी 
दे डालते हैं जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम अपनी भूल नहीं मानते और 
यह सिद्ध कले की कोशिश करते हैं कि हम तो बेगुनाह हैं, बेदाग़ हैं, निरषराध हैं और 
दूध से धुले हुए शुद्ध एवं पवित्र हैं तो गोया यूठ बोलने की भूल हम और साथ में जोड़ते 
हैं और अपने पाप को बढ़ावा देते हैं। अगर हमें झूठ बोलने की आदत पड़ गई, तब तो 
हम कई भूले जान-बूझकर करने लगेंगे क्योंकि हम यह सोचेंगे कि किसी को हमारे भूल 
का पता चल भी गया तो हम फलां-फलां झूठ बोलकर उस से बच निकलेंगे। वह झूठ 
बोलना तो हमें ग़लती कले की और हिम्मत दिलायेगा और चोरी के साथ मक्कारी, दोनों 
मिलकर, हमें पक्का अपराधी बना डालेंगे। परन्तु हाँ, यदि भूल बताने से हमारा जीना ही 
कठिन हो जाता है, हमारे जीवन ही खतरे में पड़ जाता है अथवा हम सदा के लिये अच्छे 
.... नागरिक समझे जाने से ही वंचित हो जाते हैं तो हमें नपे-तुले एवं नीतिपूर्वक तर्थी 
#' वि ( रीति से हितैषी व्यक्ति को ही प्रायश्वित्त एवं क्षमा-सहित भूल बतानी चाहिये। 


ग्राध्यायम्का एवं नैतिक सलल्‍्य 





भूल केसे वतायें? 


भरुल के विषय में कई प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्न उठता हैं कि कई वार 
स्सम पूर्व कि हम किसी अधिकारी एवं योग्य व्यवित को अपनी भूल बतायें, लोग ही 
गा भूल उसे बता देते हैं और उसे ही नहीं वल्कि अन्य कई लोगों तक बात पहुँचा 
*ते है और बताते भी ऐसे हैं कि उन्हें भड़का देते हैं और वात कुछ ओर होती है लेकिन 
उगे कछ ओर बना देते हैं या थोड़ी बात को वढ़ा दंत हैं। तव क्या किया जाये? क्‍या 
_म नपी साध लें? क्या हम अपनी सफाई पेश करें? जिन्होंने हमें पहले हो दोषी मान 
ग्खा है, वया वे हमारी वात को सनेंगे, उस पर निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे और 
गायपूर्वक निर्णय देंगे ? यह सव सोचने और समझने की बातें हैं। परन्तु संक्षेप में यह कहा 
जा ग्रकता है कि शान्तिपूर्वक, मर्यादित भाषा में, धैर्यवत्‌ अवस्था में, दूसरों को सम्मान 
दत हुए हम अपनी बात को पूरे तौर पर और प्रभावशाली तरीके से बतायें। उसमें 
जिबकन की ज़रूरत नहीं है। सार-संक्षप में, श्ृंखलावद्ध तरीके से, विधिवत रीति से; सारी 
पर्गस्थति और स्थिति को हम पेश करें। हमारी जो भूल है और जितनी भूल है उसको 
मे उच्च मन से स्वीकार कर और अगर लोग उसमें मिलावट, बनावट और सजावट 
दरक उसे बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं तो हम निस्संकोच यह कहें कि उसमें कुछ भी तथ्य 
गो है और कि कोई चाहे तो उसकी जांच कर ले। फिर भी यदि कोई हठवादिता पर तुला 


बे 


और दुराग्रह पर टिका है तो हम आवेश में आये बिना उसके लिये अपनी अस्वीकृति 
“र अमान्यता प्रकट करें। फिर जो-कुछ निर्णय होता है उसके लिय तैयार रहें। पस्तु 


"5 करने के बाद हम टूसस के भड़कान का गलता का को देखकर टखकर आर मामले का दाने 


बढ 


३. अलर्ट, 
हु 
हा, ६, 
हर्ट 
(बट 
ज हर 


दा 


टन ॥ 





» इेल्नीति का जान कर हम स्वव कानून का ने तोड़ा जो गलता हम कर चुके ता कर 
शक ओर द्सर को गलती करते देखकर ह नंका पलत शा १ चलने की काशिश 
९ ३॥। ढोई हमारे विषय में ग़लत अनुमान लगाता है, हमसे ईर्ष्या दा द्रेप करके बदला 
हग बहता है तो हम उसके हों में न खले। हम अपनी सज्जरता और द्ष्टदा को ने 
जी ए्मांग दत्त ले पहला भूल को मित्दगा बहू बालक लागा के कलर कट 
* उठ करेगी कि हम ठोक आदमी नहीं है। एक इलती कस के बाद अगर 3 
अ् गतती मान ली और स्मत गये तो सद कहेये कि - इससे इसती हो गई मी 
५ दे मन रप है; अब और ज्यादा ज़ेस्ज्दरली करे की वया जनर है?" अत: 
की कस देन गलत शत नियत पर का दि आए पल 





(30) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


शामिल कर लिया गया हो। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं, बोौखलाने की भी 
ज़रूरत नहीं और चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं। अभय रूप से बताया जा सकता है कि 
हमारा नाम तो यों ही इसमें धकेल दिया गया है, जबकि इस बात से हमारा सम्बन्ध ही 
नहीं और उस तस्वीर में हम हैं ही नहीं। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो हों अपनी 
बात बताने का तो पूरा अधिकार है परन्तु उन्हें धमकी देने, स्वयं भड़क जाने, दूसरों को 
बुर-भला कहने और उनको दुष्माम देने की गलती हमें नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे 
हमारी अपनी छवि ही कम होती है और अपना ही पक्ष दुर्बल होता है। दूसरों ने हमें जो 
ग़लत समझा है वो गलतफहमी तो आगे चलकर ठीक भी हो जायेगी परन्तु यदि अब हम 
उत्तेजित होकर दूसरों का अपमान करेंगे अथवा व्यवहार की श्रेष्ठता को छोड़का 
असामाजिक अथवा आंदोलित मन से व्यवहार करेंगे तो इस प्रत्यक्ष गलती को मिलना 
कठिन हो जायेगा। 


गलती थोड़ी परन्तु सज़ा अधिक 


ये भी हो सकता है कि हमारी गलती तो थोड़ी-सी हो परन्तु उसके बदले में हमें सज़ा 
अधिक दे दी जाये। ऐसी स्थिति में भी हमें अपना आवेदन-निवेदन अथवा प्रस्ताव-सुझ्व 
सामने रखना चाहिये। फिर भी यदि हमें अनुचित मात्रा में दण्ड दिया जाता है तो हमें उस 
अमि परीक्षा को पार करना चाहिये। अत्याचार अथवा अन्याय का सामना करे के लिये 
हमें वैर-विरोध, शत्रुता-उद् ण्डता इत्यादि को नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि ऐसा कले से 
हम संसार में बुराई में और बुराई जोड़ देते हैं और उसकी मात्रा घटने की बजाये बढ़ाने 
में सहायक होते हैं। कोई कह सकता है कि अत्याचार और अन्याय को सहन करना ही 
उसे वास्तव में बढ़ावा देना है। परन्तु हमारा निवेदन यह है कि हम केवल सहन करने की 
बात नहीं कह रहे हैं, हम ज़ोरदार तरीके से यह समझाने का भरसक प्रयल करने की कह 
रहे हैं कि हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। परन्तु हम अन्याय और 
अत्याचार का सामना करने के लिये हिंसा का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हैं अथवा बदला 
निकालने को ठीक नहीं समझते। हम अपनी सत्यता, ईमानदारी ओर सज्जनता रूपी 
अमोल शात्रों से ही प्राय: उसका सामना करने के पक्ष में हैं। 


दण्ड केवल हमें ही क्‍यों? 


कई बार ऐसा भी होता है कि गलती दूसरे भी करते हैं परन्तु सज़ा केवल हों है 
दी जाती है। तब मन में प्रश्न उठता है कि जबकि ग़लती केवल हमारी ही नहीं तो दंड 
. ५ हमें ही दिया जाना कहाँ का न्याय है? तब या तो हम दूसरों के भी नाम बताने 


दे 23, 


ग्रध्यातििक एवं नैतिक मुल्य 











लगते हैं और यह मांग करते हैं कि या तो उन्हें भी सज़ा दी जाये और या फिर हमें भी 


बढ 


छोड़ दिया जाये। एस अवसर पर हमें अपने मन को टठोलना चाहिये ओर स्वयं से पूछना 
गाहियि कि क्‍या हम दसरों के नाम बताकर उनसे बदला लेगा चाहते हैं या केवल स्वयं 


झ 


दा गज़ा से छूड़ाना चाहते हैं? क्या दसरसों का सज़ा से बचते देखकर हमार मन में उनके 
प्रति ईर्ष्या पैदा होती है या हम न्याय की विकृति पर ध्यान दिलाते है? हमारे सामने मूल 
प्र तो यह है कि जब हमने ग़लती की है तब उसका दण्ड भोगने में हमें क्या एतराज़ 
है? दसगें को दण्ड दिलाने में हमारा क्‍या प्रयोजन सिद्ध हेता है और हमें क्या मदर 


ता कक है 


आता है? एक पुरुषार्थी के तौर पर हम तो यही चाहते हैं कि हम आगे के लिये भूल न 


२ और जो भूल हमने कर ली है उसे हम कबूल कर (मान ले) ओर उसके लिये यदि 


ऐें न्याव-सम्मत दण्ड दिया जाता है तो उसे हम इस ख्याल से भोगें कि कर्म-फल एक 
दिन मिलना तो है ही, इसलिये की-हुई भूल के परिणामस्वरूप दण्ड भोगकर उससे 
निवृत्ति प्राप की जाये। 

एमार कहने का यह भी भाव नहीं है कि हम ख्वाहमख्वाह सीना तान कर अपने लिये 
एड की गाचना करें। पहला पुरुषार्थ तो यह होना चाहिये कि हम अपनी गलती का 


ऋमृस करके उसके लिये प्रायध्वित्त कर और तपस्या करक हम पाप और सन्ताय से मुवत 


| 


॥ बह भी ऐे सकता है कि हम अपना प्रायश्ित्त-भाव प्रकट करके क्षमा के लिये आवेदन 
! अथवा दण्ड को हल्का करे के लिये कहें। परन्तु वदि कोई निर्णायक हमें क्षमा 


४ दण्ड है देना चाहता है तो यह बात हम उस पर छोड़ दें। हम यह मानकर चले 
व एयर जीवन लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है परन्तु हाँ, हमारे अपराध के 


० र 
कैफ ता 


एम स्याय-सम्भत दण्ड दिया जा सकता है और वो हम इसलिये स्वीकार करते हू 


श 


- 
के समाज मे न्याय, अनुशासन, प्रशासन और व्यवस्था बनी रहे। बंद काई लायाध 


टैर 
] 
+ 


"५ के अपराध ठज पर सर्ची की क्षमा द ८ तब न ता कानून चल नकऊंगी आर न 
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हे पक कक + की ० कक >> ट्‌ फल फन»नरसक. «नमक, 

४ ए्या दिया जा सकता है और गज़ती केज वाल का सधरन का माठा भा दिया उ| 
[ कि 


तक 
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(320 आध्यात्मिक एवं नैतिक बमल्य ४ 
अगर हम पहले से ही ठीक निर्णय करते तो ग़लती करते ही क्यों? गलती करने का अर 
ही यह है कि हम ठीक निर्णय नहीं कर पाते। तब हमें हमारे गलती के दण्ड की मरा 
निश्चित करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? निस्संदेह, हम दण्ड को घटने के 
बरे में प्रार्थना (४90०७) कर सकते हैं परन्तु उसके लिये हम कोई अवैधानिक या गैर. 
कानूनी (ए्रा॥फ्राण) तरीका नहीं अपना सकते। न ही हम न्यायाधीश (7089 की 
अपमानजनक आलोचना कर सकते हैं क्योंकि न्यायाधीश की निन्‍दा कला (00 
०0००० दण्ड संहिता में स्वयं एक अपराध है और न्यायाधीश उसके लिये अलग 
दण्ड दे सकता है। 

कहने का भाव यह है कि ग़लती करने के बाद उद्ृण्डता, उच्छुंखलता, अनुशास- 
नहीनता, विद्रोह, धमकी, न्यायाधीश की निन्दा इत्यादि के कृचक्र में फंसने से सदा बचना... 
चाहिये। सज़ा से बचने की कोशिश करने की बजाये इन बा गलतियों को कले और 
उसके परिणामस्वरूप और अधिक दण्ड का भागी बनने से बचने की कोशिश कली 
चाहिये बर्ना ग़लती पर ग़लती होती चली जायेगी। 


ग़लती करने वाले पर मज़ाक न करके उसे प्रेम से सुधारना 


गलती के प्रसंग में एक बात और कथनीय है। वह यह कि हम और गलती तो नहीं 
करते परन्तु ग़लती करने वाले का मज़ाक उड़ाते हैं अथवा उसके प्रति ऐसा भाव बना लेते 
हैं जैसे कि वह पत्थर हो और कभी बदलने वाला ही न हो। निस्संदेह, कुछ लोग बहुत 
मुश्किल से और देर से बदलते हैं और कुछ अपने पुरुषार्थ से न बदलकर ठोकर खाक 
बदलते हैं। परन्तु देखा गया है कि किसी-न-किसी तरीके से हर व्यक्ति कभी-न-कभी 
बदल जाता है। अगर वह नहीं भी बदलता तो शायद उसका एक कारण यह होता हैं कि 
हम बदलने का माहौल ही पैदा नहीं करते। न हम उसे अपने जीवन से प्रेरणा दे पते हैं, 
न शक्तिशाली एवं प्रभावशाली रीति से उसे समझा पाते हैं और न उसे प्रेम की चाबी 
लगाकर उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 
सारा समाज ही इतना बिगड़ चुका हो और समाज की व्यवस्था ही इतनी प्रदूषित हो चुकी 
हो कि बदलना चाहने के बावजूद भी परिस्थितियाँ और वातावरण उप्र व्यक्त को दिनों 
दिन अधिकाधिक कट्टर अपराधी बना देते हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि यह सार 
समाज ही भ्रष्ट हो चुका है तो उसमें वह अपनी भ्रष्टता को भी बनाये रखता है। वह यह 
मान लेता है कि यह उसकी सुरक्षा का साधन है और जीवन जीने के लिये आवश्यक है। 
वह गलती तो नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा मानता है कि वह मजबूर है। उसके सामने 
/ कोई चारा है, न इलाज और वह यह सोच लेता है कि जो परिणाम औरों का होगा 


लक -> _ ७ जी, 


व ५0200 02003: <.2 0 क #/ ५४३ करे! 


डाष्यादयिकका एवं मैतिका सल्य 











बढ ० ही पक [ जम हि 

मे वेगड़ी व्यावतवा की लख्वा-चाड़ा सूचा मे याद वह भा शामिल हा गया तो क्या फक 

ऊँ कि हैंग मेंजादी उठा का जय ] या उसकी पर अल 2323 

एदतों है। कहने का भाव यह है कि हम मज़ाक उड़ा कर, तान लगाके या उसका दाड़ा 
क- आओ ; ७ हे कण ध 


हा झलना कर ने केवल उसका रहा-गह्ध बाोतकता का चाट लगाते ह आर इसके अपतध 


ल्क्क 


है एगद को पवका करते हैं बल्कि स्वयं अपन लिये एक समस्या पेंठा करत है। इतना 


| , बल्कि हम गलता के अलावा बह ग़फ़लत भा करत 


रू 


४ गती है, तब हमें दया अधिकार है कि हम उसका मज़ाक उड़ाये। हमास कर्तव्य तो 
था ग़ता है कि हम खवयं उसकी और अपनी अपनी गलतियां से बचकर रहे। परनत न्तु उन गततियों 


३5 


आल पा 


| रब्‌ं 
मे निकालने के लिये उस व्यक्ति से हमदर्दी करते हुए उम्र भी छुटकान पाने की विधि 
झाब और उसकी हिम्मत बढ़ायें। उसका हिम्मत को छवस्त करना ओर उस फटकार कर 


गा लवाड़ वर अपमानित करना तो जघन्य अपराध है। अच्छा तो यह है कि हम उसमे 
खगान की भावना को जगायें, उसकी चेतना को उर्धमखी बनाये ओर उसमे एसा उत्साह 


शा शक 


४ है कि वह गलती रूपी पत्थर को चकनाचूर कर द। 
श, कछ लोग एस हांते है जा बार-बार गलता करने घर आर समद्ाब जान फर भा 
गिलेज्ज बनकर गलती करते चले जात है ओर हमार लिये परशानी का कारण बनने है 


गंदे कोई ऐमा व्यवित है कि हमारे विचार में उसका ग़लती करे का रोग अभी अनाध्य 
! दे बहुत है दुःसाध्य है और वह फितनी ओर फसाद करता है, वह आदर्मी 


कहर ध् बज फ्ि सहमे समयाने “न पे अ जउतलान नह के वाट प्यार शरीर प्रनकार ३>++न कोर... नकारना. 
उपमासए ऐै; तो फिर एम समझने और जतलान के बाद, प्यार और पुनकार देने के बाद 


ध 


जय छोड दना स्गडतः या कोर्ट तप एसी विधान-सम्यत रक्तलि अपनादी 
इसे उसके एल पर छाड़ देना चाहिये वा कोई एसी विध-वधान-सम्मत दादत अपनाना 
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"एप जिससे दा कम-सं-कन हमार सम्यक मे उत्पात ने मदावा कर। 


क्षमाशीलता 
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"रात दत्त अधपदा हमात लभाव दलव भे एज एव चाहिय कि हम लता करन 
बबीकर जब क्+कका कल 5 दे बन दिस नाक ५ दी>>रण्तकप- के च 
५०४० २ ूग्य पद कर। इसस एमगीत मन जिम रहनों आर हमे किया का वर-दर्गा 


कक 
बढ 
फफकलका 2 अिमननक अन्‍नके 
४ 





ग 
>>जके«क ०. ७न्‍कव्ण्कन *क 
/ह हा छा || > के नं लि आहत कर | 
४, "१! (६१ [९ १९६ रन दाजड 3६४६ चर ६ १4६४, न] द६च७ दा जि <4 ५९ 
5 
ञ$ ञ ६» झ 
क्र लत 
| हे ६3 घ्ा | चघाप्दतठ (१ जा टे 7१९. २ 4 ह्‌ः 0० 5 था ्‌ 5५ *7 7 का + 
० पए मरमती दे उस ऊपना अधिकार दी एडीसेी दनड़ाग ८ "८०, -. "६ 
“्तथ्द 56 3 0 आन ल्‍ बह कं गन 
५ रे | हा 2005 अराक आकण रह रा न जन पाए, डे वचन शतक ज७.. उन्‍का ओपाकक-फ-फलपतपकानन 3 जनक... भारीबाना-नजनमनक, 
हम छ््गं हे है 5 मी है की * पं कब | हक है कल आज 
जे 5 कान छत ७ पि ने ते आशा» +६ 5 चजत छ, ह के ्च पुर अत 
न 
हर कम र- का ल्‍न ३ ब_ ल्‍ £ 
४ पनजफ कर न्दार | पाए कैफ. >>पन्‍्यपइन्म्क७०बल- भ्ल्ल्ल्च्द्रि चडिम 77; पाना पन्ना पाए 3५ +5++ 4मवकणमजक, 
| «४, का कह ् डे 7 हट है कल्प 
और छ७ ४५७१६१६) ६६२ २५" छा 4 पपजअच 76 3 205६ व डिश हुक आए डर | जे से 
मु 
तन डे | ध बढ ञ न जि नाच 
६४५५० रु विनर कक के. पनननक ् कल ओओण ्शजओ २ मक“ाक की अकऋ ४ 0 उम्र ए० कक न अधकाकमरकक बज कल 
मटर 7! कक “रिकीकी पर दि अत हट 
न $ 0३) शिव ध्यु शो पे 5 रब जा अतजित + ४, 5:०३ ६ हा का ३ कट 
सै डा ऊ ञ ल्‍ न < न 
मे पढे पर अशुकतत 7 दा त्राण 5दध् ब्रा प5ाए ५६चचच+खआ न जन पनजर + 
; ५ ६ हर ह दाए पक 
5०० अल कल हक तक अप : 0 70, अचार ये हा । . प ७2245 ॥ 
पि 
३४५०३ 5 हि ४५३ ४ श्र 
थे एल शा पतफ वचन पिन अत आए + आइभआन पक जओएओओ पथ इनननन अत अनजनओओन नजक अजजअन+ 
ब के कह एक लए उ0 का का या  ड हयज जि बिल पर 3७7 बे 5 का, मी 9 
हु हु 3४० 20% > 
2०७. «पक > > न ओ ये ड़ न्‍ बडे 
हु क्र तर ओन्‍ल्‍क २ कलक७ अधनडाओ अऑधकिशओज ऑन ॥ भतओी आन अभिजा +े जननजकन पल वनगरभगरगग-ण 7.3 अम+-त+ 
5३६ ८५6 ०+ ५७ कक कल कक 6 के बल बन के (जिक्र हे आह जो पद्ा हाडलओ 
2 < हक 2 जे ना <०«० | ७3९१, ५: 5४०; कि 


(॥3) आध्यात्मिक एवं नैतिक ब्रूल्य 


अध्यात्म है, न न्‍्याय। किसी अपराध के लिये क्षमा किया जा सकता है, अन्य कि 
अपराध के लिये दण्ड कम किया जा सकता है, 20 कुछ क्षमा किया जा सकता है, 
कुछ दण्ड। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं। उनके लिये यदि व्यक्ति को 
दण्डित न किया जाये, तब न तो समाज में आदर्श एवं मर्यादा बने रह सकते हैं और 
न प्रशासन कार्य ही चल सकते हैं। अत: जैसे कि कहा गया है कि - 


“सीख तो दीजिए वां को, जां को सीख युहाव; 
सीख न दीजिये वानरो, बहये के पर जांये। 


वैसे ही यह कहा जा सकता है कि -- 
क्षमा वां को दीजिये, जां को क्षया सुह्ाये, 
क्षमा ना दीजिये तां को, जो हमको खाने आये।”' 


यदि वास्तव में वह ग़लत ही न हो तो ? 
कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे जिस कार्य को ग़लत 
बताया जा रहा है, वास्तव में वह ग़लत नहीं है। दूसरे शब्दों में जब लोग हममें कमी या 
गलती बताते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यह ग़लती नहीं है बल्कि यह तो ठीक 
है। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि हमारी ग़लती न हो बल्कि दूसरों को गलतफहमी 
हो। तब हमें चाहिये कि हम उस ग़लतफहमी को दूर करें। नग्रता और धीरज से, लेह और 
सज्जनता से हम यह स्पष्ट करने का य्न करें कि वास्तव में जिस बात को ग़लत कहा 
जा रहा है वह ग़लती कैसे नहीं है? इसके बावजूद भी यदि कुछ वरिष्ठ, हितैषी खव॑ 
अनुभवी व्यक्ति निष्पक्ष भाव से, न्याय के लक्ष्य से, हमारे कल्याण को सामने रखते हुए 
यदि ऐसा ही समझते हैं कि हमारी ग़लती है तो हमें झुक जाना चाहिये और निवेदन कला 
चाहिये कि अगर वे यह मानते हैं कि हमारी ग़लती है तब वे ठीक कहते होंगे और शायद 
किसी कारण से हमें यह समझ में नहीं आ रहा होगा, परन्तु जो वे कह रहे हैं वह सत 
होगा। ऐसे अवसर पर उनके सम्मान को सामने रखते हुए हमें कहना चाहिये कि हम इस 
बात पर और ध्यान देंगे ताकि दुबारा यह बात न हो और कि हम गहराई में जाकर विचार 
करेंगे कि यह “ग़लती” कैसे है? 
हमारा ऐसा सुझाव देने का कारण यह है कि कई बार भावावेश में आकर अथवा बात 
को मानने में अपने मान की हानि समझकर या किसी अन्य कारण से हम ग़लती को 
ग़लती के रूप में देख नहीं पाते अथवा पूरा ज्ञान या हा समझ न होने के कारण जिसे 
कोई ग़लती कह रहा है, हमें वह ग़लती नहीं मालूम होती। समय आने पर तथा और 
'धिक अनुभवी बनने पर हम समझ जाते हैं कि वह सचमुच ग़लती थी। इसलिये इस बात 


ए्रायायिका एवं गैचिक मलल्‍्य 











म सिद्ध करने वा इस बात की ज़िह करने की ज़रूरत नहीं है कि “जिसे ग्लतो कहा 
जे गा # वह गलती नहीं है, वल्कि यह तो टीक है।” जिसे अधिक जानकार, अधिक 
ग्मददार मित्र-उने गलती कह रहे हैं उसे ने समझने के कार्य यदि हम तर्क करते चलें 
और वह सिद्ध करने में ही लगे रहें कि वह गलती नहीं है तो इसका अर्य यह होता है 
हम उनसे ज्यादा समझदार हैं या उसका यह भाव निकलता है कि वे ग़लत अथवा 
एठ बोल रहे है या अन्याव की बात कर रहे है। अतः अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने 
ह तो हमाग अधिकार है परन्तु अड़े रहते अपने विचार से टस से मस ने होने दा बड़ों 
थे स्ति-जनों की बात को गलत बताने का तो बह अर्थ निकला है कि हम धृष्टता पर 
देने हुए # अथवा अभिमानी हो चक हैं। अथवा अब मित्रों को भी मित्र नहीं मानते। अपनी 
टव दताना अलग चीज़ है परन्तु दूसरे को उसे सत्य मनवाने की जिद करा अलग चीड़ 
| एक तो हम मानते नहीं और दूसरे हम अपने से बड़ो को मनवा कर ही छोड़ना चाहते 
॥ यह तो रूहनियत ओर रूहव से परे की चीज़ है। गलती हुई वा नह हुई - इसका 
हैदर आपसी सम्बसयों का बिगाड़ लगा, लह, सहनभूति, परस्पर सम्मान को छोडवर 
दे के सामने डट जाना - यह ने तो शालीनदा है, ने शिप्ठता और ने ही मित्रद्न दा 
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(54) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


अध्यात्म है, न न्याय। किसी अपराध के लिये क्षमा किया जा सकता है, अन्य किग्म 
अपराध के लिये दण्ड कम किया जा सकता है, ४0 कुछ क्षमा किया जा सकता है, 
कुछ दण्ड। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं। उनके लिये यदि व्यक्ति को 
दण्डित न किया जाये, तब न तो समाज में आदर्श एवं मर्यादा बने रह सकते हैं और 
न प्रशासन कार्य ही चल सकते हैं। अत: जैसे कि कहा गया है कि - 


“सीख तो दीजिए तां को, जां को सीख युहाव; 
सीख न दीजिये वानरे, बहये के घर जांये। 


वैसे ही यह कहा जा सकता है कि -- 
क्षमा वां को दीजिये, जां को क्षमा सुहाये, 
क्षया ना दीजिये तां को, जो हमको खाने आये।”' 


यदि वास्तव में वह ग़लत ही न हो तो? 


कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे जिस कार्य को ग़लत 
बताया जा रहा है, वास्तव में वह ग़लत नहीं है। दूसरे शब्दों में जब लोग हममें कमी वा 
गलती बताते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यह ग़लती नहीं है बल्कि यह तो ठीक 
है। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि हमारी ग़लती न हो बल्कि दूसरों को गलतफहमी 
हो। तब हमें चाहिये कि हम उस ग़लतफहमी को दूर करें। नम्रता और धीरज से, लेह और 
सज्जनता से हम यह स्पष्ट करे का यल् करें कि वास्तव में जिस बात को ग़लत कहा 
जा रहा है वह ग़लती कैसे नहीं है? इसके बावजूद भी यदि कुछ वरिष्ठ, हितैषी एवं 
अनुभवी व्यक्ति निष्पक्ष भाव से, न्याय के लक्ष्य से, हमारे कल्याण को सामने रखते हुए 
यदि ऐसा ही समझते हैं कि हमारी ग़लती है तो हमें झुक जाना चाहिये और निवेदन कला 
चाहिये कि अगर वे यह मानते हैं कि हमारी ग़लती है तब वे ठीक कहते होंगे और शायद 
किसी कारण से हमें यह समझ में नहीं आ रहा होगा, परन्तु जो वे कह रहे हैं वह सल 
होगा। ऐसे अवसर पर उनके सम्मान को सामने रखते हुए हमें कहना चाहिये कि हम इस 
बात पर और ध्यान देंगे ताकि दुबारा यह बात न हो और कि हम गहराई में जाकर विचार 
करेंगे कि यह “ग़लती”' कैसे है? 
हमारा ऐसा सुझाव देने का कारण यह है कि कई बार भावावेश में आकर अथवा बात 
को मानने में अपने मान की हानि समझकर या किसी अन्य कारण से हम ग़लती को 
गलती के रूप में देख नहीं पाते अथवा पूरा ज्ञान या हक समझ न होने के कारण जिसे 
कोई ग़लती कह रहा है, हमें वह ग़लती नहीं मालूम होती। समय आने पर तथा और 
अधिक अनुभवी बनने पर हम समझ जाते हैं कि वह सचमुच ग़लती थी। इसलिये इस बात 


ग्रध्यात्मिक एवं नैविक शल्य (35) एवं नैतिक मूल्य (9 
ग्रे सिद्ध करे या इस बात की ज़िद्द करने की ज़रूरत नहीं है कि “जिसे ग़लती कहा 
जा रह है वह ग़लती नहीं है, बल्कि यह तो ठीक है।” जिसे अधिक जानकार, अधिक 
प्जदार मित्र-जन ग़लती कह रहे हैं उसे न समझने के कारण यदि हम तर्क करते चलें 
और यह सिद्ध करने में ही लगे रहें कि वह ग़लती नहीं है तो इसका अर्थ यह होता है 
कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं या उसका यह भाव निकलता है कि वे ग़लत अथवा 
बूठ बोल रहे हैं या अन्याय की बात कर रहे हैं। अत: अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने 
का तो हमारा अधिकार है परन्तु अड़े रहने अपने विचार से टस से मस न होने तथा बड़ों 
या मित्र-जनों की बात को ग़लत बताने का तो यह अर्थ निकलता है कि हम धृष्ठता पर 
तुले हुए हैं अथवा अभिमानी हो चुके हैं। अथवा अब मित्रों को भी मित्र नहीं मानते। अपनी 
बात बताना अलग चीज़ है परन्तु दूसरों को उसे सत्य मनवाने की ज़िद्द करा अलग चीज़ 
है। एक तो हम मानते नहीं और दूसरे हम अपने से बड़ों को मनवा कर ही छोड़ना चाहते 
हैं। यह तो रूहनियत और रूह्यब से परे की चीज़ है। ग़लती हुई या नहीं हुई - इसको 
तेकर आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ लेना, सेह, सहानुभूति, परस्पर सम्मान को छोड़कर 
बड़ों के सामने डट जाना - यह न तो शालीनता है, न शिष्टता और न ही मित्रता या 
गप्रता। यह तो जीत-हार की वृत्ति तथा क्षत्रिय भाव को अपनाना है, जो कि ब्राह्मणों को 
शोभा नहीं देता। आगे चलकर इससे मन-मुठाव होता है, स्नेह टूटता है और एक-दूसरे 
के दिल से दूर हो जाते हैं। इसकी बजाय यदि हम यह मान लेते हैं कि हमसे यह ग़लती 
हुई होगी और कि हम इसके लिये क्षमा चाहते हैं और हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर 
आगे बढ़ेंगे, तव वह गलती भी हल्की हो जाती है और बात भी समाप्त हो जाती है। ऐसी 
परिस्थिति में हार मान लेने में भी हमारी जीत है क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में सदा जीत 
है समाई हुई होती है। उनका सामना करने से हमारी जीत भी वास्तव में हार हो जाती 
है और इसमें मज़ा किरकिश हो जाता है और आगे के लिये एक-दूसरे से बात करे में 
वह रस नहीं आता। इसलिये ऐसी परिस्थिति में झुकना वास्तव में झुकना नहीं है क्योंकि 
हों बुकता देखकर बड़े हमें थाम लेते हैं, गले लगाते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं। 

गलती के बारे में और कई बातें कही जा सकती हैं। परन्तु स्थान की सीमा को सामने 
रखते हुए फिलहाल इसकी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसको पढ़ने से यदि किसी को 
कोई लाभ हुआ हो, किसी को कोई स्पष्टीकरण मिला हो तो वे भी हमें लिख सकते हैं 
और यदि किस्म की कोई गुत्थी रह गई हो तो वे भी सूचित कर सकते हैं। इसके 
पलेस्वरूप हो सकता है कि शायद किसी बात को स्पष्ट किया जाये। 


पट 


सादगी 


ड् 7 तिहास में ये पढ़ने को मिलता है कि पहले जब कोई शक्तिशाली राजा विजयी 
होता था तो वो युद्ध में पराजित सैनिकों को अथवा उस भू-खण्ड के कुछ लोगें 
को बन्दी बना लेता था। वे बन्दी गुलामी का जीवन व्यतीत करते थे। अपने 
स्वामी को छोड़कर जाने की उन्हें स्वतवता नहीं थी। उन्हें जेसी आज्ञा मिलती थी, वैसा 
ही उन्हें करना पड़ता था। कोई भी स्वामी अपने गुलाम को बेच भी सकता था और दूसरा 
कोई उन्हें खरीद भी सकता था। गोया उन गुलामों का अपना जीवन भी उनके अपने हाथ 
में नहीं था और वो अपने स्वामी के दिये हुए कपड़े-लत्ते और रोटी के टुकड़ों पर अपना 
जीवन गुजारते थे। वो मालिक की इच्छओं के गुलाम होते थे। अपने स्वामी की इच्छाओं 
को पूर्ण करने के लिए ही उनका जीवन होता था। आधुनिक इतिहास में ये बताया जाता 
है कि इस मध्यकालीन दास-प्रथा का अन्त कर दिया गया है और अब हर-एक मानव को 
अपने अधिकार प्राप्त हैं और वह पूर्णतः स्वतनर है। इस बात को लेकर ये कहा जाता है 
कि आज का समाज एक सभ्य समाज है क्योंकि इसमें दासता या गुलामी नहीं है बल्कि 
इन्सान जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। 
परन्तु हम देखते हैं कि गुलामी तो आज भी बनी हुई है, केवल उसका रूप बदला 
है और उसके परिवेश ही में परिवर्तन आया है। आज का मनुष्य यद्यपि उस अर्थ में प्राय: 
गुलाम नहीं है जिस अर्थ का ऊपर उल्लेख है परन्तु अपनी “इच्छाओं का गुलाम” तो 
वो अब भी है। उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पीछे दस और इच्छाएं इन्तजार 
की पंक्त में पहले ही से खड़ी होती हैं। संसार में दूसरी पंक्तियां चाहे वे कितनी भी बड़ी 
हों, समाप्त हो जाती हैं परन्तु इच्छाओं का क्यू (00०४०) तो प्रायः असमाप्य मालूम होता 
है। उसका एक कारण शायद ये है कि मनुष्य अपने मन में ये माने रहता है कि फ्लां 
इच्छा पूरी हो जाने के बाद उसे कोई भी इच्छा आक्रान्त नहीं करेगी। परन्तु हम देखते हैं 
कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बल्कि, जैसे राजा भरत हरि ने कहा है कि - मनुष्य 
भले ही बूढ़ा हो जाता है, परन्तु उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं और भी अधिक जवान हे 
जाती हैं” और मनुष्य “चाहिए-चाहिए, ये नहीं चाहिए परन्तु वो चाहिए” - इस प्रकार 
की रट लगाता ही रहता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से सूक्ष्म धागे निकाल कर उसमें ही 
फंस जाती है। वैसे इच्छा भी मकड़ी के जाले के समान है जिसमें व्यक्ति अपने ही 
संकल्पों से चला जाता है और फिर इन झुंझटों में फंस जाने के बाद उसे ख्याल आता 
है कि आखिर “चाहिए-चाहिए” की बीमारी अथवा जेल से छूटने का उपाय क्या है? 


शब्यादिपकका एव मोलिक सल्य (7) 
सादगी इच्छाओं को कम करने का एक साधन है 
भव के आधार पर मनीषियों ने कह है कि इच्छा अविद्या की पुत्री है। इसलिये 
उन्लेंने वे परामर्श दिया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को भले ही पूरा करे परन्तु 
कह इच्छा को अविद्या मान कर उनसे मुक्त होने की चेष्टा करे। इसके लिये ज़रूरी है कि 
अके जीवन में सादगी अधवा सरलता हो। 
किलेष्णात्मक विधि से देखा जाए तो जीवन को सादा तरीके से व्यतीत करा एक 
ऐश उपाय है कि जिससे मनुष्य अपनी लौकिक इच्छाओं को यदि पूर्णतः शान्तर नहीं भी 
कर सकते तो न्यूनतम करे में सफ़ल हो जाता है। सादगी मन का एक ऐसा दृष्टिकोण 
है जिससे मनुष्य के कई अन्य गुणों का भी विकास होता है और उसे अनेकानेक लाभ होते 
है। ये भी जीवन की एक कला है और सोचने का एक तरीका है तथा काम करने की एक 
विधि है या यों कहिए कि समाज में कुशलतापूर्वक रहने की एक नीति है। 


सादगी सो उलझनों का हल 


आम तौर पर ये तो समझा ही जाता है कि सादा व्यक्ति तड़क-भड़क और दम्भ तथा 
दिखावे से दूर रहता है। वो न 'शो” ($॥०७) करता है न दूसरों के शो पसन्द करता है। 
शे करके वह दूसरों को गलतफहमी में नहीं डालना चाहता और उनकी आकांक्षा और 
ओफक्षाओं को नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि उसे नव है कि एक बार लोगों की अपेक्षाओं 
(96०0१०॥») को भड़का देने से फिर आगे के लिए उसे स्वयं ही नतीजा भुगतना 
पढ़ेगो। आज यदि आप किसी को दोपहर या रात्रि के भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन 
दिला देंगे तो अगली बार फिर यही परिषाटी बनाई रखनी पड़ेगी। फिर वही चाकरी करनी 
पड़ेगी और दूसरों की तृष्णा भड़का कर उनके लिये दरखाजे खुले रखने पड़ेंगे और घर 
गे एक अच्छे-खासे होटल का रूप देना पड़ेगा, बीबी को हलवाइन का रोल, बहुओं को 
बावर्ची का और स्वयं को एक खानसामा (शआ») बनाए रखना पड़ेगा। गुलामी केवल 
आदमियों व इन्द्रियों की ही नहीं करनी पड़ेगी और आदत केवल दिखावे की ही नहीं 
हेगी बल्कि लोगों पर किसी तरह रौब जमाए रखना और शान जमाए रखना अपना एक 
मिज्ञाज बन जाएगा। न केवल 36 प्रकार के भोजन पेट को कुरुक्षेत्र का मैदान समझकर 
आप में लड़ाई करेंगे बल्कि उनकी गा के लिये अगले दिन डाक्टर साहब से 
पुआ-सलाम करनी पड़ेगी और फिर मेहनत मज़दूरी से लग जाना पड़ेगा ताकि पैसा 
कमाया जाए और दिखावा-तमाशा दिखाने के लिये और व्यंजनों की नुमायश के लिये 
फिर से पैसे का इन्तज़ाम किया जाये। तो बिना सादगी वाले व्यक्ति की तो यों ही कोल्हू 


के बैल की तरह उग्र कट जायेगी। केवल पेसे ही के पीछे नहीं भागना पड़ेगा बल्कि और 
“मे 
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(348 2) _____अआध्याविफक एव मैतिक मूल्य 
कमाई के लिये नये-नये तरीके निकालने पड़ेंगे और इस प्रकार चिन्ता की चक्की भी गे 
में डालकर चलानी पड़ेगी। स्पष्ट है कि इन सब उलझनों से बचने का उपाय है - सादगी। 


सादगी की शोभा निराली है 


सादगी केवल भोजन ही की नहीं होती। कई लोग कपड़ों पर भी खूब खर्चा करते 
हैं। कई बूटों और जूतों के इतने जोड़े इकट्ठे कर लेते हैं कि उनका कमरा बाय (8७) 
की एक दूकान अथवा शो रूम मालूम होता है। अन्य कई नैक ठाई (५6७८-६७ के 
बीसों या सैंकड़ों हा ने अपने पास रखते हैं और कई शरीर की सजावट के भांति-भांति 
के कृत्रिम साधन अपने मेक-अप (8७-0९) के लिये संग्रहीत कर उन्हें प्रयोग करे हैं। 
शरीर और वस्र साफ-सुथरे और भला लगने वाले तो होने ही चाहिये परन्तु सात्विकता 
और सादगी की जो आभा और शोभा है उसका कृत्रिमता से कोई मेल या मुकाबला नहीं 
है। सादा व्यक्ति से जो ३! प्रकम्मन आते हैं, वे उसके मन की सरलता की ओर 
आकर्षित करते हैं। लगता है कि यह व्यक्ति मन में भी सीधा-सादा है; इस में दाभ या 
दिखावा नहीं है। उसकी शान ही कुछ निराली होती है। 

इस प्रकार सादगी मन की एक विशेष वृत्ति और मनुष्य की एक न्यारी प्रवृत्ति को 
सूचित करती है। यह प्राय: इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति प्रकृति के पीछे पागल नहीं 
है, यह विचारों की गा का शौकिन है। जिस व्यक्ति की अपनी बहुत-सी कामनाएं रही 
हुई होंगी, वह दूसरों के प्रति क्या शुभ कामना करेगा? जो स्वयं ही सन्तुष्टता का अनुभव 
नहीं करता होगा, वह दूसरों को क्या शान्ति देगा? अतः सन्तुष्टता तथा निष्कामता योगी 
जीवन के दो चपू हैं जिन से वह पार उतरता है परन्तु यह चणू सादगी ही के हाथ में 
थमे रहते हैं। अत: जब कि अपनी मनोवृत्ति को तथा प्रवृत्ति को हमें सुधारना है तो उपके 
लिये सादगी का मार्ग ज़रूरी है। ; 

सादगी की वृत्ति कम खर्च की वृत्ति है। जिस में सादगी नहीं, वह केवल पैसे ही 
फिजूल खर्च नहीं करता बल्कि समय तथा शक्ति को भी व्यर्थ गँवाता है। समय और 
शक्ति की भी बचत करना तथा विचारों को भी व्यर्थ न चलाना सादगी ही में शामिल है। 
ऐसी सादगी ही योगी की सादगी होती है वरना केवल कपड़ों की सादगी तो किन्हीं को 
लोगों की भी होती है और कमरों तथा बैठकों का श्मशानघर की तरह दिखाई देना 
किन्हीं मनहूस लोगों के यहाँ भी होता है। सादा व्यक्ति के लिये ही कहा गया है कि वह 
खर्च कमर करता है परन्तु उसकी शोभा-आभा, स्थिति और शान ऊंची होती है -- कम 
खर्च बाला नशीन”। निश्चिन्त बने रहने, वृत्तियों का निरोध करने, लोभ के क्षोभ से मुक्त 
होने की दवा सादगी ही है जो अमृत धारा का काम करती है। 


520) आध्यात्यिक एवं नैतिक बरूल्य 
हाँ, आप उनमें परिवर्तन लाने का यत्र करेंगे, उनके हाव-भाव में भी दिवयता भले 
की कोशिश करेंगे। परन्तु यदि आप इसमें सफल नहीं हो पाते तो? 
तब आप एक-साथ रास शायद नहीं करेंगे बल्कि साक्षी होकर देखेंगे। 'न्योरे और 
न्यारेपन'”' की नीति आप अपनायेंगे और अपने मन ही मन में मौज मनायेंगे। आप वह 


समझेंगे कि कर्मों का कुछ हिसाब-किताब ही ऐसा है; संस्कारों और स्वभाव का कुछ ' 


अन्तर ही इतना है कि संस्वरात्मिकता से रास रचाना यदि असम्भव नहीं है तो अति 
दुस्साध्य अवश्य है। 

अतः: पहले परिवर्तन लाने का यत्ल करने के बाद तालमेल को कठिन मानकर एक 
परमपिता परमात्मा ही से मन का तालमेल करना श्रेयस्कर है। परमात्मा ही एक ऐसी सर्व- 
कला विशेषज्ञ आत्मा हैं कि जिनके साथ कोई भी रास कर सकते हैं, तालमेल स्थापित 
कर सकते हैं। अत: ऐसी स्थिति में संस्वरात्मिकता का यही मात्र उपाय है। परमणिता 


परमात्मा से मन की लय मिलाकर, लवलीन होकर ही अपने में संस्वरात्मिकता बनाये. 


रखने में कल्याण है। 






८अडि 


अवधान तथा सावधान 


ः ] से ईश्वरीय विश्व-विद्यालय में हम जो विद्या और विज्ञान सीखते हैं, उसका लक्ष्य 
सरल शब्दों में तथा आम बोल-चाल की भाषा में तो यही है कि हम 
---.| विकारजनित तथा विकारोत्यादक संस्कारों को मियते हुए अब निर्मल, निःन्द्र, 
निर्विकार तथा निर्लिप्त रहें और स्वरूप-स्थित होकर आनन्द एवं शान्ति तथा अपनी आदि 
और अनादि स्थिति को प्राप्त करें। इस लक्ष्य को सामने रख के जब इस ईश्वरीय विश्व- 
विद्यालय के विद्यार्थी और योगाभ्यासी पुरुषार्थ करते हैं तो उनके विकार-युक्त संस्कार 
प्रद्द पड़ना शुरू हो जाते हैं अथवा वे पुरुषार्थ के अनुसार क्षीण होने लगते हैं। “जैसा 
लक्ष्य वैसे लक्षण” की उक्ति के अनुसार पुरुषार्थी के जीवन में प्रवितता शान्ति और 
आनन्द का उदय होता है और वे दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकाशमान होने लगते हैं। 
एरनु ये भी देखा गया है कि चलते-चलते कोई-कोई संस्कार, अपने लिये अनुकूल 
वातावरण पाकर, फिर से प्रगट होने लगता है। जो क्रोध पहले शान्त होता हुआ मालूम 
हेता था, अब किसी उत्तेजक परिस्थिति के आने पर पहले से भी ज्यादा विकराल स्थिति 
में यक्त होने लगता है। जिस मोह-ममता के बारे में किसी व्यक्ति ने सोच रखा था कि 
अब ये समाप्त हो गये हैं, अब वे एक मौका आने पर और भी अधिक विकराल झूप में 
ग़ामने आते हैं। यही बात अन्य विकारों और संस्कारों के बारे में भी कही जा सकती है। 
ज्ञ विकारों और संस्कारों के प्रगट होने का एक परिणाम ये होता है कि पुरुषार्थी अपनी 
हिमत टूटते हुए, हौसला छूटते हुए, मन ऊबते हुए और लुटिया डूबते हुए महसूस 
का है। वह हरहुआ और थका-हुआ, टूटा-हुआ और रूठा-हुआ महसूस करते-करते 
एक ओर बैठ जाने का संकल्प करने लगता है। लक्षणों को मन्द पड़ते देखकर लक्ष्य को 
है छोड़ देने का इरादा कर लेने की बात सोचता है। उसे ये बात समझ में भी नहीं आती 
कि वास्तव में लक्ष्य ढीला होने से ही लक्षण ढीले होते हैं और लक्ष्य हट जाने से ही 
रक्षण मिलने लगते हैं। वह 'तर्क-दर्शन' को छोड़कर कुतर्क-दर्शन” को अपनाने लगता 
है, पस्तु अपने मन में ये समझता है कि वो ठीक निर्णय कर रहा है। 


उलझन को सुलझायें केसे ? 


| अत: ये प्रश्न बार-बार सामने आता हैं कि मन के दुर्बल होने पर और दिलशिकस्त 
के तरह स्थिति आने पर व्यक्ति क्या करे? क्या वह किनारा कर के बैठ जाए? क्या वह 
हअरिद्ध अर्जुन की तरह से अपने धनुष-वाण को धरती पर रख दे और अपनी... 
के हथ पर टिका कर मायूसी में डूब जाए? आख़िर वह क्या करे और क्यान..' 


(3220 आध्यात्मिक एवं नैतिक गरल्य 
उलझन को वह कैसे सुलझाए? इस परिस्थिति को कैसे पार करे? मन की इस परीक्षा पे 
कैसे पास हो? मायूसी और उदासी की फांसी के फन्दे से वह कैसे छूटे? आखिर झ 
गणेग का कारण क्‍या है और निवारण क्या है? इस विषय में सबसे पहले समझने की बात 
तो ये है कि जिन विकारों और संस्कारों को हम मिटाने का यत्न करते हैं, वे एक ही प्रहार 
से क्षीण नहीं हो जाते। वे निस्सन्देह क्षीण अथवा निर्बल तो हो जाते हैं, परन्तु तुर्त ही 
उनका बीज नाश नहीं होता। उनकी गहरी जड़ों को निकालने में समय लगता है। उनका 
आगर अंश भी रह जाए तो वंश की फिर से उत्पत्ति हो जाती है। अतः यदि दुश्मन 
भूमिगत (॥0४१70॥70) हो जाता है, फरार (भगोड़ा) हो जाता है अथवा रूहपोष' 
(गुप्त वेशधारी) हो जाता है तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उसकी अन्तिम गृलु 
हो गई है अथवा उसका सर्वनाश हो गया है। बल्कि हो सकता है कि वह अन्दर ही अन्दर 
पल रहा हो और बढ़ रहा हो और किसी दिन ठाईम बाम्ब की तरह फूट कर हमारी 
धज्जियां उड़ा दे और दर्शकों में भी हलचल पैदा कर दे। अत: ये देखने की ज़रूख है 
कि 'इन्सान', 'खानदान', और 'मैदान', दुश्मन से साफ़ है या नहीं या दुश्मन घुस 
कर के प्रगट होने की प्रतीक्षा में कहीं पनप रहा है। इसके लिये हम कहते हैं कि 
सावधानी” की आवश्यकता है। जहाँ भी कहीं खतरा हो या दुश्मन कहीं घात लगाए बैठा 
हो, किसी जंगली-जानवर की आशंका हो तो सदा यही कहा जाता है कि - “सावधान, 
होशियार, खबरदार (७७४७  8:००॥०)"! जब भी किसी को कोई आवश्यक बात 
बताई या समझाई जा रही हो तो उसे कह्य जाता है कि इसे 'ध्यान' (॥॥थ॥7०/) से सुने, 
जागते रहो, चौकने (॥७/) होकर सुनो। अत: 'ध्यान' और 'सावधान' हमे पुरुषार्थ के 
दो आवश्यक पहलू हैं। जीवन की नाव को उस ओर ले जाने के लिये ये हमारे नाव के 
दो चणू हैं। किसी ने कहा है - 
“सौ दा नोट भुनादा तो गया, 
अन्डे दा व्याह कराया तो गया, 
नौकर नू पड़ोसन नाल मिलाया तो गया।”” 
अब इस में एक लाईन और जोड़ दीजिए कि पुरुषार्थी ने अगर अवधान' और 
'सावधानी' को गंवाया तो वो भी गया। इसलिये हमें बार-बार कहा गया हैं कि केयरफुल 
(0#्;सावधान) और चेयरफुल (0॥०००;खुशदिल) और उत्साहित बनो अथवा 
अलर्ट (॥०४;चौकने) और एक्टिव (४०॥४८;क्रियाशील अथवा कर्मठ) बनो। 
ये हमें मालूम होना चाहिये कि हमारे पूर्व संस्कार, जिनसे हम सदा के लिये छूट 
चाहते हैं। तभी उत्पन्न होते हैं जब हममें आलस्य और अलबेलापन आता है और हम॑ 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मुल्य (523) 


खबं को ठीक नहीं रखते हैं तथा आगे बढ़ने की अपनी ज़िम्मेदारी' (२०४७णाअंभ॥ए) 
नहीं समझते तथा उत्साह” को गँवा बैठते हैं। अगर हमारा उत्साह बना रहे तो हममें 
र्वनात्मक विचार आयेंगे और उससे हमारी उनति होगी और खुशी भी बढ़ेगी। जब 
किसी पुरुषार्थी में मानसिक रूप से आलस्य आता है और जब अपने को ठीक अथवा 
उनति के पथ पर बनाए रखने की अपनी ज़िम्मेवारी को भूल जाता है और हक की 
गलती, कमज़ोरी को देख, उन्हें ज़िम्मेवार ठहराता है, उन्हें कमूरवार मानता है, तभी 
उसमें गिरावट शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी उनति करते रहने के लिए स्वयं 
को ज़िग्मेवार मानता है और अपने लक्ष्य को सामने रखता है, तभी उसमें उमंग और 
उत्साह बना रहता है। लक्ष्य को नीचे कने से और अपने लिये अपनी ज़िम्मेवारी को 
हल्का करने से उत्साह और उमंग क्र होते हैं और उनकी जगह अलबेलापन और 
आलस्य आ जाते हैं और उसमें परिणामस्वरूप मनुष्य कुछ उद्यम किये बिना ही थका 
हुआ अनुभव करता है अथवा ऊब जाता है और इस सबके कारण से ही पिछले निकृष्ट 
संस्कार मौका देखकर फिर से निकल आते हैं। 

हमें अथाह ज्ञान मिला है, बहुत विशाल योग सिखाया गया है और अनेकानेक गुण 
धारण करे के लिये प्रेरित किया गया है। विश्व भर के नर्नारियों की तथा जल, थल, 
गं, चर, अचर - यहाँ तक कि तत्वों आदि की भी सेवा करने का उद्देश्य हमें दिया 
गया है। तब यदि हम अपनी ज़िम्मेवारी समझें तो रुकने, ढीला चलने, ऊबने ('बोर' होने) 
इथादि की गुंजायश ही कहाँ है। हमें तो उठ खड़ा होने, चलने, तेज़ गति से दौड़ने, 
मंजिल की ओर लपकने तथा औरों को भी ले चलने इत्यादि का विशाल कार्य करा है; 
नेक गुण धारण करे हैं; नित्य ज्ञान की गहराई में जाकर रल पाने हैं; योग की गुहता 

बैठ कर अधिकाधिक आनन्द को अर्जित करना है - हमें फुर्सत कहाँ है? इसलिये, 

अल, अलबेलापन तथा निरुत्साहित और गैर-ज़िम्मेवारी से सावधान! लक्ष्य को हल्का 
के, ढीला करे, नीचा करे तथा छोड़ने की प्रवृत्ति से भी सावधान! 

इसके साथ ज्ञान पर हमारे ध्यान, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा पर भी हमारे ध्यान 
और विश्व की तपस्या एवं त्याग-युक्त वृत्ति से सेवा करे पर भी हमारा ध्यान ही योग है 
और ध्यान ही पुरुषार्थी को महान्‌ बनाता है। 


(के 


बढ़ना आयु का 


धीरे-धीरे या जल्दी-जल्दी पुरानी ज़रूर होती है। जैसे-जैसे आयु व्यतीत होती 
जाती है, वैसे-वैसे उसके कुछ चिह्न भी प्रकट होने लगते हैं। जन्म से लेकर 
मरण तक, जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे बाल्यावस्था, तरुणावस्था अथवा किशो- 
रावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि के प्रभाव और लक्षण प्रकट होते हैं। वृद्धावस्था में 
आखिर एक दिन ऐसा आता है जब शरीर जर्जर, अंग शिथिल, तन दुर्बल और मन 
उत्साहहीन हो जाता है। और अन्त में मनुष्य वृक्ष के एक ढूठ की तरह पड़ा होता है। 


डी स परिवर्तनशील संसार का एक यह अपरिवर्तनीय नियम है कि हरेक चीज़ 


किसी विरले ही का उत्साह बना रहता है, वर्ना प्राय: ये हाल बड़े-बड़े सेनापतियों का, . 


अपने ज़माने के प्रसिद्ध पहलवानों का, शौहरत प्राप्त शूखवीरों का और हिमालय पर चढ़े 
की हिम्मत वालों का भी होता है। संसार का परिवर्तन किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी 
गति को कोई मन्द तो कर सकता है परन्तु बन्द नहीं कर सकता और एक परिवर्तन के 
बाद फिर वो पहले वाली स्थिति इस काल-चक्र में फिर लौटकर नहीं आती। इसीलिए 
किसी ने कहा है कि - 

जो जा के न आये वो जवानी देखी, 

जो आ के न आये वो बुढ़ापा देखा। 

जन्म-मरण के इस चक्र को तो प्राय: सभी जानते हैं। हाँ, जो जवानी के नशे में है, 

वे कम गम्भीरता से जानते हैं और जो बुढ़ापे के साये में हैं, वे इसके भुक्त-भोगी हैं और 
इसके अंजाम को जानते हैं। परन्तु ध्यान देने की एक बात यह है कि आयु का बढ़ना 
अपने साथ और बहुत-कुछ लेकर आता है। उसके लिये प्राय: लोग पहले-से ही तैयार 
नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर से व्यक्ति की जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, या यों कहें कि 
जैसे-जैसे आयु ढलती है, वैसे-वैसे समाज में, सम्बन्धों में, परस्यर सेह-सौहार्द में तथा 
सम्मान और स्थिति में भी काफी फेर-बंदल हो जाते हैं जिनका व्यक्ति को सामना करना 
पड़ता है, परन्तु सामना करने की सूझ और क्षमता उनमें नहीं होती। यहाँ हम उसके कुछ 
उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। 
. मान लीजिये कि एक व्यक्ति 28 वर्ष का है और उसका एक बेटा 4 वर्ष का है| 
वेटा समझता है कि पिताजी तो मुझसे वहुत ही बड़े हैं; मेरा तो उनसे कोई भी मुकावता 
नहीं है। मुन्नमं न शारीरिक सामर्थ्य है न धन का वल, न कुछ अनुभव और न कुछ धन्धा- 


* दुकान करने की समझ। इधर पिताजी भी समझते हैं कि - “ये तो मेरा छोटा-सा वच्चा 


कं जडंनन 


जा के के: 
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है, बहुत लवली (0५०७) है।”' जब वह बच्चा हँसते हुये दाँत निकालता है तो पिताजी 
का चित्त गदगद हो उठता है। वे अपना सब-कुछ उस पर लुटने को तैयार होते हैं। वे 
सेचते हैं कि - “में भले ही मर जाऊं परन्तु यह मेरे नयनों का नूर न जाये।”” अब वही 
बच्चा जब 20 वर्ष का है तो पिताजी की आयु 44 वर्ष होती है। पहले पिताजी की आयु 
उससे 7 गुणा थी। अब लगभग दो-सवा दो गुणा ही रह जाती है। गोया अनुपात बहुत 
कम हो जाता है। पहले बच्चा दो फुट लम्बा था तो पिता जी बच्चे को अंगुली पकड़ कर 
ते जाते थे या जब वह छह मास का था तो उसे पीठ पर भी ले जाते थे और अब बच्चा 
पिताजी को स्कूटर पर पीछे बिठाकर ले जाता है। पहले बच्चे का चेहरा कद्दू की तरह 
साफ़ थे परन्तु अब तो वह दाढ़ी-मूंछों वाला हो गया है। तन और मस्तिष्क में काफी 
अन्तर आ गया है। पहले जब वह 4 वर्ष का था, तब तो कहा जा सकता था कि -- “तुम 
अभी बच्चे हो अक्ल और दाँत के कच्चे हो”, परन्तु अब नहीं कहा जा सकता। अब पिता 
। की आयु ढलना शुरू होती है और बच्चे की आयु जोबन (यौवन) में आ रही होती 
। 


फिर जब'पिता जी की आयु साठ वर्ष की होती है तो 4 वर्ष का बच्चा छत्तीस वर्ष 
का हो जाता है। अब तो अनुपात दुगुणा भी नहीं रहता। अब कोई-कोई पिताजी स्वयं 
तँत के कच्चे” हो जाते हैं और यदि उन्होंने दाँतों की ठीक देखभाल न की हो तो 
'रगराम” की बजाय “लाम-लाम”' कहने लगते हैं। जैसे कि वह बच्चा कभी एक वर्ष 
की आयु में कहा करता था। परन्तु यह बात तो अलग रही, ध्यान देने की बात तो यह 
१ कि जब वह बच्चा 4 वर्ष का था तब बच्चे को पिताजी से बहुत अपेक्षाएं होती थीं कि 
पै बाज़ार से उसके लिये खिलौने लायेंगे, उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट (8॥0 देंगे और 
यार, पुचकार वे सह से उसे अपने सीने से लगाकर उसे अपनी बांहों में भर लेंगे। परन्तु 
पर बच्चा बीस वर्ष या अधिक आयु का होता है तब पिता जी समझते हैं कि -- “अब 
फबड़ा हो गया है, अब इसे चाहिये कि जल्दी-से अपने पैरों पर खड़ा होने का इन्तज़ाम 
के! भव यह कोई छोटा थोड़े ही है कि हम इसे चूमते और थपथपाते रहें? अब तो इसे 
झोरे बोज्न को सम्भालने की तैयारी करनी चाहिये। बस, अब यह जल्दी से पढ़कर धन्बे 
+ ते जाये और अपनी ज़िम्मेवारियाँ सम्भाल ले।”” इस प्रकार अब पिताजी को बच्चे 
१ ओक्ाएं होती हैं। 
५. प्रकार, आयु बढ़ने पर अब सम्बन्ध, सह, दृष्टिकोण आदि में अन्तर आ जाता 
“उप्र परिवर्तन के कारण कई बातें सामने आती हैं। अब बच्चा समझता है कि पिताजी 
॥ पुरी बातें” करते हैं। यह उस ज़माने की मिसालें देते या घटनाएं बताते हैं जब 


ह 
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“मनुष्य हाथ से लिखता और कार्बन कापी (0०७७॥ ००४) निकालते थे या चलो उम्र 
टाईप ही करते थे परन्तु अब तो कप्प्यूटर्स (/0॥9ए७७) और फोयेग्राफी का ज़मान है 
पहले किसी के पास नया साइकिल (0८7८७) होता था तो वह भी अपनी बड़ी शान 
दिखाता था। अब तो “बेकार” आदमियों के पास भी कार है। मेरे पिताजी तब की गुज़री 
दास्तान बताकर, जब देखो तब राय देते हैं। वे बिना माँगे ही अपनी मश्रा कागनी 
(0०5ए/आ०८ए का दफ्तर) खोल देते हैं; परन्तु हमें इनकी एक भी बात फिट (॥, 
माफिक) नहीं बैठती। बच्चा यह नहीं समझता हैं कि यदि कोई बहुत पुराना है वो वह 
पुराण तो सुनायेगा ही। तो क्या हुआ? वह तो दिलचस्प बातें हैं। इधर पिताजी को इतना 
भी ध्यान नहीं रहता कि ज़माना बहुत बदल गया है और रेल-पेल और जेल इतने बढ़ 
गये हैं तथा इन्सान, स्थान और विमान इतने बढ़ गये हैं! वे यह भी नहीं सोचते कि 20 
साल.की मेरी आयु है; मुझे बालिग माना जाता है; मैं चाहूँ तो आज सरकार की नौकरी 
में मुझे ज़िम्मेवारी का स्थान मिल सकता है; वोट देने का मुझे अधिकार है; मैंने बीए. 
पास कर रखी है। मैंने कोई घास काटकर बीए. थोड़ी ही की है, परन्तु पिताजी ऐसी बातें 
करते हैं कि जैसे मैं किसी टूर-दराज के पिछड़े-से गाँव से आया हूँ। आखिर मेरी भी कुछ 
इज्ज़त है; मैंने भी कुछ तो दुनिया देखी है। अब इनकी वही की वही बातें सुन-सुन कर 
मैं तो बोर हो गया हूँ। 
अब स्थिति-परिस्थिति में ये सब अन्तर कैसे आया? आयु के बढ़ने से। इसलिये हमने शीर्षक 
दिया - “बढ़ना आयु का'!। 
अब ज़रा देखिये कि पिताजी क्या कहते हैं। पिताजी का सदा यह उलाहना रहता है 
कि आजकल के बच्चे बहुत फ्रंट (॥0॥) अथवा मुँह-फट हो गये हैं; वे बुजुर्गों का कहा 
ही नहीं मानते। बुजुर्गों को तो वो “पुराने पंथी'”” (0070॥०0) समझते हैं जो कि पुरे 
ज़माने की (०0-०-ध४७४०) बातें करते हैं। इसलिये वे उनके अनुभव से, जीवन के 
तजुर्बे से लाभ नहीं उठाते। वे यह भूल जाते हैं कि पिताजी ने बाल धूप में सफ़ेद नहीं 
किए, दुनिया उन्होंने भी खूब देखी है और छाँव भी देखी है, धूप भी देखी है। उन्ही 
इन्सान की नियत बदलते देखी है, व्यक्ति की तबीयत को भी बदलते देखी है। उन्हें 
कई मौसमों का भेवा खाया है और खाकर भी पछताया है! वे ज़माने के फेर बदल की 
काक-भुषुंडी की तरह देखते रहे हैं। 
इधर पिता जी इस पीढ़ी के परिवर्तन को नहीं समझते। वे यह भूल जाते हैं कि अप 
चसि से बच्चे को प्रभावित तो कर सकते हैं, अपने प्यार से बच्चे को अपना भी बनी 
रख सकते हैं, परन्तु परिवर्तन को सामने रखते हुए, बच्चों को अब, जबकि वो बचाने 
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से युवावस्था में पहुँच गया है, तो किन्हीं बातों में उसे स्वतवता तो देनी ही होगी। थोड़ी 
खतनता देने से ही तो परस्पर सम्मान बना रहेगा। पिताजी को सोचना चाहिये कि जेसे 
उनकी अपनी आयु बढ़ी है और अनुभव भी बढ़ा है, वैसे ही बच्चे की भी तो आयु बढ़ी 
है और उसके अनुभव में भी तो वृद्धि हुई है। इसलिए किसी ने बहुत पहले ही कहा था 


“शप्ते तु षोड्षे वर्षे फ॑ म्रि वदाचरेत 


अर्थात्‌ जब बैठा 6 वर्ष का हो जाये, तब उसे अपना मित्र और साथी समझना 
चाहिए, तब उसे छोटे बच्चों की तरह नहीं चलाना चाहिए। ऐसे अन्तर तो आज के संसार 
में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच भी होता है। प्राथमिक 
स्कूल के बच्चों का अध्यापक के साथ जो सम्बन्ध होता है, वह 
यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर (20॥278009०) के विद्यार्थियों का अपने प्रोफेसर के साथ नहीं 
हता। यह बात पिताजी को ध्यान में रखनी चाहिये। इसी प्रकार, बच्चे को भी ऐसा 
सज्ना चाहिये कि भेरे पिता “मेरे हितैषी” हैं। उन्होंने मुझसे ज्यादा ज़माना देखा है और 
झलिए वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी परामर्श मुझे फीस लिये बिना देते हैं 
पजे उसका मूल्य समझना चाहिये और उसे आदर देना चाहिये; उस पर गम्भीरता से 
विचार तो कला ही चाहिये। परन्तु दोनों आयु बढ़ने के परिणाम को नहीं सोचते। 
सार संक्षेप में, जो बात हमने लौकिक प्रसंग में आयु बढ़ने के विषय में कही है, यह 
वात व्यक्तियों के अपने अलौकिक जीवन में तथा सेवा के क्षेत्र में भी थोड़ी-बहुत लागू 
शत है। जहाँ तक आध्यात्मिक अनुभव और अभ्यास की बात है, वहाँ तो निस्संदेह यही 
आशा की जाती है कि जिसने जितने अधिक वर्ष अभ्यास किया है, उसका अनुभव और 
उरी सूज-समझ की गहराई उतनी ही विशेष होगी। परन्तु यद्वपि हम आशा यही रखते 
हैं, तथापि हम देखते हैं कि सबके जीवन में अभ्यास-आयु बढ़ने पर भी हमें ऐसी 
अतब्धि देखने को नहीं मिलती। अतः इसके ऐसे अपवाद (8:००७४०॥७) तो हो सकते 
ह एन सेवा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो बाद में भी अपने पाँव रखते 
९ वे भी जल्दी-जल्दी अनुभवी होने लगते हैं। सेवा के नये तौर-तरीकों और रंग-ढंग को 
भैषकर दे भी नये प्रकार से कुशलतापूर्वक सेवा कर सकते हैं। वकतृत्व कला (७० 
१६६०), लेखनकला, व्यवस्था कला, संचालन कला इत्यादि अलग-अलग सेवाविधियों 
वे जल्दी-जल्दी निपण अथवा कुशल हो ही सकते हैं। अत: जो “पुराने” हैं अर्थात्‌ 
. अत और सेवाक्षेत्र में जिनकी अवस्था बढ़ गई है, उन्हें चाहिये कि समय परिवर्तन के 


. भेद को जानकर उन्हें सोलह वर्ष की आयु वाले को “बच्चा” न मानकर “मित्र” हम 
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मानते हुए उससे व्यवहार करें। बाद में आये पुरुषार्थियों के कला-कोशल को प्रोत्माह्न 


हा आर 


देना चाहिये और उन्हें सेवा के लिये अधिक से अधिक अवसर देने चाहिये और उें ; 
अपने अनुभव तथा परामर्श का लाभ देना चाहिये। उन्हें ये भी समझाना चाहिये कि आयु ' 


बढ़ने के कारण और समय-परिवर्तन के परिणामस्वरूप परस्पर सम्बन्ध, लेह, सह | 


अस्तित्व आदि में भी अनुपातत: अन्तर आ जाता है। पहले वाला समीकरण (0000) 
नहीं बना रहता। यह सृष्टि नाटक ही ऐसा है; तब क्या करें? यहाँ इस बात को अधिक 
स्पष्ट करना ठीक होगा। 


भान लीजिए कि जब हमें ईश्वरीय ज्ञन के लेन-देन में आये हुये 20 वर्ष हुये थे, व; 
किसी व्यक्ति को ज्ञान में आये केवल एक ही वर्ष हुआ था। तब उसका हमारे प्रति एक ; 
बहुत ही सम्मान और सह का व्यवहार था क्योंकि वह समझता था कि हम उससे 20 ; 
गुणा बड़े हैं और अनुभवी हैं। परन्तु अब जब हमें सेवाक्षेत्र में 40 वर्ष हो गये हैं तो वह 
व्यक्ति सोचता होगा कि उसे भी तो अब 20 वर्ष हो गये हैं और अब वह भी तो क्री 


अनुभवी है। वह भी तो मिलना-जुलना, बातचीत करना जानता है। यह स्वाभाविक बात 

कि 40 वर्ष सेवाक्षेत्र में आने के बाद अब जब हमारे शरीरिक आयु 64-65 वर्ष वी हे 
चली है और हम बुढ़ापे की दहलीज़ में पाँव रख चुके हैं, तब वह व्यक्ति तो केवल 40- 
42 वर्ष का ही है। अब हमारे ज्ञान की तथा सेवा की आयु उससे 20 गुणा नहीं, केवल 
डेढ़-दो गुणा ही है और अब हमारे शरीर ढलने लगा है जबकि उसका शरीर कार्य के 
की पूर्ण क्षमता में है। अत: अब हमारे जो उससे अपेक्षायें हैं और उसकी जो हमसे 
ओफेक्षाएं हैं उनमें अन्तर तो पड़ेगा ही। संसार में बहुत थोड़े ही लोग हैं जो अनुभव होने 


ल्‍्न्ज्शडज >जज आहत अब -. 


ब्प # आग या अत ० ५ 


या बढ़ने के बाद भी वरिष्ठजनों के प्रति विनम्र बने रहते हैं और उनके आशीर्वाद की ; 


महत्व देते हैं। अब किसी को ऐसा एहसास नहीं है तो क्या कीजियेगा? समय परिवर्त 


और आयु बढ़ने का परिणाम समझ कर उसे चलाना ही ठीक होगा! हम सभी ईश्वरीय शत ; 
के विद्यार्थी हैं जो कि सर्व श्रेष्ठ ज्ञान है और जो हमारे व्यवहार को उत्कृष्ट बनाता है। अतः... 


हमें अपने व्यवहार को ज्ञान-योग वा धारणा के द्वारा मधुर, नग्न, स्नेहयुक्त, सम्मान पूर्वक 
सहयोग रखते हुए, आयु बढ़ने के परिणामों को न भूलकर, आगे बढ़ते चलना चाहिए! 
आयु बढ़ने का एक दूसरा परिणाम हमारे सामने और भी आता है। लौकिक जीवन 
में बच्चे समझते हैं कि अब पिताजी कुछ अधिक काम के नहीं रहे। वे जर्जर को ब्रा 
हैं, अस्वस्थ रहते हैं या पुरानी बातें करते हैं; इन्हें किसी से मिलाना भी ठीक नहीं के 
न ही इन्हें कुछ सूचना-समाचार देने की आवश्यकता है। परन्तु पिताजी समझते हैं कि 
.. उन्होंने अपने समय में खूब सेवा की है और उन्हें न बताना बेटे की कृतप्नता है, ऐहसान- 
: « फरगोशी है, धृष्ठता है और उद्दष्डता या हमाकत है। कुछ व्यक्ति तो इतने वयोदृद्ध है 
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गये होते हैं कि उन्हें शायद ज्यादा मिलाना-जुलाना न भी ठीक हो परन्तु अधिकतर तो 
ऐा नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान क्षेत्र अथवा सेवा-क्षेत्र में कुछ वरिष्ठजन ऐसे हो सकते 
हैं जो यह सोचते हैं कि नेतिक अधिकार है कि उन्हें सम्बन्धित सूचना-समाचार मिलता 
रे। और कुछ न सही तो उन्हें गुज़री दास्तान ही सुना दी जाया करे। आखिर वे भी तो 
अपने ज़माने के फ्रीडम फाईटर' हैं, वरिष्ठ नागरिक (5०४० (था) हैं अथवा इमारत 
को तैयार करे में सेवा की ईंट लगाने वाले हैं। 

हाँ यह सब तो ठीक है परन्तु अधिकार और अपेक्षाएं भी कोई टिकाऊ चीज़ नहीं 
है। इन्हें भी तो छोड़ना होगा। अतः “इच्छा मात्र अविद्या”' ही की नीति सर्वश्रेष्ठ है। यह 
“नयी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी” की बातें शायद पाश्चात्य सभ्यता की देन है। परन्तु शायद 
ऐसा भी नहीं है; ऐसे बूढ़े बैल को कौन बैठे भूस दे?” - यह तो भारत में ही कुछ 
शताब्दियों से बात कही चली आ रही है। हाँ, प्राचीन काल में भारत में तो सभी घुल- 
मिलकर, खीर-खांड की तरह एक-दूसरे में समा जाने की संस्कृति का जीवन जीते थे। 
अब तो बहुत अधिक स्वार्थ-सिद्धी ही की रीति-नीति प्रचलित है। परन्तु ऐसा हो या न हो, 
जैवन में दिव्यता लाने का पुरुषार्थ जिसका लक्ष्य है, उसे चाहिए कि औरों की भद्दी बातों 
का अनुयायी न बनकर स्वयं सम्मान की नीति अपनाये। यह ठीक है कि आज समाज में 
जहोँ-तहाँ सम्मान पैसे और पद वाले, या सत्ता और साख वाले को ही मिलता है, परन्तु 
अध्यात्म में महावीर वह है जो हरेक को सम्मान दे। एक-जैसा न सही, कम-से-कम 
अपन तो ने करे। या अगर भूल से अपमान भी कर बैठता है तो प्रायश्चित तो करे। यह 
सोचने, समझने और व्यवहार-दर्शन की बातें हैं। इसी का नाम शालीनता (२०7०0) है। 
ज्ञको कोई विरला, कोई धीर ही समझता है। इन्हें जो समझे, वही अर्जुन है। 

जब राजा पोरस को राजा सिकन्दर के सामने लाया गया तो सिकन्दर ने पूछा - 
“बताओ, आपके साथ कैसा सलूक (व्यवहार) किया जाय?” तब पोरस ने उत्तर में कहा 
- “जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।”” तब सिकन्दर ने कहा - “इन्हें छोड़ 
टिया जाय, आज़ाद कर दिया जाय और इनका राज्य भी इन्हें वापस दे दिया जाय।” ऐसे 
है गता-पिता तो अपने हर बच्चे को कहते हैं -“आओ, राजा इधर आओ; आओ राजा 
डाग खाओ।” भगवान्‌, जो हमारे परमपिता हैं उनकी दृष्टि में भी हम सब राजा हैं। तो 
जाओ आज से लेकर, सभी के साथ वैसा व्यवहार कला जो एक राजा दूसरे राजा के 
जद करता है। विजेता और पराजित, छोटे और बड़े, सीनियर और जूनियर की बात, 
भरी जगह किसी समय ठीक होती होगी पस्लु व्यवहार की गंगा को गंदला मत करो; उसे 
सदर निर्मल ही रहने दो। 
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मे किसी व्यक्ति से जब कोई व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के समय हमारे मन 
में उस सम्बन्ध की भी स्मृति होती है जो हमारे उस व्यक्ति से है। यदि उम्र 
व्यक्ति से हमारे सम्बन्ध घनिष्ठ हैं, मधुर हैं और सेहयुक्त हैं तो हमारे बहा 
उसके अनुरूप ही होता है; यदि उससे हमारे सम्बन्ध कट हैं और हम दोनों के बीच कोई 
मानसिक दूरी है, तब हमारे व्यवहार भी तदनुसार ही होता है। किसी के साथ हारे 
सम्बन्ध खट्टे हैं, फीके हैं या नीरस हैं तो वो भी हमारे व्यवहार को वैसा ही प्रभावित करते 
हैं। इस प्रकार, सम्बन्धों की स्मृति और उनके साथ-साथ मधुर कट आदि अनुपूत्ति भी 
निश्चय ही होती है और ये दोनों (सम्बन्ध-स्पृति और सम्बन्ध-अनुभूति) हमारे व्यवह्र की 
प्रेरक, निर्देशक, नियत्रक या बाधक होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला अपने घर 
के घेरे में एक गृहणी के रूप से जब घर-परिवार के सदस्यों से व्यवहार करती है तो 
उसके व्यवहार के समय ये चेतना बनी रहती है कि जिसके साथ वो व्यवहार कर रही है 
वो उसकी पृत्रवधु है, सास है, जैठानी या देवरानी है या कौन है और उसके साथ उप्के 
सम्बन्ध अच्छे हैं या बिगड़े हुए हैं। वो उन सम्बन्धों को और उसमें समाई हुई भावनाओं 
या अनुभूतियों को किसी भी क्षण पूर्णतः भूल कर कोई कर्म नहीं कर सकते। ये सम्बंध 
और उनकी मधुर या कट अनुभूति उसकी प्रवृत्ति के मूल में बनी ही रहती है। परनु हों, 
ये बदल भी सकते हैं और गहरे भी हो सकते हैं। मनुष्य के कर्मों को सुखद या दुःखद 
बनाने में भी इनका विशेष पार्ट होता है। 
जब हम किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो उसके साथ जो हमारे सम्बशध हैं, 
उसके अलावा हमें उस व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव व्यक्तित्व अथवा समाज में उपके 
स्थान, पद, अधिकार इत्यादि भी याद आते हैं अथवा उन पर भी हमारे ध्यान जाता है। 
उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति दफ्तर में कार्य करता है तो वहाँ किसी अन्य 
कार्यकर्ता के साथ व्यवहार करते समय उसका ध्यान इस बात की ओर भी जाता ही है 
कि वो व्यक्ति उसका समकक्ष है, उसका वरिष्ठ अधिकारी है या उससे नि स्तर के 
किसी पद पर है और उसका स्वभाव मिलनसार, चिड़चिड़ा या तेज-तर्रार है। इसी प्रकार, 
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पुलिस अधिकारी से बात कर रहा होता है जो कि जोशीला 
और भड़कीला है तो उसे इस बात का भी ध्यान रहता है कि वो पुलिस का अफ्सर है, 
मिथ्याभिमानी है, उत्तेजनाशील है, गर्म-मिज़ाज है तथा ज़ल्दी आपे से बाहर हो जाने 
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वाला है। 

इन छह बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? 

अत: जबकि (९) इस संसार में हमें रहना है तथा (२) कार्य और कर्म भी हमें करने 
हैं, (३) दूसरों के साथ व्यवहार में भी हमें आना है और (४) यह भी स्वाभाविक है कि 
उनके साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं उनकी स्मृति भी हमें आयेगी और (५) सम्बन्धों के साथ 
जुड़े हुए हमारे मधुर या कटु अनुभव भी हमें याद आयेंगे तथा (६) व्यक्ति या उनके 
स्भाव-संस्कार, पद-प्रतिष्ठा पर भी हमारा ध्यान जाएगा, तो फिर अपने कर्मों को श्रेष्ठ 
करे के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हम उनके स्वभाव-संस्कार को ही देखते रहें 
और उनके साथ व्यवहार में आने के परिणाम-स्वरूप पहले हुए अनुभवों को ही याद करते 
रहें तो फिर हम तो उसी दलदल में ही फंसे रहेंगे। उसी मँझदार या भंवर में हम पड़े रहेंगे। 
यदि हमारे सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों के स्वभाव-संस्कार बदलेंगे नहीं और उनके 
व्यवहार में हमें प्रेम, मधुरता, न्यायशीलता, नैतिकता इत्यादि दिखाई देंगे ही नहीं, तब 
हम भी उनकी वही कटुता, अमर्यादा, अन्याय और अनैतिकता ही देखते रह जायेंगे और 
झी में हो हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जायेगा। तब हमारे सुख-दुःख की अनुभूति 
उनके स्वभाव-संस्कार पर ही आधारित हो जायेगी और हमारी अपनी तो कोई स्वतनता 
भी रहेगी नहीं। वह तो अपनी आदतों के गुलाम हैं ही, हम भी उनकी आदतों के कारण 
हुए हमारे कट अनुभवों के गुलाम हो जायेंगे। हमारे समय और हमारे शक्ति तो उन लोगों 
की बुराइयों को देख-देख कर ही समाप्त हो जायेंगे। जबकि इस प्रकार के परिणाम हमें 
पसन्द नहीं हैं, तब हमें क्या कजा चाहिए? 


शिवबाबा द्वारा बताई हुई कुछ युक्तियाँ - 


१. सम्बध 'आत्मिक' भी याद रखो 


इसके लिए परमपिता शिव ने हमें कुछ युक्तियाँ समझाई हैं। उन्होंने एक तो यह 
पहन है कि देह के सम्बन्धों को भूलकर आत्मिक नाते को याद रखो। अगर व्यवहार में 
भाई, भतीजा, पुत्र, पिता या सास, बहू, जैठानी, देवरानी इत्यादि नातों का ध्यान रखना 
है पड़ता है तो उसके साथ में यह याद रखों कि ये सभी तो देह पर आधारित सम्बन्ध 
हैं जो कि इस विद्वननाटक में अपने पार्ट (२०७) अदा कले के लिए हैं, परन्तु वास्तव 
मैं तो हम सभी आत्माएं' ही हैं, अत: हमारे अनादि, अविनाशी और मौलिक सम्बन्ध 
ते इससे न्याग, 'आत्मिक' ही है। 
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२. दोष अपने कर्म-खाते का है 


दूसरे, यह याद रखो कि इन देहधारी आत्माओं के साथ हम कई जग्मों में यवह्ा 
में आये और हमारे पिछले कर्मो के परिणामस्वरूप ही अब हमें उनके साथ जुटे समबों 
के मधुर या कट अनुभव होते हैं। यह कर्म-खाता चुकता होने के बाद ये अनुभव भी नहीं 
रहेंगे। अत: उनके व्यवहार की अनैतिकता, अमर्यादा और अभद्रता को देखकर उमके प्रति 
कटु भाव रखने की बजाए अपने ही कर्म-खाते को दोषी ठहराओ। यदि बात पिछले का- 
खाते की नहीं है बल्कि वर्तमान समय के उनके दूपित व्यवहार की है, तब उसे कह 
सोचकर सहन करना होगा कि हमें अपने व्यवहार और कर्मों को ठीक रखना है। उ 
व्यक्तियों को सुधारना या उनके व्यवहार को मधुर बनाना तो शायद हमारे लिए सक्षव 
नहीं भी होगा क्योंकि उसके लिये तो जब तक वे स्वयं पुरुषार्थ न करें और अपने संस्कारों 
को न बदलें तब तक स्थिति बदल ही नहीं सकते और इस कारण हमें उनके ही पुरुषार् 
पर निर्भर रहना पड़ेगा। अत: जबकि उनका परिवर्तन हमारे हथ में नहीं है, तब हम तो 
अपने ही कर्म-खाते को समाप्त करने की ज़िम्मेवारी ले सकते हैं। अतः उनकी बुराइयों को 
देखने की बाह्य नीति को छोड़कर हमें अपने ही कर्मों के हिसाब-किताब को समाप्त कले 
की अन्तर्मुखता की नीति अपनानी चाहिए। 


३. अधिकारी तो शिवबाबा की विरासत के हैं ओर आदि 
तथा अनादि स्वभाव पवित्रता और शान्ति है 


तीसरी बात यह है कि इस समय कोई व्यक्ति मज़दूर है तो कोई मालिक। ये ते 
उनके वर्तमान समय के नाटकीय पार्ट हैं। ये तो बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे। आज 
जो रंक हैं, कल वे राव और आज जो फकीर हैं, कल वे अमीर भी बन सकते हैं। इस 
प्रकार, किसी के वर्तमान समय के पद-प्रतिष्ठा या पोज़ीशन को ध्यान में रखते हुए भी 
हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने आदि और अनादि स्वरूप में सभी आत्माएं शिव 
बाबा के बच्चे हैं और इस प्रकार आत्मिक नाते से हमारे भाई ही हैं। अपने आदि और 
अनादि स्वभाव तथा स्वरूप की दृष्टि से भी सभी पवित्र तथा शान्त ही हैं। यदि कोई 
व्यक्ति अब पुलिस अधिकारी है और ग़रम मिज़ाज या उत्तेजनाशील है तो उसका यह 
स्वभाव तो बाद में विकृत होने के पश्चात्‌ हुआ है और यदि कोई पुलिस अधिकारी है वो 
उसका यह अधिकारी पद भी वर्तमान समय का ही है। अपने वास्तविक स्वरूप में तो वह 
भी एक आत्मा है जिसका निजी आदि स्वरूप शान्ति है और वह तथा अन्य सभी भी 
: 5 »।। की सन्तान होने के नाते उसकी ईश्वरीय सम्पत्ति के अधिकारी हैं। 
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४. “जो है, जैसा हे! 


हम ऊपर व्यवहार और सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कह आये हैं कि जो लोग 
ब्यवहार में हमारे सम्पर्क में आते हैं, उनके अलग-अलग गुण, कर्म और संस्कार हैं। इस 
विषय में भी शिवबाबा ने हमें समझाया है कि “जो है, जैसा है”, उसको समझकर उससे 
बगवहार करो। संसार में एक-दूसरे के सम्पर्क में तो आना ही पड़ता है और व्यवहार भी 
का ही पड़ता है। कोई गृहस्थी अकेला कब तक और कैसे रह सकता है? ईश्वरीय सेवा 
के क्षेतर में भी कोई जब तब और कैसे अलग-थलग हो सकता है? हाँ, गृहस्थ-व्यवहार 
में हो या ईश्वरीय सेवा में हो, टेढ़े लोगों के साथ व्यवहार को न्यूनतम किया जा सकता 
है| परन्तु अपने जीवन को सफल करने के लिए तथा अपनी शक्ति और समय का भी 
सदुपयोग करने के लिए कोई कार्य या कुछ सेवा तो करनी ही होती है और उस कारण 
एस्पर सम्पर्क में भी आना ही पड़ता है। तो उस सम्बन्ध और सम्पर्क में आने वालों के 
गध “जो है, जैसा है”” -- यह जानकर ही हमें चलना चाहिए। 


५. देखते हुए भी न देखो 


केवल इन युक्तियों को अपनाना काफी नहीं है बल्कि शिववाबा ने हमें कहा है कि 
किस्ती की बुराइयों को देखते हुए भी न देखो, किसी के बुरे संस्कार और व्यवहार को 
देखते हुए भी उसे अनदेखा” कर दो। यदि कोई व्यक्ति अपने विकृत संस्कारों के कारण 
किप्ती अन्य से दुर्व्यवहार करता है और हम उसके आधातों से बचे हुए हैं, तब तो हम 
देखते हुए भी अनदेखा कर सकते हैं। हमारे साथ भी यदि कोई सहने-योग्य या कभी-कभी 
बहुत अधिक दुर्व्यवहार भी करता है, तब भी हम देखते हुए उसे अनदेखा कर सकते हैं। 
हा उसे भुला सकते हैं और क्षमा भी दे सकते हैं। परन्तु यदि वह बार-बार और चिरकाल 
ऐे हे बुरा व्यवहार करता है, तब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्ति हम पर 
आपत कर रहा है, हों हो आक्रमण का निशाना बनाकर घाव पहुँचा रहा है, तब हम देखे 
के अनदेखा कैसे कर दें? यदि उसके कुछ कर्म निकृष्ट हैं परन्तु उनसे हमें वह चोट नहीं 
मरा तब तो हम उसकी निकृष्ठता को देखते हुए भी अनदेखा कर सकते हैं परन्तु यदि 
३ हमारे ही सिर पर लाठी मारने आ रहा है तो हम कबूतर की इस नीति का कि 
बिल्ली आ ही नहीं रही”, कैसे अपना सकते हैं? तब तो आंखें बन्द करना गोया अपनी 
गले बिल्ली के मुँह में देना होगा। जब सांप भी देखता है कि उसका सिर कुचला जाएगा 
! वह बिल में घुस जाता है, जब चींटी या मकोड़ा देखता है कि रास्ते में पानी आ रहा 
ह ते वह भी मुड़ जाता है; जब कौआ भी देखता है कि उस पर पत्थर फेंका जा रहा 
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है तो वह भी उड़ जाता है; जब छोटा बच्चा भी देखता है कि चील उसकी दही के कयेर 
पर झपटा मार रही है तो वह भी झुक कर और दबक कर बैठ जाता है। अपना बचाव 
का तो सभी उपाय करते हैं। खाहमखाह तो कोई भी बिन आई मौत नहीं मरा चाह्ना। 
अत: यदि आप ही से कोई व्यक्ति वर्षो तक अन्याय एवं अनैतिकतापूर्ण व्यवहार कज़ा 
आया है और जाने-अनजाने क्षति पहुँचाता आया है या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए भै 
आपसे केवल निर्दयता तथा अभद्रता का व्यवहार ही नहीं करता रहा बल्कि भावनाओं के 
ठेस लगाता आया है तो क्या आप उसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे? आप अपने बचाव 
का कोई भी उपाय नहीं करेंगे? 

यदि आपमें इतनी सामर्थ्य है तब तो ओखली में सिर डाल दो, या स्वयं को बन्द 
की तरह घिस जाने दो, या धनिए की तरह स्वयं को सिल-बट्टे के बीच में पिस जाने दो 
और साबुत दाल बने रहने की बजाए बड़े' (भल्ले), सावत धनिया बने रहने की बजाए 
न्योरे और प्यारे” बन जाओ। और, यदि आपमें इतना साहस तथा इतनी क्षमता नहीं है 
या आप समझते हैं कि आप तो यों झपलों में ही मारे जायेंगे, अर्थात्‌ आपका समय और 
शक्ति नष्ट हो जायेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा की बात सोचो। आक्रमणकारी को आक्रमण 
का अवसर देने की भी सीमा होनी चाहिए। राजा पृथ्वीराज ने आक्रमणकारी मुहमद गौरी 
के कई आक्रमण होने पर भी उसे छूट दे दी, तो परिणाम यह हुआ कि उसे एक दिन 
अत्याचारी के हाथों स्वयं तो अपना जीवन गंवाना ही पड़ा परन्तु उसके कारण भाख देश 
भी परतन हो गया। अत: अगैतिकता और दुर्व्यवहार करने वाले को सुधार नहीं सकते 
और क्षमा तथा सहनशील से भी उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते और अपने अधिकारों की 
भी रक्षा नहीं कर सकते तो कम-से-कम अपनी सुरक्षा का कोई अपाय तो कर लो। अपनी 
शक्तियों का व्यर्थ क्षय और योग्यताओं का नाश तथा समय की बर्बादी तो न होने दो। 

आदर्श व्यवहार तो यही है कि कोई कुछ भी करता रहे परनु आप अपनी लिति 
को अचल, एकरस और साक्षी बनाये रखें। आप 'बे-परवाह बादशाह (निश्चिन्त राजा) के 
परन्तु बादशाह भी तूफान आने पर कहीं ओट तो ले ही लेता है, अर्थात्‌ इतनी पखाह 
(विचार या ध्यान) तो वह भी करता है कि अपनी सुरक्षा कर ले। अत: व्यावहारिक 
(978०॥८४0०) व्यवहार यह है कि बचाव कर लिया जाये और पालनीय (ह780/०४/०) 
परमार्थ को भी सामने रखा जाए। 


सुरक्षा अपनी अवस्था की 
संसार में बहुत-से जीव ऐसे हैं कि जब वे देखते हैं कि ऋतु में इतना बड़ा पखिर्तन 
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आया है कि उसका सामना वे नहीं कर सकेंगे तो वे एक विलक्षण प्रकार की युक्‍्ति 
अपनाते हैं। वे ऐसी रीति से सिकुड़ कर बैठ या लेट जाते हैं जैसे कि वे मरे पड़े हों, 
यद्पि होते वे जीवित हैं। इसे 'हाइबरनेशन' (प्रा/७॥४४०) कहा जाता है। आक्रमण 
हेने पर कई बार मनुष्य भी ऐसा करते हैं कि वो पृथ्वी पर निष्क्रिय होकर ऐसे लेट जाते 
हैं कि आक्रमणकारी समझता है कि यह व्यक्ति मर पड़ा है, परन्तु वास्तव में उस लेटे 
हुये व्यवित की केवल यह अपने बचाव की युक्ति ही होती है। अत: योगाभ्यासी को 
चाहिए कि अन्तर्मुखी होकर, जीते-जी मरकर', मौन स्थिति में टिक कर अपनी सुरक्षा 
करे। हम पर आक्रमण तो माया ही करती है परन्तु आक्रमण के लिए निराकार माया भी 
कोई साकार रूप लेती है। वह किसी के द्वारा ही हमला करती है। अत: आप उस व्यक्ति 
या उस आत्मा के प्रति सदभावना बनाये रखते हुए उस द्वारा होने वाले माया के आघातों 
पे तो स्वयं को बचाओ। उसके लिए योग ही कवच, बंकर (॥77) ढ़ाल या सुरक्षा है। 
आजकल सुरक्षा के सिपाही भी अपने आगे रेत की बोरियों की दीवार बनाकर उसके पीछे 
उड़े होते हैं ताकि उग्रवादियों (00779) के वार से बच सकें। हमारे बचाव की 
बेरियां दिव्य गुण तथा योग ही हैं। 

अतः उचित अवसर उपलब्ध होने पर सेवा करो, परन्तु अपनी सुरक्षा का पहले 
(8४७५ 90 इन्तज़ाम करो ताकि अपने दिव्यीकरण की प्रक्रिया में गतिगोध न आये। 
कर्य-व्यवहार के क्षेत्र में सक्रिय रहो परन्तु जब हवाई जहाज़ हमला कर रहे हैं तो ओट 
ते लो या बंकर अथवा शैल्टर में चले जाओ। योग के अभ्यास को प्राथमिकता दो वरना 
हहल्ले में हो आयु बीत जायेगी। 


प्रायश्चित तथा क्षमा-याचना 


ः उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान देने के बावजूद भी सम्भव है कि हमारे या दूसरों के 
संस्कारों के कारण, या परिस्थितियों पर हमारा काबू न होने के कारण, या हमारी अल्पज्ञता 
अधवा असमर्थता के कारण, हमसे कई बार भूल-चूक भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि 
उप भूल-चूक के लिए खेद, पश्चाताप अथवा प्रायश्चित भाव प्रकट करते हैं तो भी सम्बन्धों 
$े कुछ ठीक बने रहने की सम्भावना होती है। 


परनु प्राय: देखा गया है कि लोग किसी बात को लेकर उसे निजी मान का विषय 

(00४0४०।६६७८) बना लेते हैं और अपनी भूल के लिये अपने मुख से ये दो शब्द - 

*म कीजिये यह कहने को भी तैयार नहीं होते। अपने ऐसे व्यवहार के लिवे वे ये तर्क 

शक हैं कि दूसरे को ये कहने से वो आगे के लिये सिर पर चढ़ जावेगा जबकि बात_ 
' अंक). 
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वास्तव में ये होती है कि वे इन शब्दों का प्रयोग करने में अपने मान की हानि अनुभव 
करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ग़लती करने के बाद अपनी गलती 
को न मानना और दूसरे को ठेस पहुँचाने और चोट लगाने या उसकी क्षति करने के बाद 
भी उसे राहत पहुँचाने वाले दो शब्द न बोलना, ये एक दूसरी भूल करना है। ये उद्दण्डता 
का प्रतीक है, निर्दयता का सूचक है और अपने अमानुषीय व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है। 
किसी को दुःख देने के बाद तो मनुष्य को चाहिये कि हाथ जोड़कर और अपनी गर्दी 
नीची करके, नग्नता-भरे स्वर से, एहसास के साथ उससे क्षमा याचना करे। परन्तु यदि 
किसी व्यक्ति में इतनी गिरावट या इतनी कमज़ोरी आ गई है कि स्पष्ट शब्दों में और इस 
प्रकार झ्ुककर क्षमा याचना करने में उसकी असमर्थता है तो कम-से-कम औपचारिक नाते 
से और एक सभ्य नागरिक होने के नाते से ही सही, वो इतना तो कह दे कि “मुझे खेद 
है”” ( थ॥ 8079)। वरना यदि हम कलियुगी सभ्यता की सीमा भी उलांघ जाते हैं और 
औपचारिकता को भी छोड़ देते हैं तब इससे तो हमारी अपनी ही छवि धूमिल होती है 
और हम अपनी ही नैतिक प्रगति को ऐसे गर्त में डाल देते हैं कि जहाँ से हमें कोई 
निकाल भी नहीं सकता। 


हमारी बड़ाई उहण्डता में नहीं, नप्नता में है; अभिमान में नहीं, 
सम्मान में | 


जो व्यक्ति आयु में, पद में, स्थान में, अनुभव में, यश में, धन-दौलत में या विद्वता 
इत्यादि में बड़े हैं, प्राय: वे ही 'क्षमा कीजिये” शब्दों को कहने में कुछ हिचकिचाहट 
अनुभव करते होंगे परन्तु जिनमें नैतिकता है, आध्यात्मिकता है, प्रौढ़ता है या शालीनता 
है, वे तो प्राय: सत्ता, सम्मान, सम्पत्ति इत्यादि के होने के बावजूद भी किसी छोटे-से-छोटे 
कहे जाने वाले या समझे जाने वाले व्यक्ति के सम्मुख भी अपनी ग़लती को शब्दों में 
या हाव-भाव से स्वीकार करके खेद प्रकट करते हैं क्योंकि उनके मन में ये भाव बना रहता 
है कि हमारी बड़ाई' नग्नता में है, उदण्डता में नहीं और कि हर-एक व्यक्ति में महानता 
के गुण हैं और कोई व्यक्ति कभी भी ऊंचा उठकर इन उपलब्धियों का मालिक हो सकता 
है। आज का फकीर कल का अमीर, आज का रंक कल का राव, आज राजमिद्री और 
कल का राजा, आज डाकू और कल महात्मा बन सकता हैं। अतः हमें हरेक से अभिमान 
से नहीं बल्कि सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। 

इसलिए हमारे व्यवहार की दिशा निश्चित करने वाला किसी को ठोकर न लगे, 
7 * किसी के मन को ठेस न पहुँचाये, किसी का अपमान करके उसकी भावनाओं पर आधर्त 
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न करें और किसी को क्षति पहुँचाने की कुचेष्टा न करें। बार-बार किसी को ठूँसा लगाना, 
तुनका देना (॥॥॥;करना) उसे मज़ाक का विषय बनाना, उसे बेवकूफ साबित करना या 
नीचा दिखाना अत्यन्त निकृष्ट लोगों का ही काम हो सकता है और इस पर भी यदि कोई 
अपनी भूल मानने की बजाय अपने नशे में चूर रहता है, तो निश्चित ही वह मनुष्यता के 
स्तर के नीचे का व्यक्ति है। 

हम जो योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, उनके व्यवहार और स्वभाव में तो विशेष 
रुप से दूसरों के प्रति आदर-भाव और सेवा-भाव होना चाहिए। स्वयं हमारे मन को जब 
कोई ठेस लगाता है या हमें क्षति पहुँचाता है तो हमें उस व्यक्ति को बिना मांगे ही क्षमा 
दे देनी चाहिए, परन्तु यदि बार-बार ही कोई दुर्व्यहार करता है और हम उसमें परिवर्तन 
लगने के सक्षम नहीं हैं, तो बार-बार अपने को चोट मरवाने की बजाय और उसे भी पाप 
का भागी बनाने की बजाय, हमें उसका रास्ता छोड़ अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को 
ऊंचा बनाने का यल करना चाहिये। इससे ही हम व्यवहार में चल सकेंगे और परामार्थ में 
तगे रह सकेंगे। वरना व्यवहार में मार खाते रहने से परमार्थ छूट जायेगा या परामार्थ में 
है पड़ जाने से व्यवहार छूट जायेगा। व्यवहारिक (॥8०१८४॥०) व्यवहार और पालनीय 
(0॥००॥॥॥७०) परमार्थ का तो उपरोक्त ही तरीका मालूम होता है। हम पूर्णत: अहिंसक 
भी बने रहें और अपने साथ हिंसा भी न होने दें, उसकी यही नीति सामने आती है। कई 
हे जो इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, उनके लिये यही हल मालूम होता 

। 


रा + 


उत्तम अवस्था से उत्तम व्यवस्था 


यों रा) संसार में व्यवस्था की कुछ-एक पद्धतियां बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इनमें भी 
यो|| अमरिका और जापान की पद्धतियां विशेष हैं। परन्तु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय 
_--] में इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है कि व्यवस्था ऐसी हो जो न केवल 
सुचारु रूप से चले और सफ़लता तक पहुँचाये बल्कि उसमें रूहानियत भी हो। दूसरे 
शब्दों में भाव यह है कि उस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति का 
आध्यात्मिक विकास भी साथ-साथ होता रहे और वो कार्य उन्हें बोझ (800) नी 
महसूस होकर सुमंगल और खुशी को बढ़ाने वाला साधन (865आ॥8» और दबाव 
(0०४70) ने महसूस होकर 9॥८४5॥० महसूस हो। आजकल व्यवस्था के बे में यह भी 
पुरुषार्थ किया जाता है कि एनर्जी कम खर्च हो, प्रदूषण भी न हो और उत्मादन 
(06॥ाणं।५) अथवा कार्य अधिक मात्रा में (0/ण०॥॥ णाएएं भात एा०तादाशं॥) पंधी 
तीव्र गति से (#0/७॥॥9) और सुचारु रूप से (50009 तथा शोर (0089 के 
बिना हो। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कार्य करने वालों को भी कोई चोट या अस्वस्था 
न हो और उनकी भलाई (फ़श्र०) भी हो। अतः हमें यह भी कोशिश करनी है कि कार्य 
शान्ति-पूर्वक मन के प्रदूषण के बिना, कम शक्ति खर्च करके तीव्र गति से हो और उसमें 
कार्य करने वालों की भलाई तथा उनति हो। उसके लिये निम्नलिखित सुझाव हैं - 


१. रूहानी लक्ष्य को सामने रखना 


व्यवस्था करने वालों को चाहिए कि सेवा में जो भी उनके सहयोगी हैं अथवा उनके 
निर्देश के अन्तर्गत कार्य करते हैं, उन्हें वे समय पर निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों पे 
प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन देते रहें। सेवा में लगे बहन-भाइयों को भी चाहिए कि वे सेवा की 
हा सेवा न समझकर निम्नलिखित में से कोई-न-कोई रूहानी लक्ष्य भी अपने सामने 
र्‌ नल 
हि 0) ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये आत्माओं को माया की दलदल से निकालने वी 

वा है। 

(४) जो आत्मायें शान्ति के लिए व्राहित्राहि कर रही हैं, उनकी शान्ति की पार 
तृप्त करे के लिये ही ये सेवा है। 

(॥7) हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें प्यारे बापदादा का सहयोगी बनने का ये 5 
अवसर मिला है। 
: (ए)हम इस कार्य को इतनी लगन और तत्परता से करेंगे कि इसकी सम्पूर्णता की 
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देखकर इस द्वार बाबा की प्रत्यक्षता होगी। 

(९) ये कार्य हम नई सृष्टि की अथवा नई राजधानी की स्थापना के लिये कर रहे हैं। 
अह्न हा! इसमें तो सुखों के मौसमेबहार के दिन आयेंगे और स्वर्ग के स्नेह का वातावरण 
फिर से निर्मित होगा। 

(भं) हम रहमदिल और वरदानी बाबा की सन्तान हैं। दुःखी आत्माओं पर रहम 
आग स्वाभाविक ही तो है। हम भी वरदानी बनकर अनेक आत्माओं को वरदान देंगे। यह 
अवसर हमें इसलिये ही मिला है। 

(शं) पर-हित करने जैसा सुख और किसमें हैं? इस कार्य के लिये तो हम अपना 
आरम भी छोड़ देंगे क्योंकि नींद से तो उसमें ज्यादा आराम है। 

(शं!) इसे केवल सेवा ही क्यों कहें? ये तो हमें अपने ही सौभाग्य बनाने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ है। 

(9) यह विश्व हमारा वृहद परिवार है और सभी. आत्मिक रूप से हमारे भाई हैं, 
उनकी सेवा करा हमारा कर्तव्य है। ये तो भ्रातृत्व के सेह का सूचक है। 

(0) बाबा कहते हैं - “बच्चे, आप मेरी भुजायें हो।” तो भगवान की भुजाओं को 
क्या का होगा? वही तो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 

(00) हमार लक्ष्य केवल स्व-परवर्तन नहीं, बल्कि स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व-परिवर्तन भी 
है। अत: हम परिवर्तन करके दिखलायेंगे। 

(3व) हमने केवल अपना ही सौभाग्य नहीं बनाना, भाग्य विधाता के बच्चे होने के 
नते हम दूसरों का भी श्रेष्ठ सौभाग्य बनाने की सेवा में सदा खुशी महसूस करेंगे। 

(00॥) शिवबाबा ने हमें यह ज़िम्मेवारी दी है। ये सेवा क्या है? ये उत्तरदायित्व 
निभाने का अवसर है। ये ऋण को तनिक चुकाने का मौका है। 

(0४५) यह बापदादा ने कहा है कि आप सभी विशेष आत्मा हैं। आप अपनी 

को पहचानें और उसे लोक-सेवा में लगाओ। उस द्वार आप कमाल करके दिखा 
सकते हे। अत: सेवा क्या है? यह लोकसेवा तो अपनी विशेषता का प्रयोग करके 
कमाल (09899) है। 

(५९) मुश्चे केवल कर्म ही नहीं करने हैं बल्कि श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और इससे श्रेष्ठ 
कर्म क्या हो सकता है कि जिस द्वारा आत्माओं को 2 जन्म के लिए सदा सुखकारी 
रज-भाग्य मिले? 
का ये कार्य या सेवा क्या है? ये तो कर्मयोग है। ये तो तकदीर की लकीर 

। 


५ 


छ। 


का ५: 
या 
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(४शा) जो कार्य मुझे मिला है, ये मुझे अपने तन-मन-धन, श्वांस, संकल्य, शक्ति 
समय जीवन को सफ़ल करने का परम सोभाग्य मिला है जो कि मेरे लिये गदागद हेने 
का अवसर है। 

ऊपर जो कई प्रकार के लक्ष्य सामने रखने के लिये कहा गया है इनमें से कुछ एक- 
जैसे महसूस होंगे परन्तु वास्तव में इनमें सूक्ष्म अन्तर है। इनमें से जो लक्ष्य हम सामने 
रखेंगे उसके अनुरूप ही हममें सट्गुण विकसित होंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम ये 
सोचेंगे कि शिवबाबा रहमदिल है और हमें भी दु:खी आत्माओं पर रहम करा है तो 
हममें रहम अथवा करुणा का संस्कार प्रकट (ग्राक्र/० होगा। यदि हम कहेंगे कि 
आत्माओं की शान्ति की प्यास पूरी तृप्त करनी है तो हमारा ध्यान शान्ति पर केद्धित 
होगा। इसी प्रकार यदि हम पर-हित या विश्व-परिवर्तन की बात सोचेंगे तो हमारे मन में पर- 
हित अथवा विश्व-परिर्तन का ही भाव मुख्यतः लिये हुए होगा। इसलिये समय-समय पर 
इन लक्ष्यों को सामने लाते रहना ज़रूरी है। इस तरह के और लक्ष्य भी सामने लाने 
चाहिए। 

इस तरह का लक्ष्य सामने रखने से अपनी अवस्था भी रूहानी बनी रहेगी और मन 
में हर्ष का स्थायित्व होगा और थकावट भी कम महसूस होगी। 

इस प्रकार के लक्ष्य सामने रखने से कार्य केवल कार्य ही नहीं रहेगा बल्कि वह अपनी 
उनति का भी साधन बन जायेगा और उसके साथ-साथ अपने सदगुणों का भी विकार 
होता चला जायेगा। 


२. सहयोगियों के प्रति हमारे व्यवहार का आधारभूत दृष्टिकोण 


जो व्यवस्था कले वाले हैं उन्हें चाहिए कि जो कार्य में सहयोगी हैं वे अपने लिये 
उनति का वातावरण महसूस करें। हरेक यहाँ के वातावरण से और पारस्परिक मेल-मिता। 
से सनुष्ट हों। उसके लिये सबसे पहले यह ज़रूरी है कि व्यवस्था करे वाले अप 
सहयोगियों के बारे में निम्मलिखित में से काई भाव बनाये रखें - 

() ये सब बाबा की रचना हैं। उस श्रेष्ठ बाबा की रचना भी तो ओरष्ठ ही हेगी। 
अवश्य ही बाबा के मन में इनके लिये कुछ प्लैन (9) हैं। 

(0) ये दुनिया की तकदीर जगाने वाले हैं। हे 

(॥7) अवश्य ही इनका भविष्य ऊंचा है। तभी तो बाबा इनको चुन कर लाये हैं ये 
“करोड़ों में से कोई”' हैं और “विशेष आत्मा” हैं। इसीलिये मुझे इनकी विशेषता को 

है और उस अनुसार ही उनको कार्य के निमित्त बनाना है। 
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(0) मैं ट्रस्टी तो हूँ ही, मेरा सब-कुछ बाबा का ही है परन्तु बावा ने मुझे इनका 
टस्टी बनाया है। इसीलिये अगर बाबा ने इनको मेरे पास भेजा है तो मेरी ये ज़िम्मेवारी 
है कि मैं उनकी श्रेष्ठताओं को देखूँ और इनको आगे बढ़ने में सहयोग दूँ। 

(५) ये ईववरीय बगीचे के फूल हैं, कोई कोमल कलियां हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं। 
पुत्ने शिववाबा के इस बगीचे की रखवाली करनी है और इन फूलों को सींचने का कार्य 
कला है और इन द्वारा संसार को हरा-भरा और खुशनुमा बनाना है। 

(५) हम सब विद्यार्थी हैं, हमारा शिक्षक और सदगुरु एक है, हमें आपस में 
पिलजुल कर पढ़ाई पढ़नी है और इस पढ़ाई में सहयोगी वन सबको पास विद्‌ ऑनर 
हेना है। बावा ने इनकी कुछ ज़िम्मेवारी हमें दी है। अपने उनमें से किस्मी को भी फेल नहीं 
हेने देना है। 

(शा) जो हमारे बताए हुए कार्य को करने वाले हैं वो “हैन्डस” हैं, इनमें से जो 
विमेवारी लेने वाले हैं वो “का” हैं, जो हमारी तरफ से कार्य करने के लिये कहीं 
जे वाले हैं वो हमारे “पांव”, या हमारी “जंघा” हैं, जो हमारा सन्देश किसी तक 
ुंचाने वाले हैं वे हमारा “मुख” हैं, जिन्होंने दिल में वादा को विठाया हुआ है वे हमारा 
'र्ट” हैं। इन सबका जो मुखड़ा है ये बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली चैतन्य मूर्ति हैं। ये 
पव जो बावा के ज्ञन को सुनने वाले हैं ये हमारे “कान” हैं। इस प्रकार का भाव मन में 
खते हुए हमें अपने सहयोगियों को वाबा के हैन्डस, वावा के कंधे अथवा हमारे हाथ, 
हारे कंधे इत्यादि समझना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के किसी भाग को पीड़ा नहीं 
ते, वैसे ही हमें भी इनमें से किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जैसे हम अपने अनुभवों 
के सस्थ, सुदृढ़ और सुडौल रखते हैं वैसे हमें भी उनको उनति अवस्था में रखना है। 

(शा) हमें ये सदा ख्याल रहना चाहिए कि हर कोई उनति करें, आगे वढ़ें - वे 
शो ज़िम्मेवारी है क्योंकि वे हमारे यास आये हैं और किसी अंश में हम पर भरोसा 
के चल रहे हैं। परन्तु वावा ने हमें इसमें निमित्त वनावा है।.._ 

. (0) हमने न केवल इन द्वारा विद्य की सेवा करनी है वल्कि हमें स्वयं इनकी भी 
"वा कली है। इससे ये और अच्छी सेवा कर पायेंगे ः 

(४) इनमें से कई वारिस बनेंगे, कुछ हमारे मित्र-सम्बन्धी होंगे, कुछ जा में आवेंगे। 

. पे हम जो सुखमय सृष्टि की स्थापना के निमित्त हैं, हमें इनमें से किसी को भी 

. *£ ऐशना्र भी नहीं देना है क्योंकि यों भी हमारे लिये कोई पराजन (परादा) हो है नह 

' हु थे मो हमारे स्व-जन हैं ही। 








हि | 


! ४ । इससे ही हम एक-दूसरे के नज़दीक आते हैं और ईश्वरीय सेवा के लिये न्योछठवर होने 
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मिलता और वे रुकावट या समस्या बन जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिये कि इनमें वो 
आत्मायें भी हैं जो हमारे साथ अपना हिसाब-किताब चुक्ता करने के लिये आई हैं। अतः 
हमारे मन में पहली भावना यही होनी चाहिए कि - “भले पधारे'!! बाद में यदि स्थिति 
ठीक न हो तब उसके उपाय सोचने होंगे। 


३. अवस्था का व्यवस्था में सम्बन्ध 


जैसे वृत्ति का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची 
जाती है अथवा यह भी कहा गया है कि जैसा रचयिता हो वैसी रचना होती है, ठीक उग्मी 
प्रकार जैसी हमारी अवस्था होगी वैसी ही हमारी व्यवस्था भी होगी। व्यवस्था को दिव्य, 
सुन्दर, सफ़ल और सहज बनाने के लिये हमारी अवस्था का ठीक होना आवश्यक है और 
उसके लिये ये ज़रूरी है कि जो विधि और व्यवहार हम अपनायें उसमें विशेषतया 
निम्नलिखित गुण हों - 

() सेह हो - सेह से एकता बनी रहती है। टीम स्पिरिट (७ 90 कार्य 
करती है और उस संगठन में बल आता है तथा कार्य करने में रुचि बनी रहती है और 
थकावट कम महसूस होती है। स्नेह टॉनिक (070०) का काम करता है और चुम्बक का 
भी तथा चाश्नी का भी। 

(8) न्याय हो - अन्याय के वातावरण में मनुष्य अन्दर से विद्रोह की भावना अनुभव 
करता है और अलग होने की सोचता है। इस प्रकार अन्याय से एकता टूटती है। भले ही 
किसी में त्याग की भावना हो परन्तु लगातार अन्याय का वातावरण देखकर मन में भी दूरी 
आने लगती है। न्याय ईश्वरीय गुण है और ईश्वर की सन्तान होने के नाते हमें भी अपने 
व्यवहार और व्यवस्था में इसे लाना चाहिए। इससे हम स्वयं भी निर्भव बनते हैं और 
निश्चिन्त होते हैं। 

(॥7) सदभावना हो - सदभावना के जल से सींचने से ही आत्माओं का विकास होता 
है। हमारी सदभावना दूसरों के लिये कवच अथवा औषधि का काम क़रती है। इससे ईर्थो 
का बीज मिट जाता है और वातावरण में हर्षोल्लास आता है और काम के वालों वो 
क्षमता बढ़ती है। 

(0४) सहयोग हो - जहाँ किसी का कार्य रुक गया हो वहाँ उसे बुरा-भला कहे वी 
बजाय उसे सहयोग देकर कार्य को संवारना ही अच्छी व्यवस्था का चिह है। आलोचना 
(07८४०) करने की बजाय अपनी अंगुली (0०-०७७०0०० देना ही योगी का तकए 
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को तैयार हो जाते हैं। 

(५) दिव्या हो - जिनके साथ हम कार्य करतें हैं उनके साथ हमारे व्यवहार में 
दिव्यता और शिष्टता का सम्बन्ध होना चाहिये क्योंकि वे सभी शिवबाबा के साहेबज़ादे 
और भविष्य के शहल्ञादे हैं। 

(५) गप्रता हो - जो निमित्त होते हैं उन्हें नग्॒ता से काम लेना होता है। सतयुग के 
राजामहाराजा भी पिता के समान होते हैं। अत: हुकूमत (80597) नहीं बल्कि एक-मत 
(विधि) से चलना ही अच्छी व्यवस्था करना है। आजकल की भाषा में लोग अपने साथ 
कार्य करे वालों को “सहकारी” (00॥०४8०७ कहते हैं और कम्युनिष्ट देशों में कामरेड 
(0०॥४१४७), परन्तु यहाँ यह मर्यादा है कि हम सबको “बहन-भाई”” समझते हैं। हाँ, 
बड़ों के लिये सम्मान और छोटों के लिये स्नेह तो रखते ही हैं परन्तु दोनों के प्रति मान- 
मर्यादा से चलते हैं। 

(शा) पारिवारिक अनुभूति हो - जिनके साथ हम कार्य करते हैं, भले ही उनमें से 
कोई करने वाले और कोई करे वाले हैं परन्तु सभी में यह अनुभूति होनी चाहिए कि 
हमारा ये अपना एक रूह्मननी परिवार है, जिसके हम सब सदस्य हैं। का की जगह काम 
है और इन्तजाम भी हो परन्तु हमारे मन में पारिवारिक अनुभूति हो और वो अनुभूति होते 
हुए भी हम में न्यारापन हो। इससे ही ये झलक मिलेगी कि नये विश्व में भ्रातृत्व और 
पारिवारिक भावना कैसी होगी? मधुबन की व्यवस्था से बहुत से लोग यही अनुभव करके 
जे हैं कि हर कोई अपना कार्य कर रहा है परन्तु ये किसके कहने से कर रहे हैं -- यह 
उें देखने में नहीं आता। इसको देखकर वे कहते हैं कि “हमें भी यहाँ रख लो; ये तो 
उर्ग है।” गोया स्वर्ग की ये एक निशानी है जो हमें समझानी नहीं पड़ती। 


४. संस्कारों का अवस्था और व्यवस्था पर प्रभाव 


, ले यह बताया जा चुका है कि व्यवस्था का अवस्था से सम्बन्ध है। परन्तु अनुभव 
' ये सष्ट होता है कि अवस्था संस्कारों से भी प्रभावित होती है। जो व्यवस्था करे वाले 
ह और जिनके लिये जो व्यवस्था की जाती है, उन दोनों के संस्कारों से, अवस्था का 
बदस्ा से, व्यवस्था का अवस्था से सम्बन्ध है। मुख्य रूप से निम्नलिखित नकारात्मक 
पेस्कार व स्वभाव व्यवस्था में प्रदूषण लाते हैं - 
(१) लगाव का संस्कार 

५. जयकी लगाव” और चुकाव” वाली अवस्था है, वे कुछएक से पक्षपात गए हैं 
४९ देशर किसी से मनमुटाव। एक के बारे में सोचते हैं कि वह मेरा हैन्ड है < ह 
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मेरेपन की भावना होती है और दूसरे की अवहेलना (८४००) या उसे रद कसा 
(२९००) या उसके अच्छे कार्योपर भी ध्यान न देना (07७॥00/£ करना) अथवा उनमे 
अन्याय करना उन्हें कठिन और अधिक कार्य सौंपना, उनके आराम इत्यादि पर ध्यानन 
देना तथा उनसे घटिया व्यवहार करना। इससे कार्य करने वालों में परस्पर मनमुय॒व शुरु 
हो जाता है और यह आवाज सुनी जाती है कि फलाना उसका मंजूरेनज़र (म४0एा०) 
है और कि यहाँ न्याय नहीं होता है। 

किसी के प्रति ये लगाव और झुकाव कई कारणों से हो सकता है। एक कारण ये हो 
सकता है कि वह व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है अथवा जो लोग हमारी निन्‍्दा करे हैं, 
उनका समाचार हमें आकर सुनाता है अथवा हमारी व्यक्तिगत सेवा करता है। 

जिस व्यक्ति में अधिक गुण हों, जो कार्य में अधिक सक्षम हो, जो ज़िम्मेवारी मे 
काम निभाता हो, जो विश्वसनीय हो और वफादार हो उसके प्रति हमारा अधिक सेह होना 
स्वाभाविक है और उसे “राइट हैण्ड” समझना भी स्वाभाविक है जो व्यक्ति इसके 
विपरीत गुण वाला हो उसस काम लेने-देने में अन्तर मासूस होना भी स्वाभाविक है। परनु 
दूसरों के प्रति भी हमारा स्नेह, उनसे हमदर्द, उन्हें आगे बढ़ाने की भावना बनी रहा 
चाहिए और यह सोचकर कि सभी में परिवर्तन हो रहा है, उनमें भी परिवर्तन लगे का 
प्रयल करना चाहिए। 


(२) स्वार्थ एवं आसक्ति 


जिनमें स्वार्थ एवं आसक्ति होगी, उनकी अवस्था ऐसी बनेगी की सेवा में प्राप्त हुई चीज़ों 
को अपने ही प्रयोग के लिये इकट्ठे करने लगेंगे। त्यागी, दानी और वरदानी बनने वी 
बजाय, वे वस्तुओं और साधनों में आसक्ति का व्यवहार करेंगे। इससे व्यवस्था का सार 
ढांचा बिगड़ने (0०॥०७/॥॥०७४५०७) की सम्भावना है। और त्याग तथा ट्रस्टीपन की भावना 
की बजाए आसक्ति और अनुरक्ति का वातावरण बनने की सम्भावना है। भाव तो वह 
रहना चाहिये कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है बाबा का है, यज्ञ भगवान का है और 
अम्ानत है। जब मेरा ही सब-कुछ बाबा का हो चुका तो दूसरों का दिया हुआ भरा कैसे 
हो सकता? उसे अपने लिये आसक्ति से स्वीकार करा तो एक प्रकार से अगानत 

ख्यानत है और इस कारण सदगुण के गुण के विरुद्ध है। आसक्ति और स्वार्थ होने का 
अर्थ है -- नियत खराब होना।' इससे तो व्यवस्था टुर्व्यवस्था हो जायेगी जैसे कि दूषित 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 66% 


और टुःशासन का शासन कुशासन बन गया था। 


(३) प्रभुत्व का संस्कार अथवा स्वभाव 
(7000.रशाशधा।) 


इसके निम्नलिखित लक्षण होंगे - 

() हुकूमत चलाना अर्थात्‌ सदा ऑर्डर करते रहना। 

(॥) किश्नी को अपने से आगे (8०७४०) या अच्छा न समझना और आगे न बढ़ने 
देना। 

(7) सभी को दबाकर रखना। उन्हें कार्य की थोड़ी भी स्वतन्रता न देना। 

(९) कार्य की सफ़लता का सारा यश स्वयं लेना। 


(४) गफ़लत अथवा अलबेलेपन का स्वभाव व संस्कार 


ये संस्कार भी व्यवस्था में बहुत विष्म उपस्थित करता है। व्यवस्था करने वालों को 
काफ़ी ज़िम्मेवारी महसूस करनी पड़ती है परन्तु अलबेलेपन का संस्कार व्यवस्था को 
विगाड़ता है। इसके निम्नलिखित मुख्य चिह हैं- 

)) क्या हो रहा है - उस पर ध्यान न देना (8०८० $एएथफंप्लणा) 

()) प्रोग्राम का समय नज़दीक आ गया है तो भी योजना न बनाना और इसके 
परिणामस्वरूप आखिरी समय पर खलबली मचाना और सबको तनाव में लाना। 

(॥) कोई मन से ठीक नहीं है तो भी उसकी परवाह न करना। उसकी बात सुनकर, 
उपको सेह देकर, उत्साह में लाकर, उसकी मलहम पट्टी न करा। 

(९) सहयोगियों ने खाया या न खाया, आराम किया या न किया, उनकी तबियत 

ठेक है या उन्हें कोई कठिनाई है इसकी परवाह न करना और पता भी न करना। 

जन सबके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाले कुछ समय के 

बाद असनुष्ट रहने लगते हैं और कार्य में भी बाधा या विष्न उपस्थित करते हैं। 


(५) अस्थिर विचार और समय पर निर्णय न लेने की आदत 
(गरत्लंग्नणा भाते ॥890॥शाश07५) 
झकी निननलिखित मुख्य अभिव्यक्तियां होती हैं- 


0) अपने विचार अस्थिर होने के कारण योजना को बार-बार बदलना। जिले जो कार्य 
2000) दिव हुए हैं उन्हें बदलना। इस प्रकार सभी को हलचल में लाना और अपसेट 


546) आष्याट्यिका एवं नैतिक गूल्य 
(008७) करा। अभी उन्होंने कार्य सम्भाला ही होता है, शुरू करने का माहौल बनाया 
ही होता है और कुछ शुरू भी किया होता है और ऐसी स्थिति में उन्हें वहाँ से वास्वार 
उखाड़ने से उनका मन ही अखड़ जाता है और उत्साह कम हो जाता है और मन में संत 
यह भाव रहता है कि अभी जो ड्यूटी दी गई या योजना बनी है, पता नहीं वह भी 
फाइनल है या नहीं? इस प्रकार वह व्यवस्थापक को एक कुशल व्यवस्थापक न मानकर 
उसे बदलूराम या 'लुढ़कने वाला लोग' समझते हैं। 

() निर्णय न ले करके आगे पर टाल देना (70870॥०)। इससे भी लोग धीरज 
खो बैठते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ फैसला तो होता नहीं। या तो वे यह कहकर 
अपनी-अपनी करने लगते हैं कि आखिर कब तक रुके रहेंगे या बाद में फैसला होने पर 
जब उन्हें ज़ल्दी-ज़ल्दी करने को कहा जाता है तो वे मन में या वचन से कहते हैं कि 
पहले तो सोये रहें, अब जल्दी लगी है। अब हम भी धीरे-धीरे करेंगे। इस प्रकार 
अनुशासन में कमी आने कारण वातावरण बन जाता है। 


(६) संवेदनशीलता ($थाशएंजा9) का संस्कार इसके 
निम्नलिखित मुख्य चिहन होते हैं- 


() झट से किसी बात को महसूस कर लेना। व्यवस्था करने वाले को हरेक की बात 
सुननी पड़ती है। कई लोग योजना में नुक्स निकालते हैं, अन्य कई कार्य पद्धति को ठीक 
नहीं समझते, कई ईर्षा के कारण विरोध करते हैं, अतः वे कुछ टीका-टिपणी कल हैं| 
उनकी बात को स्वयं में समाना ज़रूरी होता है। वरना परस्पर द्वेष और असहयोग या कह 
सुनी का वातावरण बन जाता है। जिससे सेवा छूट जाती है और सम्बन्ध बिगड़ जाते है 
उनकी बात सुनकर उन पर विचार करना, ठीक बात पर विचार करना और ग़लत बातों 
के बारे में अपने विचारों को गम्भीरता और नग्नता से रखना और निराश न होकर अप 
कार्य में लगे रहना ज़रूरी होता है। 

(॥) अपनी इज्ज़त और मान-शान का अधिक ख्याल होना। संवेदनशीलता ($था- 
अ!श09) और अभिमान (580) के कारण ही हर-एक बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न (2०४/8९ 
[३90०) बना लेना ठीक नहीं होता। रायल्टी से तो चलना ही चाहिये परन्तु सदा सबसे 
केवल मान-शान की कामना करना भी एक बहुत बड़ी कामना (02270) हैं। संसार 
कई लोग अंगुली उठाते हैं, हमें उनको न देखकर शिवबाबा को सामने रख और इज्जत 
की लज्जत का भोगी नहीं बनना बल्कि मान-अपमान से ऊपर उठकर योगी बनना है। . 

(7 संवेदनशीलता के कारण ही थोडी-सी बात को ज्यादा और हल्की बात को 


॥ आप्यात्मिका एवं मैतिक म़ल्य 547) 

: भ्रारी बना देना है और इस प्रकार से ग़लती करने वाले को ज्यादा कष्ट देते हैं। इसमें भी 
आपस में मन की दूरी हो जाती है और चाहे कारण ठीक भी हो परन्तु परिस्थिति बिगड़ 
जाती है। वास्तव में बात को समा लेना व परिस्थिति को सम्भाल लेना और इसके लिये 
बुक जाना, किसी-किसी बात को चला लेना व्यवस्थापक के लिये ज़रूरी है। 


(७) जल्दी से घबराने या मायूस (४७७-४०७७) होने का संस्कार 


इसकी निम्नलिखित मुख्य अभिव्यक्तियां होती हैं - 

() सफ़तलता में थोड़ी देर या कमी हुई तो मायूस हो जाना, उदास हो जाना, चेहरा 
उतर जाना, मूड सीरियस हो जाना और काम करने से मन हट जाना। 

(0 कार्य में कुछ विष्न उपस्थित हुए, कोई कठिनाई आई, कोई प्रगति रुक गई तो 
घबराहट मासूस होना, चिन्ता लग जाना, हाथ-पांव ढीले हो जाना, छोड़कर बैठ जाना, 
अपने को ही अयोग्य समझ आत्म-विश्वास खो बैठगा और आगे के लिये कार्य की 
ज़िमेवारी लेने में ही आनाकानी करा। 

इस तरह के संस्कार से कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता। बाबा ने तो विघ्न- 
विनाशक' बनने के लिये कहा है और विघ्नों को योग-बल से समाप्त करने का मार्ग 
दिखाया है। अत: योग को अधिक पावरफुल बनाने की बजाय और शिववाबा को अपना 
साधी समझने की बजाय स्वयं को एक निमित्त मानकर हार्जीत में समान भाव धारण 
कले की बजाय उतार-चढ़ाव वाली अवस्था धारण करना तो गोया विपरीत मार्ग अपनाना 
है। ये विष ही तो हमारी अवस्था की कय्यौटी है। इनको पार करने के लिये ही तो हमें 
योग का प्रयोग करा है। अटल, अखण्ड और निर्विष्त राज्य स्थापन करे के लिवे तो 
ज्ञ विछ्लों को टलना और इनको मूलाच्छेदन करना ही तो हमाण पुरुषार्थ है 


(८) जल्दीवाजी का संस्कार 


इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं-- 
_() छूरें की रफ़्तार का ध्यान न रखकर उनकी क्षमता से अधिक तेज़ होने के लिये 
उहँ बास्वार नोक-झोंक करके परेशान करा 
(0) जल्दीवाजी में काम बिगाड़ देना और फिर मावूस्ध हो जाना। 
(0) धीरज और सन्तुलन से काम न कला। ह 
' कार्य के और कराने की गति तो तीव्र होनी ही चाहिए परन्तु जैसे रेलगाड़ियों की 
जा अलग-अलग होती है और हरेक मशीन की क्षमता अलग होती है, वेसे ही हर- 


68) आशष्यात्मिक एवं नैतिक गूल्य 


एक मनुष्य की भी क्षमता अलग होती है। उससे अधिक तीव्र गति की अपेक्षा कला गेया 
अपने हाथ से अपने सहयोगियों को गँवाना और तीव्रता की बजाय माथे पर तेवड़िया 
देखने का उपाय करना है| 


(९) फ़जूलखर्ची का संस्कार 


जहाँ कम खर्च करने से काम चल सकता है वहाँ अपनी लापरवाही या फ़यूलखर्ची 
की आदत से महंगाई से काम करना या ज़रूरत के बिना चीजें इकट्ठी करना गोया अपने 
- सिर पर कर्ज का बोझ उठाना है। फ़जूलखर्ची का सहयोगियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है 
और या तो वे स्वयं भी फ़जूलखर्ची करने लगते हैं और या व्यवस्थापक की ये कमी उन्हें 
बड़ी खलती है। उत्तम व्यवस्था के लिये ये ज़रूरी है कि “कम खर्च बाला नशीन” की 
उक्ति के अनुसार कार्य किया जाये। 


(१०) कंजूसी का संस्कार 


जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ न करा - ये भी एक ऐसा संस्कार है जिससे कार्य 
का स्तर घटिया हो जाता है और साथ में कार्य करने वाले भी तंग आ जाते हैं। जहाँ तक 
हो सके हमें किफायत से अर्थात्‌ कम खर्च करके कार्य करना ही चाहिये परन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं कि सस्ता रोये बार-बार” वाली नीति को अपनायें और ऐसा कार्य कं जे 
प्रभावशाली और स्थाई तथा टिकाऊ न हो। 


(१९) स्वयं जो हैं उससे ज्यादा समझना 
((0ए९-९४॥7970 0०६ 6 5९) 


यदि व्यवस्था का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या क्षमता को न 
पहचान अपने को अधिक मानकर अधिक कार्य अपने ज़िम्मे ले लेता है अधवा दूसरों को 
उनकी सामर्थ्य से अधिक कार्य दे देता है तो वह अपनी इस आदत के परिणामस्वरूप 
कार्य को ठीक रीति नहीं कर पाता। 


(१२) स्वयं को कम समझना 
(एातश-९४॥4॥70॥ 0० 06 5श०) 


कई व्यक्ति अपने गुणों और अपनी शक्तियों की ओर ध्यान न देकर केवल अपनी 


कमियों को ही देखते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनमें कार्य करने की पूरी क्षमता का प्रयोग 
+. + हो पाता और वे अपने सदणुणों का प्रयोग नहीं कर पाते। 
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इस प्रकार अपने बारे में दीन भाव भी हानिकर है। इस तरह के स्वभाव को नोट करके 
लोग प्राय: ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते जो स्वयं वहुत-कुछ (॥00-॥रएथा) 
या अय्मर्थ मानता हो। इसीलिये वास्तव में अपने आपको सही समझना भी व्यवस्था के 
लिये ज़रूरी है। तभी कार्य की मात्रा का, सहयोग देने वाले मनुष्यों का और उपलब्ध 
साधनों का ठीक मूल्यांकन हो सकेगा 


(१३) दूसरों का अधिक आधार लेने की आदत 
((0एश-0९00शाएशा९९ 0 00") 


इस संस्कार से भी कार्य तथा व्यवस्था में बाधा उपस्थित होती है। यदि किसी के 

बक्तिल में दूसरों पर निर्भर करने की ज्यादा आदत है तो वे उस कार्य में उस व्यक्ति 

के उपस्थित न होने पर अथवा सहयोग न देने पर कार्य को ही छोड़कर बैठ जाते हैं। कुछ 

लोगों का आश्रय लिये बिना वे कार्य को शुरु ही नहीं करते। वास्तव में यह संस्कार भी 

टुख़दायी है क्योंकि अगर ऐसे संस्कार वाला व्यक्ति सहारा देने वालों के लिये रुकता 

है तो कार्य खराब होते हैं और अगर वह रुकता नहीं तो उसका कार्य ठीक होता नहीं। 
(१४) शंका करने का संस्कार अथवा वहम की आदत 


यदि व्यवस्था करने वाले अपने सहयोगियों की हरेक वात पर शंका करते हैं अथवा 
'कर्य समय पर पूरा होगा वा नहीं” - इस बारे में शंका करेंगे तो वह जल्दी से अपने 
भरदियों-सहयोगियों की सह्ननुभूति को खो वैठेंगे। कह गया है कि 'वहम का कोई इताज 
है। सतत शंकालू बने रहने की दजाव थोड़ी सावधानी से ही कार्य निकाल लेना चाहिए। 
एबताघ काम करे दालों में भी विधास करने से वे लोग भी व्यवस्था करे वालों में 
उद्धा बनाये रखते हैं। 


(१५) जल्दी विश्वास करने का संस्कार 


अधिक शंका लाने क्व॒ संस्कार परत अभी: नम आन एकाएक झा जिम 5 
जाना राका कज का सत्कार ठाक नह्न, वहा उल्दा व एकाएक कटा १ 
पा नक। हर जी 

ध्श्तु हर लगा क्र ननीना ॥अधऋक खाला नना+ ६.3 3ननकनन अपन वनिननननन... परम. अमनननभननननन.3.ननभनन्‍मभभभग 


खतर व खाली नहीं। अत: उ््मालकर 


पाद रखनी जस्या है 


आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 


आ पहुँचा है' तो हमें साकार बाबा के समय-पालन (कुण७ए्र॥आ५) करने की आदत का 
अनुसरण करना चाहिए। 


(१७) ज़बान पर तीन तरह के कन्ट्रोल की कमी 


() कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही दूसरों को बात बता देते हैं या बिना 
संयम के मन में जो आये कह डालते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। यह 
अपरिपक्वता (77079) का चिह्न है। 

(0) दूसरे वे भी होते हैं जो मधुर न बोलकर कटु बोलते हैं और धीरे से न बोलकर, 
डांटडपट कर या हल्ला-गुल्ला करके करते हैं। इससे भी काम करने वाले सहयोगी बिगड़ 
जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं। 

(॥) तीसरे वे होते हैं जो हर थोड़ी देर के बाद कुछ-न-कुछ आलोचना ((०ा- 
7020 करते रहते हैं, तुनका लगाते रहते हैं या फ़ब्तियां कसते रहते हैं। इससे वे अपनों 
को ही बेगाना बना देते हैं और काम को करना चाहने वाले भी अपनी इख्ज़त बचाने के 
लिये काम को छोड़कर चले जाते हैं। अत: व्यवस्था वालों को अपनी जबान पर बड़ा 
कन्ट्रोल चाहिये। वर्ना थोड़ी जबानदाराज़ी (क्षातआप्था०४७) से अथवा वाचाल या 
बातूनीपन की आदत से बिना पेट्रोल के आग भड़क उठती है और गड़े हुए मुर्द भी बाहर 
आकर भूत बन जाते हैं। 


(१८) ग़लती करके भी अकड़ने का संस्कार 


कुछ-एक की यह आदत होती है कि वे ग़लती करके भी कभी उसके लिये अपप्तोग 
(5०79) नहीं करते। यह सोच करकें कि वे बड़े हैं, वे अपने हाव-भाव से, अपने चेहे 
से, अपने लहजे से किसी तरीके से भी यह प्रकट नहीं करते कि वे मानते हैं कि उन्हे 
ग़लती नहीं की। इससे न केवल उनके साथ कार्य करे वाले उन्हें अभिमानी और अहंकार 
मानने लगते हैं वल्कि वे स्वयं भी उद्दण्डता अथवा अकड़पन को अपना लेते हैं।'वे भी 
गलती होने पर 'सॉरी” (5०70) नहीं करते। इससे व्यक्तियों को सुधारना और कार्य को 
संवारना कठिन हो जाता है और ग़लती वाले से ग़लती मनवाना मुश्किल हो जाता है 
अत: कम-से-कप हंसते हुए ही यह कह दिया जाए कि “मैं यह क्या कर बैठा!” अथवा 
'पता नहीं कि यह भूल मुन्नसे कैसे हो गई!” अथवा “यह क्या हो गया!” अवो 
.. ऐसा तो ह्लेना नहीं चाहिये था” अथवा “यह तो ठीक नहीं हुआ”” या कम-से-कम पे 
.. मे हंसी प्रकट कर दी जाए कि यह किसी तरह से हो गया है परन्तु दुरुस्त नहीं है। इस 
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कथन से कहने वाले की इज्ज़त कम नहीं होती बल्कि लोग उसकी महिमा में वृद्धि करते 
हुए कहते हैं कि -- 'दिखो जी ये इतने बड़े व्यक्ति हैं फिर भी कितने विनग्न हैं, दिल 


: के साफ़ हैं बुक कर बात करते हैं, इनमें अभिमान नहीं है'' इत्यादि। और इससे उममें 


भी आदत आती है कि वे भी अपनी ग़लती मान लेते हैं। 
(१९) इधर-उद्चर दिल का हाल लेने की आदत 


कुछ-एक का यह संस्कार होता है कि वे अपने स्तर के या अन्य किसी स्तर के किसी 
भी व्यक्ति को निष्रयोजन ही दिल का हाल देते रहते हैं, भेद की बात बताते रहते हैं या 
दूसरे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं या परिस्थितियों का परिचय देते रहते हैं 
अधवा अपनी चिन्ताएं व्यक्त करते रहते हैं या बीती बातों का बस्ता खोल वेठते हैं। इससे 
व्यवस्था में अड़चनें आती हैं। कई लोग उसका नाज़ायज़ फायदा उठाते और वे एक- 
+-एक दिन अपनी ग़लती करने पर कह बैठते हैं कि “आप से भी तो ऐसा कई बार हुआ 
।” और जब उन्हें गेका जाता है या उनसे पूछा जाता है कि कौन कहता है तो वे उत्तर 
देते हैं कि “आप ने स्वयं ही तो बताया था।' 


(२०) बात-बात में धमकी देना 


कुछ लोगों का यह संस्कार होता है कि वे बात-बात में धमकी देते हैं। जिन्हें धमकियां 

दे जाए वे साथ नहीं देते, सहयोगी नहीं बनते, उनका सेह-भाव टूट जाता है ओर वे 
तंवा को छोड़ देते हैं। यदि बार-बार किसी को डांट-डपट कर यह धमकी दी जाए कि 
हम आपको यहाँ से निकाल देंगे', आपको कोई काम नहीं देंगे' अथवा ' हम सब लोगों 
क आपकी यह कमी वता देंगे', इत्यादि-इत्यादि तो वह व्यक्ति धमकी देने वाले से पहले 
है उसकी कमियों को नोट करके लोगों को बताने लगता है और धमकी देता है कि - 
अच्छा हम भी आपको देखेंगे” अधवा “आपको ऐसा मज़ा चखायेंगे कि आप भी याद 
रंग अतः धमकी देना तो बने-बनाये संगठन अथवा काम को विगाड़ने वाली दात है। 
"दो भ॑ शञन का धमाका करे की बजाय सहयोगियों को धमकी देना तो गलत कदन है। 


(२१) सनकीपन इत्यादि का संस्कार 


3० जग स्भाव से सनकी (रणक्षप्टो हैं। अन्य कुछ अपन 


रे 
(एक्ट अपात्‌ आदत के गुलाब हाते हूं अ अपन 
ब्यदस्दा न 
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दर्द द्ाय॑ 


५ मणदाओं के दिरुद्ध द्ार्य कर देते हैं जिससे व्य 


(552) आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य 
भंग होता है, संगठन में अनीति फैलती है। 

अन्य कुछ लोग कार्य तो अच्छा करते हैं परन्तु उनकी विधि अथवा उनका यक्तित् 
ऐसा होता है कि वह दूसरों को दूर करने वाला (२०७ण89०) होता है। उनमें चुग्बकैय 
आकर्षण न होकर विकर्षण होता है। क्योंकि वो कार्य करने के तरीके ही ऐसे अपनाता है 
अन्य कुछ लोग अनाप-शनाप बोलने वाले (#0ए४४०) होते हैं और दूसरों को झट पे 
बेवकूफ” आदि शब्द कह देते हैं। 

कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब स्वयं ही करना चाहते हैं और सार यश स्वयं है 
बटोरना चाहते हैं। दूसरे यदि उसमें शामिल होना चाहें तो वे उन्हें शामिल होने ही नहीं 
देते। इससे टीम नहीं बनती। कार्य में सबकी आहुति नहीं पड़ती, सबकी आशीर्वाद, 
पा कामना शामिल नहीं होती ये लोग दूसरों को छोड़ देने वाले (%00४४७) 

| 


५. व्यवस्था में सफ़लता के लिये ध्यान देने योग्य बातें 


() विचारों और योजना का स्पष्ट होना - सबसे पहले यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 
हयारे अपने मन में लक्ष्य और योजना स्पष्ट हो और उसको प्राप्त करने के लिये मार्ग तथी 
साधन भी स्पष्ट हो और उसके लिये हम सहयोगियों को निर्देश भी स्पष्ट दें। यदि हमरे 
अपने स्वयं विचार लक्ष्य आदि उलझे हुए (0०॥४४००) होंगे तो सारी व्यवस्था में भी 
गड़बड़ी और उलझने रहेंगी। 


(0) सारे कार्य को ठीक रीति से सौंपना - जो कार्य जिसको दिया जाये वह उसकी 
योग्यताओं और उसकी क्षमता के अनुकुल हो और उसको उतनी ही मात्रा में दिया जये 
और उनके कर्तव्यों और साधनों इत्यादि को स्पष्ट कर दिया जाए तथा जिस-जिस के साध 
उसका लिंक (+78 या सम्बन्ध है और जिन्हें उसे सूचित करना है वह भी सष्ट कर दिये 
जायें परन्तु जिनमें जो योग्यता नहीं है, उसमें वह योग्यता लाने के लिये भी व्यवस्था होगी 
चाहिये। ताकि समय पर हमें दूसरे भी सहयोगी मिल सकें। 

6) व्यवस्था ऐसी हो कि हरेक कार्यकर्ता को उनति का वातावरण और अवसर 
मिले और सबको अपना भविष्य (?०श०००७) स्पष्ट हो। में 

(९) स्वयं साधनों और साधना का बैलेन्स रखना - यदि स्वयं हमारी कार्य पद्धति में 
रा बाहुल्य होगा और साधना को गौण रखा जायेगा तो अन्य भी साधना पर के 
 ». ध्यान देंगे 


शध्यादिक्का एवं गैंतिक मूल्य 


(५) कियी को भी यदि उसकी ग़लती बानी हो तो मर्यादित भाषा में बताई जायें। वह 
व्यक्ति यह महसूस ने करे कि उसका अपमान किया जा रहा है। 

(भ॑) राय करना और मिल सकने (&9ए709040॥) का सम्भव बनाना- यदि 

किग्मी को कार्य में कोई कठिनाई हो तो उसके लिये ये सभभव हो कि वह उच्चस्तरीय 
व्यवित से मिलकर राय कर सके और उसके लिये वहाँ तक पहुँचना सम्भव हो वच्च्ि 
उसके लिये कायदा बना हो। 

(भा) छोदी-मोटी ग़लती को वर्दाश्त करना - यदि किसी से कोई छोटी-मोटी गलती 
ते तो चिललाने की बजाय इशारे से काम लिया जाय और उसकी परिस्थितियों पर विचार 
किया जाये और बरदाश्त भी किया जाये। 

(५) सफ़लता और असफ़लता में भागीदार - यदि लोग सफ़लता के लिये प्रशंसा 
करे तो यह स्पष्ट किया जाये कि यह सारा टीम वर्क है या सबके सहयोग से ही यह फल 

गिकला है। ऐसा ने हो कि सफ़लता का श्रेय स्वयं स्वीकार किया जाये और असफलता 
और कमी होने पर दसरे को दोषी ठहराया जाये। यदि कोई दोषी है तो यह वात भी अपने 
परिवार में ही सीमित रहे ओर किसी अन्य को स्पष्ट करते समय कोशिश यह रखी जाये 
कि कमी बताई जाये लेकिन जहाँ तक सम्भव हो दोषी का नाम प्रसिद्ध ने किया जाये। 

(४) लक्ष्य ओर साधन दोनों की नैतिकता पर वल - ने केवल लक्ष्य ऊचा रखा जाय॑ 
बल्कि उसको प्राप्त करने के लिये साधनों की भी नैतिकता को भी बनाये रखें। 

(0) सेह और अनुशासन का सन्तुलन - जिनके साथ मिलकर हम कार्य करते हों उनके 
साध हमारा सह भी हो परन्तु हम अनुशासन का उल्लंघन न करें। नजदीक भी आएं परन्तु 
घड़ा न्यागपन भी रखें। 

(9) सम्मान के लिये आज्ञा या मांग करने के बजाय सम्मान के बोग्व बनना- सम्मान 
के लिये सदा मांग (92797) फेल का की बजाय यदि हम स्वयं उसके यबोग्व बनेंगे तो 
अन्य खत: ही सम्मान दंगे। इसके लिये आवश्यक है कि हमारी अदन्धा जारव॒दत 

गगदुद्त और धारपायदत हे। हु 

(शा) मेहनत करना - हैने सूव जितना महनत कम | न न्ख 
पंख करे। इसलिए करके दिखाना तथा सेमल तदा एडडमल दरना उसी है। 


(शी त्णम से भाग्य के फामले को याद रखना - हम आप उीदद में पितण 





ह 52% 
कल 560 परत, ्चिचिड पाए पा जद का अचचडओे ॑अभ अदा 
2525 8 फया पे एप छत पल; हू. अआनप भय ऋये अ:्॑;८ ६ 


5 हु 
उिलनटवलकन न. अल करना... डक ++०मक 
हे रे रा 


आध्यात्मिक एवं मैतिक मूल्य 


जितना हम मन को हल्का रखेंगे और बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हमें बाबा की टचिंग 
मिलेगी, अच्छे-अच्छे विचार हमारे मन में आयेंगे और लोग हमारे सहयोगी बनते जायेंगे। 
अत: निश्रिन्त होकर हम मन को खाली रखें ताकि बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ सकें। 

(४४) निमित्त भाव - जितना हम शिवबाबा को मालिक मानकर स्वयं को निमित्त 
समझेंगे उतना ही कार्य सहज हो जायेगा। 

(४शं) निश्चय और निशाना - जितना हमारे मन में यह निश्चय होगा कि सफ़लता तो 
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अथवा सफ़लता का तिलक तो बाबा ने लगा ही दिया है 
उतना ही अपनी अवस्था में बल भरेगा। जितना हम सोचें कि हम “विजयी रल” हैं या 
कि हमें क्या चिन्ता करनी है, बाबा बैठे हैं'', “हम तो बाबा की छाया में है 
उतना ही सफलता होगी और यदि कोई कठिनाई आयेगी तो ऐसे ही दूर हो जायेगी जैसे 
“मक्खन से बाल सहज ही निकल जाता है| 

(हशां) व्यवस्था में हम सभी के उमंग और उत्साह - को बढ़ाते रहे और इस प्रकार 
सेवा करने वालों की भी सेवा करते रहें। 

(४शात) सहयोगी बनना और बनाना - जब हम किसी को सहयोग देने से वंचित 
करते हैं तो उनके मन के प्रकायन वातावरण को बिगाड़ते हैं! अत: वृत्ति और वातावरण 
को ठीक बनाने के लिये तन से, मन से, धन से, योगबल से हरेक को सहयोगी बनाए 
और सबकी राय से राय मिलाकर, लय से लय, ताल से ताल मिलाकर चलें। 

090) दूसरों की खुशी पर ध्यान देना - सहयोग देने वालों की जितनी स्थिति ऊंची 
होगी, उतना ही परिणाम भी ऊंचा निकलेगा। इसलिए कार्य के साथ-साथ हम उनकी 
स्थिति भी ऊंची बनाए। पहला स्थान स्थिति को दें और दूसरा कार्य को। 

(00 कुछ नवीन करने के लिये प्रोत्साहन देना - यदि कोई व्यक्ति नया सुझाव दे तो 
उस पर विचार कर हम उसे अवसर दें और सहयोग दें अथवा साथ दें। 

(0) सेवा करने वालों में मनमुटाव मिटाना और एकता बनाए रखना - यदि सेवा 
करते-करते कुछ-एक का आपस में मनमुयव हो जाता है या उनसे लगाव, झुकाव, तनाव 
पैदा होता है तो हों चाहिये कि ध्यान देकर उसे ठीक करें और ईर्ष्या, द्रेष, नफ़रत को 
समाप्त करें और इस प्रकार एकता बनाए रखें। 

0) दिनचर्या पर ध्यान - सेवा करने वालों को मुरली, अमृतवेले का योग इत्यादि 
न छुड़वाएं जब तक कि अत्यन्त मज़बूरी न हो। यदि कुछ समय तक उनकी दिनचर्या 
बिगड़ गई तो उससे उनकी अवस्था ठीक नहीं होगी फिर व्यवस्था में भी गड़बड़ी होगी 

#<.. ' समस्‍यायें पैदा होगी। 


कट 


आध्यारिक एवं नैलिक स्ल्य 








(वा) जहाँ अनेकों का कनेक्शन हो वहाँ मीटिंग करना, ताकि सबको वो ज़रूर 

जानकारी मिल जाए आर नचवका राव ल ला जाए। वक्त भा वाद कर्भा काई राय दता हूं 

ते। उस सुनना चाहिए ताकि सब स्वयं का इस व्यवस्था का हिस्सा (?8पल0शा।5) 
समयदें। 


हुआ 








0570) समस्या नहीं, समाधान वनो - हमारे कार्य करने का और व्यवस्था का तरीका 
एसा हो जी हम भी दसरां के लिये समस्या ने बने और दुसरे भी हमार लव समा न 


8०. चर, ० 


बनें ओर समस्थाओं का समाधान होता जाए। इसके लिये हमें अपने दीवन और व्यवह्नर 
पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। 
(७७) सेह को समाप्त न होने देना - जेसे मशीन का सचारु रूप से चलाने के लिये 
बल (0॥९) का आवश्यकता हैं ओर सफाई की भी, देसे ही यदि हमार मन साफ़ 
हंगा ओर इस सह को नहीं टटने देंगे तो सारी व्यवस्था ठीक चलेगी अधवा एक 
आठमंटिक मशीनरी की तरह से चलेगी जिसमें रगड़ वा चीं-हीं ढ्री-क्री नहीं होगी वल्कि 
शान्तिपर्वक कार्य चलेगा। 
१०४४) सुमधुर और संस्परणीव अनुभव - उिनके पास हम कार्य करें उन सबके लिये 











हार कार्य करने के वो दिन संस्मरणीय औ सृतियां व्लान वाले हो जाएं और 
असका वर्णन करते समय उनके मुख खिल उठें। और देसे वक्ष के लिये सव गीत गाते 
९ कि तुम्हारे साध का अनुभव निराला है”, दैसे ही भाव उनके मन में उठे। 


(७५) शिववावा से मोहत्वत और उसको साथी बनाये रखना - सफलता का सबसे बस 


हि आं० "मी 


पड़ा साधन तो ये है कि हय शिववादा को उठा साई दनाएं रह ओर यात्री होकर कार्य 





चार 


अपनी स्थिति से दूसरों के मन को जीतें। शिवदादा से जितनी हमारी मोहल्वत 
७॥ उतना है हमें मेहनत कम कली पड़गी और उज़लदा अधिक होगी और 











सम हूंइ। इसके लिए दावा मन हा मनन दाते करत रहे -- 
९) बताओ क्‍या करा है? 
हट ३०ककनकु,. 3 कन-नजनका- ने पक कप व्य्कम्म्णाामक७. 
/ जप दड़ ने बतावा है - केसे करा है? 
ह ; 





) 
२) जव कल लगें तो 
) 





आध्यात्गिका एवं नैतिक मूल्य 


व्यवस्था 


१) व्यवस्था प्रशासन कार्य - [)0॥0$ ॥905 की। (00४ 00॥! 9 4९४) 
२) व्यवस्था दिनचर्या की - हरेक की भी 00८६ की वावाह-/शा।एलशाशा। 
३) व्यवस्था क्लास की। 
४) व्यवस्था जिज्ञामु-सेवा की 
५) व्यवस्था सेवा-योजना की 
६) व्यवस्था कार्यक्रमों की (20एप्ाशधओए था7रएआशा।) 
७) व्यवस्था त्योहारों की। (रक्षावन्धन आदि) 
८) व्यवस्था आतिथ्य की। 
९) व्यवस्था जिज्ञासुओं, संस्थाओं, ५॥.१६. इत्यादि के सम्पर्क की। 
१०) व्यवस्था आवू यात्रा की 
११) व्यवस्था भोग की। 
१२) व्यवस्था बाजार से खरीद की 
१३) व्यवस्था औषिधि.उपचार की 
१४) व्यवस्था यातायात की। 
१५) व्यवस्था बिल्डिंग की देखभाल आदि की। 
१६) व्यवस्था टेलीफोन, बिजली आदि के बिल की। 
१७) व्यवस्था लिट्रेचर के हिसाब-किताब आवंटन ($णण७५) की। 
१८) व्यवस्था लिखाई और छपाई की। 
१९) व्यवस्था कुल हिसाब-किताब, भण्डारी और बजेट की। 
२०) व्यवस्था जनरल धुलाई-सफाई आदि की। 
२१) व्यवस्था यातायात, आरक्षण आदि की। 
६. अनुशासनात्मक कार्यवाही 


यदि संगठन में कार्य करने वाले किसी की अवस्था ठीक नहीं रहती और कोशिश 
करने के बाद भी बात नहीं सुधरती तथा ग़लतियां और नुकसान होते रहते हैं और दूसरों 
के साथ भी उनकी मानसिक दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं तो ऐसा मासूस होता है कि 
न चाहते हुए भी कुछ कदम उठाये जाये और सबका समय व्यर्थ गंवाने की बजाय समस्या 
.... का कुछ समाधान दिया जाये। तो ऐसी स्थिति में परस्पर सम्मान (अंश्॥) की लवहः 
0 हुए और एकददुसरे की कमी-कठिनाई की समझ (ए000अशाकशे देते हैए 


आध्याध्मिक एवं गैविक मूल्य 








उचित एवं म्यायपूर्ण कदम उठाया जाये ताकि न उनके विकर्म बढ़ते रहें और न परस्पर 
संगर्ष बढ़े। सवके भले की भावना को सामने रखते हुए जिस वरिष्ठ व्यक्ति का इस 
मागले से सम्बन्ध हो वह उसमें प्रशासनात्मिक (॥0॥रग॥/॥४०) अथवा अनुशासना- 
त्विक ()5श॥॥॥)) यो पारिवारिक कदम उठाए और इस वात को आपस में सीमित 
रखते हुए जिस व्यक्ति को कोई ज़िम्मेवारी दी गई है, उससे उसे मुक्त कर दिया जाए। 
आग उचित और ज़रूरी समझा जाए तो उसे अन्य और कई कार्य दे दिया जाए वरना 
. क्ागत्मक सम्बन्ध पर विन्दु लगाया जाए। 
अवस्था और व्यवस्था के विषय में यहाँ जो कुछ कहा गया है कि एक प्रकार से 
गवा-निर्दशका ($९एं०० )थक्षाए४) अथवा सवा मागदाशना। (6700॥0९85 0 


0श5प्टो अपवा सिवा संहिता' ($.७४०४ (0०००) का एक भाग है। इसके दूसरे भाग 
दगरी बातों पर प्रकाश डालते हैं। 





७२5७) 





एक बल, एक भरोसे, की युक्ति - 
पहावाक्यों के प्रसंग को जानना ज़रूरी 


ड़ स॒ वर्ष 8 जनवरी को ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए 27 वर्ष हो जायेंगे गैर 
ठ् ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में पृक्ष-्त्राह्म अथवा अप्रत्यक्ष (00970) पार्ट 
बजाया था, कुछ वैसे ही उनका इन 27 वर्षों में भी ऐच््रिय रीति ये अप्रल्ष, 
यृक्ष बुद्धि से ज्ञतव्य पार्ट चला है। इस विधि के पार्ट से हज़ारों आत्माओं को अपने बुद्धि 
के बल से पुरुषार्थ को सृक्ष्मता से जानने तथा करे का अवसर तो मिलता है, परनु कुछ- 
कुछ लोग, जिनकी बुद्धि लगाव, बुुकाव, और मुटाव से मुक्त नहीं है या सूक्ष भाव को 
पकड़ने में असमर्थ है, उन्हें बाबा की गहन बातों की गहराई को समझने में कठिगाई भी 
होती है। इसलिये उन्हें जितना लाभ प्राप्त होना चाहिये, उतना वे नहीं कर पते) झ 
महावाक्यों में दिव्यता, शक्ति तथा आनन्द का अधिकाधिक लाभ लेने के लिये आवश्यक 
यह है कि मुरली को सुनने या पढ़ने के अतिरिक्त वे उस पर एकाग्रता से मिलता 
करें। मनन-चिन्तन करे के लिये भी यह आवश्यक है कि उनकी बुद्धि उलझों मे 
हो और उनका ध्यान एक बाबा ही की बात के गहन अर्थ को जानने में लगा हो।वे एक 
एक महवाक्य रूपी रल का जब मूल्यांकन करेंगे और उसके मूल्य को अनमोल का दे। 
इसके लिये पहले योगाभ्यास द्वारा अपने मन-बुद्धि की स्थिति को समतल करा ज़ी 
है। फिर भी अगर अच्छे स्तर का योग नहीं लगता है और मन में हलचल है अगवा कोई 
समस्या सामने है और उसके हल की खोज है, तो भी कम-से-कम इतना तो किया है 
जा सकता है कि बुद्धि का ध्यान अव्यक्त धाम में बाबा की ओर ले जाकर ऐसा ग़ेषा 
जाय कि प्रियतम बाबा इन अनमोल महावाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं और इसे गे 
हल मिलेगा। इस विधि द्वारा उन महवाक्यों से खयं में बल भरना ज़रूरी है। उप्र व 
से और शिव बाबा पर अटल-अटूट भरोसे से सब समस्‍यायें सहज ही हल हो सकती | 
जैसे योग का प्रयोग करना आवश्यक पुरुषार्थ है, वैसे ही इन महावाक्यों से मिलने व 
तल का प्रयोग करा भी एक आवश्यक पुरुषार्थ है। 


'एक बल, एक भरोसा 


श्ाकार बाबा के जीवन में सभी ने सतत्‌-निरन्‍्तर ये बात निरअपवाद रुप पे दे 
कि बाबा का समूचा जीवन 'एक बल, एक भरोसे” पर ही टिका था। शारीरिक बह, १! 
7 बेल, कानून का बल, सिफारिश का बल इत्यादि - ये अनेक बल बहुत बेर 
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के समय काम नहीं भी आते। 

मिलनसम्बन्धी, संगठन, सभी पर भरोसा करके मनुष्य अपने जीवन को चलाता तो है 
पर्तु अन्त तक जो अमोघ बल काम में आता है वह मैतिकता का बल, चसि का बल, 
रुहनियत का बल, आत्म-विश्वास का बल और कर्म की महानता का बल ही होता है। 
दूसरे बल कई बार मनुष्य में अभिमान पैदा करते हैं और अभिमान से हानि अथवा 
असफ़लता भी होती है, परन्तु पूर्वोक्त रूहनी बल के प्रयोग से अगर कहीं हानि अधवा 
असफलता अथवा पराजय भी दिखाई दे, तो उसे भी सफ़लता, लाभ अथवा विजय ही 
मानना चाहिये। उस से उज्ज्वल भविष्य की नींव तो पड़ ही जाती है। भले ही सफ़लता 
रपी झारत अभी दिखाई न देती हो, परन्तु आगे चलकर वह सामने आती है। ऐसे ही 
एक शिवबाबा का है भरोसा ऐसा है, जो मनुष्य को गिरने से बचाए रखता है। जो उस 
पर्व-सर्थ पर पूरा भरोसा करता है, उसके सिर पर लटा हुआ भार उसके सिर से उठ 
जाता है और उस भरोसे से ही उसकी भलाई होती है। ऐसा भरोसा करने वाला यदि सजग 

तो उसे सदा ईधरीय सहायता मिलती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय पर 
बल और बचाव की बजाय उसे धोखा मिते। इसे आज़मा कर देखें। साकार बाबा के 
जीवन की सफ़लता का भी यह एक अचूक शखर था। एक बल और एक भरोसा' -- इन 
दे पतवाएं से ही जीवन भैया को पार करने की विधि तथा सिद्धि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल 
उदाह्मण से सिखाई। किसी के ईश्वरीय सेवा के कार्यक्षेत्र में यदि विष्न आयें या 
अवितगत जीवन में कोई संघर्ष आ उपस्थित हो तो सादगी, सत्यता, सरलता, सह, 


'तिकता से जीवन व्यतीत करते हुए "एक बल और एक भरोसा” - यह फार्मूला 
अपनायें तो अवश्य सफ़लता मिलेगी। 


प्रसंग को समझना ज़रूरी 


३.» व के जीवन के विधि-विधानों से अनगनित प्रेरणायें मिलती हैं, परन्तु हम पहले 
, गब्ता का कि साधारण रूप द्वारा गुह्य भाषा में महावाक्य होने के कारण बहुत लोग 
ली की भर्म समझ नहीं पाते। उसका एक कारण कई बार यह भी होता है कि 
के गे के किसी महावाक्य का प्रसंग (00॥०५) ज्ञात नहीं होता। बिक जब-कभी 
"ली जाती है, तब वो किसी प्रसंग में हो तो कही जाती है। यदि वह प्रसंग ही 

; हि हे ते अतगअलग लोग उसका अलग-अलग अभिप्राय अथवा अलग-अलग 
 एओ ' अर्थ नहीं, अटकलें होंगी, तुबका होगा इससे मर्म समझने कौ बात तो 
/ इसे या पे वे को भ्रांति भी हो सकती है और वो गा रे “यु 
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भी सकता है। अतः प्रसंग को जानना बहुत ही आवश्यक है। कोई बात किस अवसर पर, 
किन परिस्थितियों में, किन गुण-कर्म-स्वभाव वालों को, किस लक्ष्य से कही गयी - यह 
बोध ज़रूरी है। अत: यदि बाबा की वाणियों को पढ़ने से किसी के मन में कुछ ऐसे प्रश्न 
या ऐसे भाव उत्पन होते हैं जो कि उसके मन को नहीं सुहाते या ज्ञान के प्रति उसके गन 
में अरुचि अथवा अमान्यता पैदा करते हैं, उसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हटकर किय्ी 
दूसरी दिशा में जाने की उकसाहट पैदा करते है, तो उन्हें चाहिये कि वे पहले किसी 
वरिष्ठ बहन या भाई से उसके प्रसंग को जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही 
ऐसा-वैसा नकारात्मक संकल्प करें। आज भी कई व्यक्ति प्रसंग को जाने बिना गलत अर्थ 
करके स्वयं भी सत्यता से वंचित होते और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। जो लोग बाबा 
के साथ रहे हैं, जिन्होंने सम्मुख मुरली सुनी हैं, जिन्हें सही प्रसंग ज्ञात है या जिन्हें दिल ' 
टृष्टि प्राप्त है और जो निःस्वार्थ और निर्मल जीवन वाले योगी हैं, सत्यान्वेषी पहले निषष 
भाव से उन द्वारा प्रसंग को जान तो लें - यही प्रीति की रीति है। अपने मन के या कि 
अन्य के बहकावे में आने से अपना बचाव करना भी तो आना चाहिये। जो बहकाता है 
उसे भी सामने लाना चाहिये ताकि वह भी प्रसंग को जानकर भ्रान्ति से निकल सके। 
जनवरी के मास में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के श्री-युख द्वारा विनि:सृत ज्ञानागृत का पान का 
और अव्यक्त अनमोल महावाक्यों का अविनाशी धन ग्रहण कर स्वयं को धन्य-धन्य के 
का पुरुषार्थ तीव्र करें और इसके लिये सही प्रसंग को जानें। बाबा के प्रति हमारे वह 
श्रद्धा-समन हैं। हमें जो भ्रान्त करता हो उसे बड़ों के सामने लाकर उसका भी भता कर। 
यही वफ़ादारी है। अटल निश्चय की यही निशानी है। 
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